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प्रक्थन 


इस ग्रंथ का विषय है भीराधा का कमविकास । पहले ही स्वाभाविक 
भाव से एक प्रश्न मन मं उदित हो सकता है, श्रीराधा तो रसमय एवं 
लीलामय श्रीकृष्ण कौ नित्य लीला-सद्कखिनी हं--वे तो सनातनी हे-तो 
फिर उनके कम-विकास का श्रयं क्या? परम तत्व रूप मं भीराधा तो 
नित्या ठाकुरानी' हे ही; तो जीव हारा ग्राह्य होने के लिए ही वह परम 
तत्त्व फिर मर्त्यलोक भं श्रभिग्यदिति पाता है। हमने कमविकास की बात 
से उसी एतिहासिक कमाभिव्यक्ति की बात कही है। दूसरे रूप मं हम 
कह सकते हे, जातीय मानस में यह श्चीराधा का रूप धीरे-धीरे गृहीत 
हृश्रा है--उसी की इतिहास रचना की है हमने श्रपने ग्रन्थ मं । प्रत्येक 
जाति के शरीर के ठचि भं जिस प्रकार एक वशिष्ट है, उसी प्रकार 
देन, साहित्य, शिल्प श्रादि के भीतर बहुधा एला श्रभिनवत्व दिखाई 
पड़ता है, जो पु्णतया उसका निजस्व होता है । वेष्णव-धमं का लीला- 
वाद--विश्ञेषतः राधावाद--हमारे जातीय मनन की ही विशेषता का 
द्योतक है । ध्म श्रौर साहित्य के भीतर प्रकाशित इस जातीय मनन की 
विशेषता ने बहुत दिनों तक मेरे मन को स्पन्दिति किया है, भ्रतएव इस 
वस्तु को मेने पूर्णतया लक्षय किया है--उसी लक्ष्य ने मक्षे नित्य नूतन 
तथ्य श्रौर दृष्टि दी है। वस्तु के तनिक श्रन्दर प्रवेश करके श्रौर भी 
देखा है--राधावाद के भीतर हमारे जातीय मनन-वेशिष्टच का जो परिचय 
मिलता है--वह वैशिष्ट्य केवल राधावाद मे ही नहीं है, वही वशिष्ट 
व्यापक रूप से भारतीय शक्तिवाद में है। इसी दृष्टि से भारतीय वेष्णव- 
शास्त्र श्रौर श्रनुषंगिक रोव-शाक्त-शास्त्र का नए रूप मं भ्रध्ययन किया 
है, उस श्रध्ययन का ही फल है प्रस्तुत ग्रन्थ । 

मेने श्रन्थ में कहा है, वैष्णव कवियों ने श्रीराधा का एक कमलिनी 
रूप देखा है; एतिहासिक की दष्ट में भौ भ्रीराधा का एक कमलिनी 
रूप श्राता है। जिस प्रकार कमलिनी' का श्रनेक स्तरों के भीतर क्रम 
विकास का एक इतिहास है, उसी प्रकार भारतीय दोन श्रौर साहित्य के 
विभिन्न स्तरों मे लिषटा श्रीराधा का बहुत दिनों के क्रम-विकास 
का इतिहास है! प्रस्तत ग्रन्थ में भीराधाके इसी क्रम-विकास कौ धारा 
करो ल्य करने की चेष्टा की गई है। इस क्रम-विकास के इतिहास मं 
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दशेन श्रौर साहित्य की धाराएं किस प्रकार घल-मिलकर एक हो गई हे, 
इसे भी दिखाने की चेष्टा की गई है । 


क 


ग्रन्थ-रचना के कायं मं कुछ दूर श्रागे जाने के बाद एकबार काडी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज महाशय के साथ 
एक दिन इसी विषय पर श्रालाप-श्रालोचना का सुयोग प्राप्त हो गया था 
श्रौर उनसे मेने उत्साह तथा उपदेश भी प्राप्त किया है । कलकत्ता संस्कृत- 
कालेज के तत्कालीन श्रध्यक्ष डाक्टर पषदानन्द भादुडी महाहाय ने संस्कृत- 
कालेज के पुस्तकालय से प्रयोजनानुसार पुस्तकं देकर मेरी सहायता की है । 

श्रद्धेय डाक्टर महादेव साहा महाशय ने, जो बंगला श्रौर हिन्दी दोनों 
भाषाश्रों के पारदर्शी हे, श्रनुवाद-कायं मं मेरी सहायता कौ है । 
उन्हं मे श्रपनो सशद्ध॒ कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हं । पाण्डुलिपि का 
परिदरोन एवं मुद्रण-परीक्षा के कायं मं पण्डित कवि श्री लालधर- 
त्रिपाठी द्वारा भी सहायता प्राप्त हई है, उन्हं भी मं श्रपनी भ्रान्तरिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हं । ग्रन्थ के इस हिन्दी-संस्करण का सारा 
भार साग्रह ग्रहण किया है वाराणसी के भ्रसिद्ध॒ प्रकाशक हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय' कौ श्रोर से भरीकृष्णचन्द्र बेरी महाशय ने । भ्रन्थ 
को प्रकादान के लिए लेकर उन्होने श्रपने विद्यानुराग का ही परिचय दिया 
है। ग्रन्थ के सुष्टु रूप में प्रकाशित करने में उन्होने किसी प्रकार के 
प्रयत्न में त्रुटि नहीं कौ, इसके लिए मं उनके कृतक्नता-पाा में बद्ध 
रहा । 

ग्रन्थकार 


कलकत्ता विश्वविद्यालय | श्री रारिभूषण ॥ दासगुप्त 
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प्रथम जब्याय 


राधातत्तव का मूल : प्राचीन भारतीय शक्तितत्तव 


ईसा की बारहवीं सदी से बंगाल में जो वैष्णव-साहित्य रचित हृग्रा 
है उसकी विदोषता राधावादं में है। वंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कृवि जय- 
देव ने विष्ण्‌ के पूर्णावतार भगवान्‌ श्री कृष्ण की प्रेमलीला को लेकर ही 
ग्रपना सुप्रसिद्ध गीतगोविन्द काव्य लिखा था; लेकिन इस प्रेमलीला 
के "विषय" थे श्री. कृष्ण, श्राश्रय' थीं राधा । राधा का श्रवलम्बन करके 
ही सभी प्रमलीलाग्रों की स्फूति होती है। "विषय-स्वरूप , कृष्ण की 
राधिका ही शभ्राश्रय-स्वरूप होने के कारण बंगाल के वैष्णवं काव्य 
कविता की भी राधिका ही मृख्य भ्राश्रय हो गई हं । जयदेव के समसाम- 
यिक श्रीधरदास (तेरहवीं शताब्दी का प्रथम भाग) के संस्कृत-कविता- 
संकलन-ग्रन्थ 'सदुक्तिकर्णामत' मं जो वेष्णव-पदावली मिलती है, राधाकृष्ण 
का प्रेम ही उसके अ्रधिकांश का भ्रवलम्बन है। इसके बादवाले काल में 
बंगाल के कवि चण्डीदास श्रौर मिथिला के कवि विद्यापति ने जो वैष्णव- 
कवितायें लिखी थीं, राधा ही उस वैष्णव कविता की प्राण हं । सोलहवीं 
शताब्दी मे महाप्रम्‌ श्री चैतन्यदेव की धमंप्रेरणा से षड्गोस्वामी एवं भ्रसंख्य ` 
दार्शनिक तथा कवि भक्तगण की सम्मिलित साधना से जो प्रेमधमे श्रौर 
प्रेम-साहित्य निमित हृश्रा, श्री राधा की कल्पना ने ही उसमें एक श्रभिनव 
चारुता श्रौर विदोषता प्रदान की है। यह बात सच दै कि केवल बंगालके 
भ्रलावा भारतवषं के किसी दूसरे इलाके में इस राधावाद का कोई प्रचार 
या प्रसार नहीं हृ्रा, एेसी बात नहीं; इस विषय पर विस्तृत-विचार हम 
यथास्थान करेगे । यहाँ संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकताहै कि इस 
राधावाद ने बंगाल के धमं श्रौर साहित्य पर जो व्यापक श्रौर गहरा प्रभाव- 
विस्तार किया है, भारतवषं में कहीं भी एेसा नहीं किया । बंगाल- के 
वैष्णवों के परमाराध्य देवता का प्रियतम नाम है ^राधारमणः; बंगालियों 
के प्रभाव से ही भ्राज भी श्रीधाम वृन्दावन में जय राधे कहकर प्रवेश 
करना पडता है, बंगाल कै वैष्णव भिखारी भ्राज भी जय राधै' कहकरही 
द्वारद्वार भीख मांगते फिरते हँ । बंगालियों का यह राधाप्रेम भ्रत्यन्त 
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सहज सरल होते हुए भी श्रत्यन्त गम्भीर श्रौर मधुर रूप में गोविन्द 


ग्रधिकारी के शुक सारी के न्द्र में प्रकट हुग्रा है ।' 


बंगाल के धमं श्रौर साहित्य मे--केवल बंगाल के ही नहीं, भारतवषं 
के धमं अ्रौर साहित्य में हम रूप ग्रौर तततव मिश्रित राधा की जो मूति 
पाते हं उसमे प्रधानतः दो उपादानों को देख सक्ते हँ; एक दहै दादोनिक 
तत्त्व का पक्ष या धर्म॑-तत्त्व ( {1101९ ) का पक्ष, दूसरा है 
काव्योपाख्यान का पक्ष । राधा के प्रन्दर दोनोंदही पक्ष एक भ्राइचयंजनक 
ग्रविनाबद्ध भाव प्राप्त किये हृए ह । जिस रूप में उसने हमारे धमं ग्रौर 
साहित्य मे प्रतिष्ठा पाई है उसका सुन्दरतम परिचय हमें एक भक्त कवि 


के गीत के एक पद मं मिलता है-- 





(१) शुक बले, 


सारी बले, 


शुक बले, 
सारी बले, 


शुक बले, 
सारी बले, 


क 


सारी बले, 


शुक बले, 
सारी बले, 


` शुक बले, 
सारी बले; 


भ्रामार कृष्ण मदनमोहन । । 
श्रामार राधा वामे +यतक्षण । | 
नेले जुधुद मदन । ; 1 
श्रामार कृष्ण गिरि धरेचिल । 
श्रामार राधा शक्ति संचारिलः 
नले पारबे कैन ? 
श्रामार कष्णेर माथाय मयूर ॒पाखा । 
श्रामार राधार नामरि ताते लेखा, 
एे याय गो देखा । 
श्रामार कृष्णेर चूडा वामे हले । 
श्रामार राधार चरण पाबे बले, 
चूडा ताइते हेले । 
१०७२१ १०४ 
श्रामार कृष्ण जगत्‌-चिन्तामणि । 
श्रामार राधा प्रेम-प्रदायिनी, 
से तोमार कष्ण जाने । 
भ्रामार कृष्णेर वांशी करे गान 
सत्य बटे बले राधार नाम, 
नैले मिच्छे से गान । 
श्रामार कृष्ण जगतेर गुर । 
भ्रामार राधा वाञ्छाकल्पतर, 
नैले के कार गुरु ?..... इत्यादि 
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से ये, चेतन-नलेर फुटन्त-पुल, 
ताइ लोके बले कमलिनी ।' 


राधा सचमुच ही कमलिनी हँ । भारतीय मन के चेतन सजग के श्रन्तस्तल 
मे गहरी चित्तभूमि कै भ्रन्दर जो परमश्वेयोबोध, जो परमप्रेम, सौन्दर्यं म्रौर 
माधूय-बोध का बीज छिपा हृश्रा था, दीर्घकाल की धीर-युकुमार परिणति 
कै श्रन्दर से श्रध्यात्म तत्त्व श्रौर रूप-रस-माधूयं से वह हमारे धर्मं श्रौर 
साहित्य मे परिपूणं कमलिनी की भांति ही विकसित हुई हं । इस पूर्ण- 
विकसित कमलिनी की उत्पत्ति श्रौर क्रम-विकास का इतिहास जानने के 
लिए इसलिये हमे उपर्युक्त दोनों पक्षों का प्रनुसन्धान करना होगा, पहले 
तत्त्व का पक्ष श्रौर फिर काव्योपाख्यान का पक्। 


ईस भ्रनुसंधान को शुरू करने पर हम देखेगे कि राधावाद का बीज 
भारतीय सामान्य शक्तिवाद में है; वही सामान्य शक्तिवाद वैष्णव धर्मं 
प्रौर दरंन से भित्त.भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न-भिन्न युगो रौर भिन्न- 
भिन्न देशों में विचित्र परिणति को प्राप्त हुग्रा है; उसी क्रमपरिणति की 
एक विशेष श्रभिव्यक्ति ही राधावाद है। जो थीं गृद्ध शक्तिरूपिणी क्रम- 
परिणति के प्रवाह के श्रन्दर से, उन्होने ्राकर रूप परिग्रह किया है परम- 
` प्रेमरूपिणी मूति मे । विशुद्ध शक्तिरूपिणी का परिपूणं प्रेमरूपिणी में यह्‌ 
बदलना केवल तत्त्व-परिणति के ्रन्दर से ही नहीं हृग्रा है, इस रूपान्तर 
के भ्रन्दर बहुतेरे लौकिक श्रुति-स्मृति-वाहित प्रेमोपाख्यानों ने गहरा प्रभाव- 
विस्तार किया था । ये उपाख्यान श्रपने लोकप्रिय काव्य-चमत्कार के कारण 
ही करमशः वैष्णव शास्त्र श्रौर साहित्य में गृहीत होने लगे; इन उपाख्यानों 
के स्वीकार करने के फलस्वरूप तत्त्वदुष्टि मे भी अ्रनेक परिवतंन अ्रवदयम्भावी 
हौ उठे । परिणामस्वरूप देखा जाता है कि वैष्णव धमं श्रौर दर्शन में 
शक्तिवाद की क्रमपरिणति के पीछे दो मुख्य कारण हँ--भिन्न-भिन्न देशों 
भ्रौर भिन्न-भिन्न कालों के जो वैष्णव-तत्त्व-सिद्धान्त हं उनसे संगति रक्षा 
करने के लिए वैष्णवदशंन के शक्तिवाद के ्रन्दर तरह-तरह के परिवतेन 
किये गये, श्रौर भिन्न-भिन्न कालों के बहूतेरे लौकिक उपाख्यानों के 
वंष्णव धमं भ्रौर साहित्य मे स्वीकृत होने के कारण उपाख्यानं से मृल 
सिद्धान्त की संगति रक्षा के लिए तत्त्वद्ष्टि में कुद्-कुच् परिवतंन या 
परिवधेन की श्रावश्यकता पड़ी । इन दोनों कारणों कारा प्रभावित होकर 
ही भारतीय शक्तिवाद की राधावाद मे क्रम-परिणति हई । 


भारतवषं शक्तिवाद का ही देश है । सृष्टितत्त्व का भ्रवलम्बन करके 
एकं भ्रस्पष्ट भ्रादि देवी की कल्पना दूसरे देशों मे भी देखी जाती है श्रौर 
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इस श्रादि देवी मे मातृत्व का श्रारोप करके देवीकल्पना श्रन्यत्र भी कुछ 
कुछ मिलती है; लेकिन इस विर्व-परसुति एक विदव-शव्ति को भारतवषे 
ने भ्रपने धमेजीवन म जिस प्रककृ ग्रहण किया है एसा संसार में दूसरी 
जगह नहीं दिखाई पड़ता । इस  शक्तिवाद का प्रभाव भारतवषे मं 
केवलं शाक्त या शै व-सम्प्रदायों पर ही नहीं है, इसका प्रभाव भारतवर्ष 
के प्रायः सभी धमं-सम्प्रदायों पर है। यहाँ तक कि बौद्धधमं श्रौर जेनधर्मं 
के श्रन्दर भी विविध देवियों की कल्पना हिन्दू धमं से कुच कम नहीं है । 
हिन्दुधमं के अन्दर दौव या शाक्त सम्प्रदायो के भ्रलावा दूसरे जितने 
धमे-सम्प्रदाय हँ उनमे से प्रत्येक के ्रन्दर शक्ति की कल्पना भ्रौर धममत 
पर शक्तिवाद का प्रभाव थोडा-बहुत विद्यमान है। यह बात सुनने में 
पहले कुछ श्रार्चयंजनक लगेगी, लेकिन इसके बावजूद यह्‌ भ्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि वैष्णव मतों पर शक्तिवाद का एक खास प्रभाव वतं- 
मान है। साधारण तौर से लक्ष्मी विष्णु की शक्ति हँ; राम-सम्प्रदाय में 
इस लक्ष्मी का स्थान लिया है सीता ने, कृष्ण-सम्प्रदाय में यह शक्ति राधा 
ही हं । इसके बारे में भ्रागे हम विस्तारपूवेंक लिखेगे । सौर श्रौर गाण- 
पत्य सम्प्रदायो के श्रन्दर भी इस शक्ति की कल्पना मौजूद है; तन्त्र 
पुराण श्रादि लौकिकं शास्त्रों मं सूयं भ्रौर गणेश के जितने वणेन श्रौर 
ध्यानमंत्र मिलते हं, उनमें देखा जाता है कि रिव जैसे दुर्गा, पावैतीया ` 
उमा-रूप मे शक्ति के सहित युगल भाव से वतंमान हं, सूरये-गणेशादि देवता 
मी उसी तरह श्रपनी-श्रपनी वल्लभा" से युक्त हैँ 1 उमा-महेश्वर की युगल- 
मूति की भांति (भ्र्थात्‌ हिव की बायीं जांँघ पर बैठी उमा) शक्ति-युक्त 
गणेदामति भी मिलती है। दरंन के क्षेत्र मे जिस प्रकार के ददन को 
भारतवषं में जब प्रधानता क्यो न मिले, धर्मं के क्षेत्र में भारतवषे के 
गणमानस में इस शक्तिवाद का विद्वासं श्रटल हौ गया था। इसलिये 
भारतवषं मे एेसा कोई देवता, उपदेवता या भ्रावरण-देवता नहीं मिलेगा, 
जिसकी कोई शक्ति-कल्पना पुराण श्रादि शास्त्रों या लौकिक किम्बदन्तियों 
में नहीं की गई है। लौकिक देवता भी सहायहीन नहीं हं, वे भी 'शक्ति-' 
युक्त हैँ । परवर्ती काल के वज्रयान बौद्धधर्म के श्रन्दर भिन्न-भिन्न स्तरों 
के बहूतेरे लौकिक देवताग्रों ने नये सिरे से ्रात्मप्रकार किया है, साथ- 


साथ उनकी शक्ति-कत्पना भी की गई है।* भारतवषे के इस लौकिक 


(१) इस प्रसंग मे देखिए डाक्टर विनयतोष भटराचायं प्रणीत 11101211 
8५11151 16010 गू श्रौर वत्तमान लेखक की 11 {1700 प८-` 
01 ० (1 काप्र16 एप्रतता7पः. 
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विश्वास का भ्रनुधावन करने से लगता है कि तंत्र का मूल सिद्धान्त--शिव 
भ्रौर राक्ति कोई भी श्रपने श्राप में पूणं नहींदहै, वे दोनों ही एक परम 
शरद्य सत्य के दो खंड प्रंशमात्र हं, युगल ही उनका पूणं एकरूप है,-- यह 
मानो भारतीय गणमन का ही एक मूल सिद्धान्त है। इसीलिये शक्तिसे . 
यक्त न होने पर कोई भी देवता मानो पूणं नहीं ह । इस राक्तिवाद के 
प्रभाव से ही शायद पुराणादि में सभी देवताग्रों की पत्नियों की कल्पना 
की गई है । इन्द्र-वरुण श्रादि प्रसिद्ध देवताग्रों की ही पत्नियां ह एेसी बात 
नहीं; एकं ब्रह्मवेवतंपुराण के एक ही श्रध्याय मं बहूतेरे गौण देवताग्रों 
श्रौर देवता स्थानीय व्यक्तियों या वस्तुप्रों की पत्नी-कल्पना की एक कौतू- 
हलप्रद तालिका मिलती है ।* ये सारी पत्नियां एक मूल प्रकृति की कला- 
स्वरूपा हं । यहां मूल प्रकृति ही श्राद्यारक्ति है । 

रक्तिवाद के प्रति भारतीय गणमन की इस प्रकार की एक सहजात 
प्रवणता क फलस्वरूप बहूतेरे दाशेनिकं सिद्धान्तो को भारतीय गणमन ने 
भ्रपने दंग से रूपान्तरित कर लिया है । फलस्वरूप वेदान्त का ब्रह्य ग्रौर 
माया का तत्त्व वास्तव मे जो कृंभी हो ग्रौर वेदान्तिगण इनके भीतरी 
संबध के बारेमेजो कृच भी क्यों न कहं लोकविर्वास में ये शिव-शक्ति 
के भ्रनृरूप ही कल्पित हं । हमारे अ्रागे के विवेचन के श्रन्दर दिखाई पड़ेगा 
कि पुराण श्रादि मे बहूतेरे स्थानों में माया श्रौर ब्रह्म इस शक्ति-शक्तिमान्‌ 
के तौर पर ही परिकल्पित हुए हं। सांख्यदर्शन का भाग्यविपर्यय भी 
इसी प्रकार से हृ्रा है। सांख्य के पुरूष श्रौर प्रकृति दार्शनिक की दष्टि 


(१) कातिक की पत्नौ षष्ठी, ब्भ कौ पत्नी स्वाहा, यज्ञ कौ पत्ती 
दक्षिणा, पितृगण की पत्नी स्वधा हे; वायु की पत्नी स्वस्ति है; पुष्टि 
गणेश की स्त्री है, तुष्टि श्रनन्तदेव को पत्नी है; सम्पत्ति ईशान की, धृति 
कपिल की, क्षमा यम की, रति मदन की, उक्ति सत्य की पत्नीदहै; दया 
मोह की, प्रतिष्ठा पुण्य की, कीति सुकमं को, क्रिया उद्योग की, मिथ्या श्रध 
को, शान्ति श्रौर लज्जा सुशील की; बद्धि, मेधा ग्रौर स्मृति ज्ञान की; 
मति धमं की; निद्रा कालाग्नि सद्रदेव कौ, संध्या, रत्नि प्रौर दिनि काल 
की; क्षुधा भ्रौर पिपासा लोभ की; प्रभा भ्रौर दाहिका तेज की; मृत्यु, 
भ्रौर जरा प्रज्वर की; प्रति ओ्रौर तन्द्रा सुख की; श्रद्धा ओओर भक्ति 
वैराग्य की पत्निं ह । रोहिणी चन्दर को, संज्ञा सुयं कौ, शतरूपा मन्‌ की, 
. शची इन्द्र की, तारा बृहस्पति कौ वनिता हें। ये सभी एक ही भ्रकृति 


को विभिन्न-विभिन्न कलास्वरूपा हें । (प्रकृति खण्ड, प्रथम श्रध्याय बंगवासी 
सस्करण }) 
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मेजो कुछ भी क्योन हो ओौर उनके भीतरी सम्पकं के स्वरूप को लेकर 
ताकिकगण जितना भी तकं क्यों न करे, जनता के मन में इसके बारे में 
विचार श्रव्यन्त सरल श्रौर स्पष्ट हैः वह विचार यह है कि पुरुष-प्रकृति 
शिव-शक्ति का रूपान्तर या नामान्तर मात्र है । तंत्र-पुराणादि के बहुतर 
स्थलों मे भी इसी मत का स्पष्ट समर्थन मिलेगा । श्रौर राधाकृष्ण के 


बारे मं गौडीय गोस्वामिगण सिद्धान्त का श्रनसरण करके जितनी बातें 


क्यो न करं तत्त्वज्ञान का थोड़ा-सा दावा करनेवाला कोई भी साधारण 
ग्रादमी कहेगा,-- वास्तव में तो वह पुरुष-प्रकृति, भ्र्थात्‌ भरन्त में शिव- 
राक्ति हं! 

एक श्रौर दिशा से भारतीय धर्ममत पर इस शक्तिवाद के गहरे प्रभाव 
को देखा जा सकता है, वह है साधना का क्षेत्र । पूजा-पवे, तब्रत-नियम 
भ्रादि के भ्रलावा हिन्द धमं के साधक वगं के अन्दर विविध प्रकार की 
जो साधन-पद्धतियां प्रचलित हँ उन पर शक्तिवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष 


` प्रभाव बहुत है । इसके भ्रलावा भारतवषं के बहृतेरे स्थानों में कुछ छोटे ` 


घम-सम्प्रदाय हं, जिनकी साघन-प्रणाली इस रिव-शवितिवाद पर ही मलत 
प्रतिष्ठित है। भिन्न-भिन्न सहजिया' सम्प्रदाय नाथ-सम्प्रदाय--यहां तक 
कि कबीरपंथी, वाउल प्रादि सम्प्रदाय भी कुछ भ्रगों मँ इस वगं के श्रन्तर्गेत 
हं ।' 

भारतवषं का यह शवितवाद वैदिक है या भ्रवैदिक, इस विषय में 
सदेह भ्रौर विवाद है। राक्त-तत्रपुराण--पूजापवंविधि रादि के श्रन्दर 
इस शक्तिवाद का मूल उद्गम माना जाता है ऋभ्वेद के दशम मण्डल 
के १२५ वें सूक्त को, यही देवी-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन 
कुछ पंडितो का खयाल है कि इस शक्तिवाद ओर राक्ति-पूजा के 
बहुल प्रसार में श्रायंतर भारत के ्रादिम निवासियों की देनही मख्य है । 
इन श्रायतर जातियों में पितुपरिचय गौण था, मातपरिचय से ही संतानका 
परिचय होता था। समाज-जीवन की यह॒ मातसत्ता ही धमेजीवन में 
नियामक हो उटी थी; इसी प्रकार से उनके धमं मे मातप्राधान्य प्रतिष्ठित 
ह्श्रा श्रौर शायद इस मातुप्राधान धर्म का श्रवलम्बन करके ही दाक्तिवाद 
का उद्धव श्रौर क्रमप्रसार हुश्रा। वेद मे निरिचत रूप से पुरुष-देवताग्रं 
का ही प्राधान्य है। दो-चार स्व्री-देवताश्रों का जो उल्लेख श्रौर वर्णन 


मिलता है वह तुलना मे बिलकुल गौण है । दूसरी ओर देवी श्रौर देवी- 


(१) देखिए वत्तमान लेखक का (20801116 २९111005 (प]#8 
नामकं प्रथ । 





(- 9: ) 


मूजा का जितना उल्लेख प्राचीन इतिहास-पुराण-काव्य मे मिलता है उससे 
देवी के पहाड़ी वन-प्रदेश कै भ्रार्येतर निवासियों हारा पूजित होने का सम- 


थन काफी मिलता है। इन विषयों पर पहले ही काफी लिखा जा चुका 
है, इसलिये मैने विस्तत विवेचन नहीं किया । 


वास्तव में ्राज हम जिसे हिन्दू धर्मं कहते हैँ वह एक जटिल मिश्रित 
धमं है, बहूत दिनों की बहृतेरी धारणाग्रों ने भ्राज एकत्रित होकर उसके 
वत॑मान बहु-विचिव्र रूप को सम्भव किया है । देवी पूजा का उद्धव श्रौर 
प्रचलन श्राय जाति की श्रपेक्ा श्रारयेतर भारतीय श्रादिम निवासियों मेही 
होने की सम्भावना रहने पर भी इस बात को आज स्वीकार करना होगा 
कि इस देवी-पूजा का मूलतः शअ्रवलम्बन करके भारतीय शक्तिवाद ने जो 
रूप धारण किया है उसके ्रन्दर उन्नत दाशेनिकं ्रौर श्राध्यात्मिकं दष्टि- 
सम्पन्न श्रार्यमनीषियों की देन भी काफी है । भ्रातर जातियों ने विशवास, 
संस्कार, कल्पना, पूजा-प्रकरण आ्रआदि का तथ्य प्रदान किया है, श्रौर ्रायं 
दार्हानिक प्रतिभा ने निरन्तर उसमें उच्च दादोनिके तत्त्व श्रौर श्रध्यात्म- 
श्रनुभूति युक्त किया है । इसीलिये काली, तारा श्रादि देवियों का दशमहा- 
विद्यारूप एकं श्रोर भ्रसंस्कृत ्रादिम संस्कार का--श्रौर दूसरी ्रोर गहरे 
श्राध्यात्मिक तत्त्व का प्रतीक-स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ा है । 
यह जटिल सम्मिश्रण हमारे समाज श्रौर धमं मे सर्वत्र विद्यमान है। 

ऋष्वेद का जो सूक्त परवर्ती काल में देवी-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध 
हृश्रा है, वास्तव मे वह भ्रम्भृण ऋषि की वाक्‌ नामकं ब्रह्मवादिनी कन्या 
की उक्ति है । स्वरूपप्रतिष्ठा के फलस्वरूप उसने ब्रम तारात्म्य पायाथा। 
उस ब्रह्मतादात्म्य-उपलन्धि के समय उसने श्नृभव किया था, “ब्रह्मस्वरूपा 
म ही शुद्रवसु, भ्रादित्य ग्रौर विदवदेवगण के रूप में विचरण करती हूं, 
मित्र-वरुण, इन्द्र-श्रग्नि श्रौर प्रदिविनोकमारदय को महो धारण करती 
हँ । यजमान के लिए में ही यज्ञफल रूपी धन धारण क्रिधा करती हूं। 
मै संसार की एकमात्र भ्रधीरवरी हं, मेँ धनदात्री हूं; मंदही यज्ञाङ्ग का 
श्रादि हं--ज्ञानरूपा हं; बहु प्रकार से ्रवस्थिता, बहु प्रकार से प्रविष्टा 
म॒ञ्े ही देवगण भजा करते हं । जीव जो अन्न खाता है, देखता है, प्राण 
धारण करता है-ये सव मेरे द्रारा ही साधित हो रहैहं; इस स्प मं 
जो मृञ्ञे समज्ञ नहीं सकता टै वही क्षीणता को प्राप्त होता है। मं खुद 
ही यह सब जो कहती हु, देवता श्रौर मानवगण द्वारा वही सेवित होता 
है; जिसको-जिसको मँ चाहती हं उसको-उसको म बडा बना देती हं; 
उसे ब्रह्य, उसे ऋषि, उसे सुमेषा बनाती हुं । ब्रह्यविद्रेषी हननयोग्य के 
हनन के लिए मही रद्र के लिए धनुष पर ज्या श्रारोपण करती हू, जनता 








४८९-॥ 


केलिए (रक्षा के लिए, कल्याण के लिए) मही संग्राम करती हूं; मही 


यलोक श्रौर भूलोक मं सर्व॑तःप्रकार प्रविष्ट हूं । इन सबके (दुदयमान 
सब कु के) पिताकोमंही प्रसव करती हूं; इस पर मेरी योनि--जल 
मे--ग्रन्तःसमूद्र मं (सायण के मतानृसार समुद्र यहाँ परमात्मा है, जल 
व्यापनरीला धीवृत्ति है) । इसीलिए ही संसार को मँ विविध प्रकार से 
व्याप्त किए हुए हं; उस द्युलोक को भी मैने ही देह से स्पशं कर रक्खा 


“ है । श्रारभमाण संसार को वायु की भाति मही प्रवर्तित करती हं मेँ 


यलोक के भी परह, मं पृथ्वीके भी परे हूं--यही मेरी महिमा है ।' 
यहाँ भ्रात्म-स्वरूप परब्रह्म की ही महिमा उद्गीत हुई है--वही 
सवंभूतों मे विराजमान रहकर सबका धारण श्रौर संचालन कर रहे है। 
जहां से कृ हो रहा है, जहां जो कोई भी जो कटं कर रहा है--यह 
सब होना श्रौर करना क्रिया के मृल मे उन्हीं की एक सववव्यापिनी शक्ति 
है । वे सवंशक्तिमान्‌ हँ --उस सर्वशक्तिमान्‌ की अनन्त शक्ति ही सारी 
क्रियाश्रों कामूल कारण है, सारे ज्ञानों का मूल कारण है; यह इच्छा-जान- 
क्रियात्मिका है । विद्वव्यापिनी शक्ति ही तो देवी ह--वही महामाया हैं| 
यहां ्रात्मा के महिमाख्यापन के उपलक्ष्य मं ब्रह्म का महिमाख्यापन श्रौर 
ब्रह्म॒ के महिमाख्यापन के श्रन्दर से मानो ब्रह्मरक्ति की ही महिमा कीतित 
हई टै । शक्तिमान्‌ श्रौर शक्ति ग्रभेद है; तथापि ब्रह्म के महिमाख्यापन 
के लिए ही मानो ब्रह्मशव्ति को ही प्रधान दिखाया गया है। यह जो 
राक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ के मूल अ्रभेदत्व के बावजूद ्रभेदमे भेद की कल्पना 
करके राक्ति की महिमा प्रकट की गई है, यहीं भारतीय दाशेनिक शक्ति- 
वाद का बीज है । भगवान्‌ की ग्रनन्तशक्ति सभी देशो, सभी कालो, सभी 
रास्तों मे मानी श्रौर गाई गई है, लेकिन उस शक्ति को शक्तिमान्‌ से 
अलग करके उसमे एक स्वतन्त्र सत्ता श्रौर महिमा का भ्रारोप करके श्रपनी 
महिमा मं शक्ति की ही प्रतिष्ठा करना--यही भारतीय शक्तिवाद का 
श्रभिनवत्व है । इस शव्तिवाद नं भारत के जितने धर्ममतो में जिस प्रकार 
से भी प्रवेद किया है सभी जगह यह अभेद मे भेद बुद्धि का मूलतत्त्व 
वतंमान है । उपर्युक्त वैदिक सूक्त मे शवितिमान्‌ श्रौर शक्ति एकदम भ्रविना 
रूप से बद्ध ह; लेकिन यहां जो एक दो" की सूक्ष्म कल्पना की व्यंजनाहै 
उसी ने परवर्ती काल में विविध धर्मो मं धम॑-विइवास ग्रौर दानिक तत्त्व 
दोनों रूपो मे विचित्र प्रतिष्ठा पाई है । इसीलिए ही शायद उपर्युक्त वैदिक 


सूक्त परवर्ती काल मे शक्तिवाद का बीज माना गया है । माकंण्डेय पुराण 


(१) श्रहं रदरेभिवंसुभिइचरामि....श्रादि । (१०।१२५।१-८) 
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के श्रन्तर्गंत देवीमाहात्म्य में जिस शक्तिरूपिणी चण्डी का तत्त्व ्वाणत हुश्रा 
है, यह देवीसूक्त ही उसका भ्राधार माना जाता है। यह बात सच 4 
कि माकंण्डेय पुराण में वणित देवी-माहात्म्य से निकटतर योग दिखाई पड़ता 
है । अथर्ववेद के एक दूसरे सूक्त में वणित देवी के साथ । स्वेभूताधिष्ठात्री 
देवी को यहाँ इन्दर-जननी कहा गया है भ्रौर इस इन्द्र-जननी देवी से जिस 
तरह प्राथंना की गई है वह माकंण्डेय चण्डी के भ्रन्तगत इस प्रकार की 
परा्थनाका ही स्मरण करा देगी ।' वेद के "रात्रिसूक्त को भी देवी के 
साथ एक कर लिया गया है। तंत्रादि शास्ों मं देखता हूं कि देवीका 
बहृतेरे स्थलों पर ^रजनी' के तौर पर वणन किया गया है। तंत्रादि 
शास्त्रों मे देखा जाता है कि दिन शिव का श्रौर रात शक्ति का प्रतीकह । 
प्रथवेवेद के प्रसिद्ध पुथ्वी-सूक्त' (१२।१) मे पृथ्वी का विद्वजननी देवी 


(१) सिहे व्याघ्रे उत या पृदाकौ 
त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या । 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान 
सा नेतु वचसा संविदाना ।। 
या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्य 
त्विषिरष्यु गोष्‌ या पुरुषेषु । 
इन्द्र या देवी... इत्यादि । 
रथे श्रक्षेष्वषभस्य वाजे 
वाते पजन्य वरुणस्य शुष्मे । 
इन्द्र या देवी...- इत्यादि । 
राजन्ये दुन्दुभावायताषा-- 
महइवस्य वाजे पुरुषस्य मायौ । 
इन्द्रं या देवी... इत्यादि । 


जो देवी सिह में बाघधमेहंभ्रौरजो देवी स्पंमेदहं; जो श्रनि मे, 
बराह्मण मे, सूयं मं दीप्ति हं; इन्द्र को जन्म विया है जिस सुभगा देवी 
ने, तेजोदीप्ता वह देवी हमारे पास श्रावे। जो हाथी मे, द्वीपौ मे, जो 
हिरण्य में है--दीप्ति हं जो जलराि में, गोसमूह मे, पुरुषसमूह मेः; 
इन्द्र को जन्म दियाहै, श्रादि। जो रथ मे, श्रक्षसमह मे, ऋषभ की रावित 
मेह; जो हवा में, बादल में प्रौर वरुण की शक्तिमेंदहं; इन्द्र को जन्म 
दिया है निस देवी ने श्रादि। जो राजन्य मे, दृष्दुभिमेहं; जो श्रव 
को गति मे, पुरुष कै गजन मेहं; इन्द्र को जन्म दिया है, श्रादि। 

(६।३८।१-४) । 
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के तौर पर वणेन क्रिया गया है। वेद मेंर्वाणित पृथ्वी की इस देवीमूति 
के साथ परवर्ती काल की विष्णु की भू-शक्ति की योजना स्मरण की जाती 
है ।' इसके बाद श्रुतियों मं हमें शक्ति का लक्षणीय उल्लेख मिलता है 
केनोपनिषद्‌ मे, जहां ब्रह्मशक्ति ही अ्रसल शक्ति है--वह श्विति ही जो 
अ्रग्नि, वायु, इन्द्र, आदि सभी देवताभ्रों के. ्रन्दर क्रिपमाण दै--देवताभ्रों को 
यही तत्त्व सिखाने के लिए साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या बहु-गोभमाना हैमवती 
उमाके रूप मं भ्राकाश में भ्राविर्भूता हई ।* हैमवती' यह हेममण्डिता 
के ्रथं मे भ्राया है, लेकिन इस हैमवती' विशेषण ने ही परवर्ती कालम 
देवी को हिमालयपवत-दुहिता बन जाने में सहायता की है। बृहदारण्यक 


। उपनिषद्‌ मे हम एक श्रौर उल्लेखनीय श्रुति देख सक्ते हँ । वहां कहा 


गया है कि भ्रात्मा ही आदि में सन्मात्र के रूप मं एकाकी रह रहै थे । वह 
्रात्मा कभी रमण नहीं कर पाए. क्योकि श्रेला कोई रमण नहीं कर 
सक्ता; इसलिये उन्होने दूसरे किकी को इच्छा की । उनकाजो अ्रत्मिमाव 
है वह मानो स्तरी-पुरुष का धौर भ्रलिगनाबद्ध एक एकोमूत भाव है, उन्होने 
तद्विध श्रपने को द्विधा विभक्त करिया, स्त्री ग्रौर पुरूष के रूप में। यही 
भ्रादि मिथुन तत्त्व है; इसी श्रादि मिथुन-तत्तव की ही भ्रभिव्यक्ति संषारके 
सभी प्रकार के मियुनोके अन्दर सेहोती है ।` यह श्रुति गहरा ब्र्थ्योतक 
है । यहां देखते हँ कि परमसत्य का जो एकरूप भ्रवस्थान है वह्‌ मानो 
मिथुन की ही एकं ्रद्वयावस्था है; उसी श्रदरय के ्रन्दरहीदो चपा हृभ्रा 
थाश्रौर वे ्रात्मरति के लिएहीदो ह्पों में श्रभिव्यक्त हृए्‌ । इस ब्रत्म- 
रति के भ्रानन्द-संभोग-हेतु ही मानो ब्रद्रयततत्व का कल्पित भेद स्वीकार 
कियागयाहै, एककीहीदोल्पो में लीला के तौर पर । परवर्ती शाक्ततंत्र 
मे प्रौर वैष्णव मतानुसार भी यह मूलतत्त्व गहराई से अ्रनुस्य॒त है। इस 
भ्रात्मरति शओ्रौर तन्निमित्त अमेद मं मेद-कल्यना के श्रनावा वैष्णवों का 
लीलाततत्व टिक ही नहीं सकता । परवर्ती काल के शाक्त श्रौर वैष्णव 
दोनों सम्प्रदायो के साधकों ने इस श्रुति को प्रयोजन के अ्रन्‌सार यथेष्ट 
मात्रा मं व्यवहार किया । 

उपनिषदों के भ्रन्दर--खास तौर से बृहदारण्यक, छान्दोग्य श्रौर प्रस्नो- 


पनिषद्‌ मे एक भ्रौर मिथुन-तत्त्व दिखाई पड़ता है । सुष्टिप्रकरण के प्रसंग 


(१) नारायणोपनिषद्‌ में पृथ्वी का ही श्रीदेवी कै तौर पर वर्णन 
किया गया है । 


(२) कैन, ३।१२ 
(३) १।४।३ 





(११२) 


मे कितने ही स्थलों मं देखा जाता दहै कि सुष्टिकाम प्रजापति नें 
पहले एक “मिथृन' का सृजन किया, इस मिथुन के दोनो श्रंगो को साधा- 
रणतः श्राण' श्रौर ^रयि' या श्राणः ग्रौर भ्रन्न' भ्रथवा श्रन्नाद' रौर श्रन्नः 
कहा जाता है । छान्दोग्य में “वाक्‌ श्रौर श्राण' के मिथुन की बात मिलती 
है; बहृतेरे स्थलों में श्रग्नि' श्रौर सोमः के मिथुन की बात मिलती है । 
तत्त्वतः प्राण श्रौर रयि, प्राण श्रौर श्रन्न, प्राण ्रौर वाक्‌, म्रन्नाद ग्रौर प्रत्न, 
भ्रमति श्रौर सोम एक ही वस्तु ह । इसी को कहीं शुक्ल-पक्ष ग्रौर कृष्ण-पक्ष, 
दिनि भ्रौर रात, सूये ग्रौर चन्द्र के तौर पर वणेन किया गया है। विश्व- 
प्रपच के सृजन के पहिले प्रजापति ने तपस्या द्वारा पहले इस मिथुन का 
सृजन कर लिया था । उसका तात्पयं यह है कि, विरदव-प्रपंच का सब कंद 
प्राण श्रौर श्रन्न, या प्राण ग्रौर रयि इन दोनों प्रंशों के मिलन से सृष्ट 
हश्रा है। इसका एक श्रन्तरांश है, एक बाह्यांग; एक श्रकाशक, स्थायी, 
श्रमृत है, दूसरा श्रप्रकाशक, उपयान-्रपाय-घर्मक, स्थूल मत्यं है । इसके 
श्रन्दर प्राण कारणांश', रयि या भ्रन्न कार्याश' है। भ्रन्नया रयि प्राणका 
्राधार है, इस भ्राधार का श्राश्रय पाकर ही प्राण की यद्‌यावतीय क्रियां 
होती है । श्रग्नि ही यह प्राण है, क्योकि वह श्रत्ता' है, वह॒ अन्न का 
भक्षक है, इसीलिये श्रग्नि या प्राण ही भ्रन्नाद' है) सोम ही रन्न या 
रयि है, वह भोज्य है । ऋग्वेद में श्रग्निकोही भ्रायुः या प्राणशक्ति का 
प्रथम विकारा कहा गया है। यह श्रग्नि गृढ रूप से भ्रवस्थान कर रही 
थी; मातरिङ्वा या प्राणदाक्ति ने मंथन करते-करते उसको श्राविभभूत किया ।' 
प्राणी के शरीर में हम देखते हं किं यह्‌ श्रग्नि वैइ्वानर के तौर पर भ्रवस्थान 
करके भ्रत्न को प्रहण कर रही रहै; श्रौर इस भ्रन्न की श्राहति ओ्रौर भ्रनििं 
की पाचन क्रिया इन दोनों का भ्रवलम्बन करके हमारा शरीर चल रहा 
है। शरीर के चलने के बारे मं जो सत्य है, विश्व के चलने के बारे में 
भी वही सत्य है। यह प्राण भ्रौर रयि, या श्रग्नि श्रौर सोम कहीं भी 
स्वतंत्र होकर नहीं रहते हं, वे सवंदा भ्रन्योन्याश्चित रहते है--एक दूसरे 
की परिपोषकता किया करते हं, दोनों ही मानों एक भ्रभिन्नसत्य के दो 
भ्रा मात्र हं । गीता मं हम देखते हं कि, यह्‌ श्रग्नि ओओौर ्रन्न एक ्रष्य 
सत्य पुरुषोत्तम मे विधृत दँ ।' परवर्ती कालके दैव शाक्त तंत्रं मे इस 
प्राण या भ्रग्तिको ही शिव, श्रौर भ्रन्न, रयि या सोम को शक्ति का प्रतीक 
माना गया है। इस प्राण-रयि या श्रग्नि-सोम तत्त्व ही ने परवर्ती काल के 
शिव-शक्ति तत्त्व की अ्राधारभूमि प्रस्तुत कर रखी दहै। 


( १ ) गीता, १ ३। १ ३२- १ 1 
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वैष्णव दरलनलास्त्र मे विष्णु-शक्ति के विवेचन के प्रसंग में जिन थोडी- 
सी श्रुतियों का बहु उल्लेख दिखलाई पड़ता है, उनमें शवेतारवतर उपनिषद्‌ 
की दो श्रुतियां बहुत ही प्रसिद्ध ह, एक इस प्रकार है-- 
नतस्य कायं करणंच विद्यते 
न तत्‌समहचाभ्यधिकइच दृश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव भूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।\६।८ 
“उनका कार्यं श्रौर करण कुदं भी नहीं है; उनके समान या उनसे 
प्रधिक भी कोई नहीं है। इनकी विविधा पराशक्ति की बात सुनी जाती 
है, ओ्रौर इनकी ज्ञान-बल-क्रिया स्वाभाविकी है ।'' 
दूसरा इलोक इस प्रकार है-- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभतैस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌ ।। ४।१० 
“माया को प्रकृति समद्नना, मायी को महेडवर समञ्नना । उनकी श्रवयव - 
भूत वस्तु के द्वारा ही यह सारा संसार व्याप्त है।' 
इसके श्रलावा उवेतारवतरोपनिषद्‌ में शक्ति श्रौर माया-मायी का उल्लेख 
ग्रन्यत्र भी रहै, जसे इस प्रसिद्ध श्लोक में-- 
य एकोऽवर्णो बहूधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌  निहितार्थो दधाति ।४।१ 
“जो एकं श्रौर श्रवणं हँ, श्रौर गूढ़ प्रयोजन से बहुधा शक्ति के योग 
से श्रनेक वर्णो का विधानं करते हं ्रादि। 
ऊपर वेः इस बहुधा शक्ति योगात्‌" शब्दों कै ग्रन्दर परवर्ती काल मं 
गहरे श्रं की द्योतना श्राविष्करृत हई है । फिर कहा गया है-- 
श्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्लीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
प्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते | 
जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः ।\४।४ 
एक लोहित-गुक्ल-कृष्णवर्णा (त्रिगुणात्मिका ?) भ्रजा (जन्मरहिता 
ग्रनादि मायाशक्ति) --ग्रात्मानुरूपा (त्रिगुणात्मक) बहुप्रजा (संतान, कायं ) 
का सुजन कर रही दहै, इस प्रकार सुजमाना प्रजा को एकं श्रज 
(माया-बद्ध जीव) सेवापरायण होकर भोग कर रहा है; दूसरे ब्रह्य 
या परमात्मा) भुक्तभोगा इस श्रजा को त्याग करते हँ । दूसरी जगह 
देखते दह- 








( 4३ ) 


श्रस्मान्‌ मायी सृजते विदवमेतत्‌ | 
तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ।।४।९ 


“मायी इस विशव का सृजन करते हँ, प्रौर उसमें (इस सृष्टि मेँ) 
दूसरे सारे (जीव) माया द्वारा श्राबद्ध रहते ह ।' 


प्राचीनतर उपनिषदों मं राक्ति का उल्लख ग्रौर विवेचन इतना ही 
है । परवर्ती काल मे अ्रनेक उपनिषद्‌ रचित हृए हैं श्रौर उनमें शिवराक्ति 
का प्रसंग नाना प्रकार से उत्थापित श्रौर विवेचित हु्रा है । इन उपनिषदों 
के रचयिता श्रौर रचनाकाल दोनों ही सन्दिग्ध होने के कारण इनके बारे 
में विवेचन न करने जाना ही ठीक होगा । दूसरे, कु संहिताग्रो, भ्रारण्यकों 
रौर गृह्यसूत्रो में भिन्न-भिन्न देवियो का उल्लेख मात्र मिलता है, शक्ति- 
तत्त्व के विवेचन मं उनका कोद खास मूल्य नहीं दिखलाई पडता । इसके 
परवर्ती काल में रामायण में शक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।' 
महाभारत में जगह-जगह दुर्गा का उल्लेख मिलता है श्रौर स्वतन्त्र देवी वेः 
तौर पर उनकी स्तुति श्रौर पूजा होती देखी जाती है। लेकिन विराट्‌ 
महाभारत में ये भ्रंश कहाँ तक शुद्ध श्रौर कहाँ तक प्रक्षिप्त हँ यह निरिचत 
रूप से नहीं कहा जा सकता । इसके बाद ही हम पुराण ्रौर तंत्र के युग 
मे पहुंचते हं । पुराण श्रौर तंत्र का युग वास्तव मं कौन-सा युग है यह 
ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । पुराणों के काल के संबंध मे प्रगर कोई 
बात कही भी जा सक्ती है तो अ्रनगिनत उपपुराणों के संबंध मेकुभी 
नहीं कहा जा सकता है। तंत्र का कालनिरूपण तो श्रौर भी दुःसाध्य 
बात है । तंत्रशास्त्र श्रधिकांश में भारत के दोद्धोरोंके दो देशों में रचित 
हरा है; एक रै--पदिचमी छोर पर बसा कादमीर देश, दूसरा है पूर्वी 
छोर पर बसा बंग देश । कादमीर मं जो तंत्र रचित हुए हँ उनके रचना- 
काल के बारे मे कादमीरी रौव ददन की सहायतासे एक धारणा की 
जा सकती है, लेकिन बंगाल तथा उसके भ्रासपास के अ्र॑चलों में जो 
अनगिनत तंत्रशास्त्र रचित हुए ह (हिन्दूतंत्र॒श्रौर बौदतंत्र) उनके रचना- 
काल का निणेय करना कठिन है । इसके श्रलावा इन तंत्रपुराणादि में या 
रोवददोन में जहां शक्तितत्त्व का विवेचन भलीभांति आरम्भ हुभ्रा है वहाँ 
देखते हं किं शक्तिवाद ने वैष्णव-घमं भ्रौर दन में भी धुसना शुरू किया 
है; भ्रौर हमारा विवास है कि, वैष्णव धमं श्रौर ददोन मे घुसा हुभ्रा यह 
शक्तिवाद ही परवर्ती काल मे पणं विकसित राधावाद में परिणत हृ्रा है । 


“ (१) वाल्मीकि रामायण के दो-एक शलोकं मे श्री श्रौर विष्णु का 
उल्लेख मिलता है । इस विशय पर हमने भ्रागे लिखा है । 











४.१४. 


भ्रतएव इन तत्रपुराणादि में व्याख्यात दक्तितत्त्व के बारे में श्रलग से विवेचन 


कु 


|| नहीं करके वैष्णव धमं श्रौर दशन मे गृहीत शक्ितत्त्त को लेकर ही हम 
॥।। विवेचन श्रारम्भ करना चाहते हौ । इसके भ्रलावा दाशंनिकं ्राधार पर 
। | दव्तितत्त्व का पूणं विवेचन हमे कारमीरी शैवदर्शन मं मिलता है, ईस 
|| बात को मानने के लिए हमारे पास काफी प्रमाण दँ कि वैष्णव पञ्चरात्र 1 
| । मत के कम से कम कुकु ग्रंथ कादमीरी दोवदरशोन के श्रथोंके रचित 
|| होनें के पहले ही रचित हुए थे । । 
1 
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द्वितीय अध्याय 
भीस्‌क्त श्रोर श्रीदेवी या लक्ष्मी देवी का प्राचीन इतिहास 


वैष्णव धमं श्रौर दन मे उत्पन्न करम-विकसित शक्तिवाद का विवेचन 

शुरू करने पर हम देखते हँ कि शक्ति या देवी श्री" या लक्ष्मी" केरूप नें 
ही पहले वंष्णव धमं मे श्रात्म-प्रकाश करती हौ । परवर्ती काल के तंत्र- 
पुराणादि को जसे ऋग्वेदीय 'देवीसूक्त' मेँ ही देवी का मूल मिला है, उसी 
तरह ऋग्वेदीय श्रीसूक्त' मे ही वैष्णव की विष्णु-दाक्ति श्री या लक्ष्मीकी 
उत्पत्ति मान ली जाती है । यह श्रीसूक्त ऋण्वेद के पंचम मंडल के अन्तमं 
विलसूक्तस्थ पद्रहवां ऋक मंत्र है । श्रानन्द, कर्दम, श्रीद श्रादि ऋषि इसके 
रचयिता हैं । 

हिरण्यवर्णा हरिणीं सुव्णरजतल्लजाम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म भ्रावह ॥ 

तां म भ्रावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामहवं पुरुषानहम्‌ ।। 

भरस्वमूर्वा रथमध्यां हस्तिनादभ्रबोधिनौम्‌ । ` 

श्रिय देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ।। 

कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारा- 

माद्र ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीम्‌ ` । 

पद्म स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये धियम्‌ ॥। 

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 

नियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 

तां षपिनीमीं शरणं प्रपद्ये 

ऽलक्ष्मी मे नदयतां त्वा वृणे । 

भ्रादित्यवर्णे तपसोधि जातो 

वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ वित्वः। 

तस्य॒ फलानि तपसा नुदन्तु 

या श्रन्तरा याइ्च बाह्या श्रलक्ष्मीः । 

उपेतु मां देवसखः कतिक्च मणिना सह । 

्रादुर्भूतोऽस्मि रा्टरस्मिन्‌ कीतिमूद्धि ददातु मे ॥। 
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क्षत्‌पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 

ग्रभृतिमसमृद्धि च सर्वां निणुद मे गृहात्‌ ॥। 

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 

ईहवरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये धियम्‌ ।। 

मनसः काममार्कूति वाचः सत्यमशीमहि । 

पनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः \\ 

कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कदम । 

धियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ।\ 

श्रापः सृजन्तु स्निग्धानि चिन्कोत वस मे गृहे । 

नि च देवीं मातरं धियं वासय मे कले ॥ 

श्रद्वा पुष्करिणीं पुष्टि पिगलां पद्ममालिनीम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयो लक्ष्मीं जातवेदो म भ्रावह्‌ ॥। 

रद्र यः करणीं याट सुवर्णां हेममालिनीम्‌ । 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ श्रावह \\ 

तां म ॒श्रावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनोम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्थोऽदवान्‌ 

विन्देयं पुरुषानहम्‌ ।। 

यहाँ जातवेद (जातप्रज्ञ) भ्रग्नि से लक्ष्मी काभ्राह्वानं कर के उसकी 
पराथना की जा रही है। श्रग्नि देवहोत्‌ हे, सभी आह्वान उनके प्रधीन ई 
इसीलिये उन्हीं से इस श्राह्वान की प्रार्थना की जा रही है, "हे जातवेद श्रग्नि, तुम 
मेरे लिए हिरण्यवर्णा, हरित्‌कान्ति श्रथवा हरिणी-रूपधारिणी, सुवणे- 
रजत की पुष्पमालाधारिणी, चन्द्रवत्‌ प्रकालमाना हिरण्मयी लक्ष्मी का 
आह्वान करो । जातवेद, मेरे लिये उस श्रपगमनरहिता लक्ष्मी का भ्राह्वान 
करो, जिनके आहूत होने पर मँ सुवर्ण, गौ, श्रव भ्रौर बहूतेरे लोगों को 
पाञगा । जिस देवी के सम्मुख श्रस्व, बीच मेँ रथ है, हस्तिनाद के द्वारा 
जिनकी (वार्ता) स्थापित होती है, उस श्री देवी को मे निकट प्राह्वान कर 
रहा हूं । वाक्य मन की भ्रगोचरा ब्रह्मरूपा हिरण्यवर्णा आद्र प्रकाशमाना 
तृप्ता पर तर्पयन्ती (भक्त मनोरथ सिद्धकारिणी) कमल पर स्थिता, कमल- 
वर्णा उस श्री को श्रपने निकट आह्वान कर रहा हूं । चन्द्राभा प्रभासा  (प्रकृष्ड- 
{ मासयुक्ता) मन के द्वारा प्रकाशमाना देवसेविता उदारा पद्मिनी ध्री कौ 


(१) शशरीचृंत्वा हरिणीरूपमरण्ये संचचार ह' इति परागात्‌ । (सापग) 


(२) “क इति ब्रह्मणो नाम' इति पुर गात्‌ । (सयग) 
(३) क्षोरोदवेरुत्पन्नत्वात्‌ । (सायग) 





९ ( १७ ) 


इहलोक में शरण ले रहा हं, मेरी सारी श्रलक्ष्मीः नष्ट हो, मै तुम्हीं को 
वरण कर रहा हं।। हे अ्रादित्यवर्णां श्वी, तुम्हारे तपोहेतु (नियमे तु) 
ये वनस्पति विल्ववक्ष श्रभिजात हृए हैँ ; उसके फलसमृह तुम्हारी कृपा ते 
ही मेरी प्रन्तरिन्द्रि-बहिरिन्दरिय-सम्बन्धिनी माया (प्रज्ञान) ग्रौर तत्‌- 
कार्यसमूह भ्रौर श्रलक्ष्मी का श्रपनोदन करें ।। देवसख (महादेव के सवा 
कुबेर) प्रौर कीति (यश श्रथवा कोत्तिनाम्नी कीत्यभिमानिनी दक्षकन्या) 
मणिसह (मणि मणिरल के भ्रं मेः ज्रथवा कुबेर कोषाध्यक्ष मणिभद्र के 
प्रथं मे) मेरे समीप ्राए; मै इस रष्टर मे प्रादुर्भूत हृभ्रा हं मृ्रे कोति 
प्रौर ऋद्धि दान करें । क्षुधा-पिपासा से मलिन ज्येष्ठा प्रलक्ष्मी का मैँ 
नार करूगा; सारी श्रभूति श्रौर भ्रसमृद्धियों को मेरे घर से विताड़ति 
करो ।। गंधलक्षणा दुराधर्षा नित्यपुष्टा (दास्यादि द्वारा ) शुष्कगोमयवती 
(अर्थात्‌ गवाइवादिवहुपशुसमद्धा) सवभूत की ईइवरी उस श्री का यहाँ 
ग्राह्लान कर रहाहुं।। हे श्री, मन का कामना-संकल्प, वाक्य का सत्य 
(यथाथेता), पशुग्रों का रूप (म्र्थात्‌ क्षीर श्रादि) श्रौर प्रत्न का रूप 
(भक्ष्यादि चतुविध) हम जिसमें पाये ; मृज्ञमे श्री भ्रौर यग श्राश्रय प्राप्त 
हो ।॥ कदंम (ऋषि) द्वारा तुम ॒भ्रपत्यवती हुई हो (भ्र्थात्‌ कदम ने 
< म्टास श्रपत्यत्व स्वीकार क्रिया है); अ्रतएव ठे श्रीपूत्र कदम, तुम मेरेघर ¦ 
मे निवास करो; ग्रौर पद्ममालिनी माताश्री को मेरे कुल में निवास कराभ्रो ॥ 
सारे भ्रप्‌ स्निश्धकारियों को उत्पन्न करे; हे श्रीपृत्र चिक्नीत, तुम मेरे घर 
मे निवास करो; श्रौर माता श्रीदेवी को मेरे घर में निवास कराभ्रो ॥ 
हे जातदेव, तुम मेरे लिए ्रर्द्र, गजशण्डाग्रवती, पृष्टिरूपा, पिगलवर्णा 
तुम मेरे लिए आर्द्रा, यष्टिहस्ता, सुवर्णा, हेममालिनी, सूर्याभा, हिरण्यमयी 
लक्ष्मी का श्राह्लान करो ॥ हे जातवेद, मेरे लिये तुम उस भ्रनपगामिनी 
लक्ष्मी का भ्राह्वान करो, जिसके श्रन्दर मै हिरण्य, प्रचुर सम्पदा, दास, 
घोडे ्रौर भ्रनेक पुरुष पाङंगा |“ 


उपर्युक्त श्रीसूक्त का विदलेषण करने पर हमे पता चलेगा कि यहाँ 
वणित श्री या लक्ष्मी केवल सम्पदरूपिणी श्रौर कान्तिरूपिणी मातर नहीं 
हं, इस वर्णन मेंश्री या लक्ष्मी के भ्रनेक विशेषणों के श्रन्दर परवर्ती काल 
की लक्ष्मीदेवी के ्रनेक पौराणिक उपाख्यान के बीज भी चि हृर्‌ है। 
लक्ष्मी को यहाँ हरिणी कहा गया है, पुराण में लक्ष्मी का हरिणी रूप 


(१) `वित्वो लक्ष्म्याः करेऽभवत्‌ इति वामनपुराणे कात्थायनवचनात्‌ । 
(सायण) 
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धारण करके जंगल में विचरण करने की बात लिखी है । इस लक्ष्मीदेवीको 
बहूतेरे स्थलों में श्राद्री' कहा गया है, यही शायद परवर्ती काल मं लक्ष्मी 
के समुद्र से निकलने का मूल कारण है । लक्ष्मी को पदम स्थिता! ग्रौर 'पद्य- 
वर्णा", "पद्मिनी", 'पद्म-मालिनी' कहा गया है; इससे पद्मासना या पद्मालया 
कमला' का या (कमलिनी' का संबंध श्रत्यन्त घनिष्ठे प्रतीत होता है। 
विल्ववृक्ष रौर विल्वफल से देवी का संध लक्षणीय है; भ्रौर श्राजतक्‌ 
भी कोजागर परणिमा में लक्ष्मीपूजा में केले के वृक्ष से लक्ष्मी की जो 
प्रतीकमूति बनाई जाती है, विल्वफल से उसका स्तन्‌ बनाने की प्रथा विद्य- 
मान दै; यह केवल देवी को 'विल्व-स्तनी' बनाने के लिए ही कियाजाता 
है, एेसा नहीं लगता । 'राजनिषण्ट मे विल्व को लक्ष्मीफल कहा गया है । 
देवी को एक स्थल पर पृष्करिणी कहा गया है; 'पृष्कर' शब्द गजशुण्डाग्र- 
वाचक है; इस प्रसंग में परवतीं काल की गजलक्ष्मी कौ मूति ग्रौर उपा- 
ख्यान स्मरणीय है । एक स्थल पर श्रलक्ष्मी को लक्ष्मी की भ्रग्रजा कहा 
गया है । पुराणों मे लक्ष्मी श्रौर श्रलक्ष्मी मं कौन श्रेष्ठ है इस बात को 
लेकर कलह दिखलाई पडता है । श्रीसूक्त के सप्तम मंत्र मे कृबेर से लक्ष्मी का 
योग दिखलाई पडता है; पुराण-तंत्रादि-निदिष्ट लक्ष्मी-पूजा प्रौर कुबेर-पूजा 
न योग भी इस प्रसंग में लक्षणीय है । भ्रहिरबुध्न्य-संहिता के ५६ वें अनध्याय 
में वेद के पुरुषसूक्त रौर श्रीसूक्त का विवेचन है । श्रीसूक्त के विवेचन मे 
हिरण्यवर्णाः की व्याख्या करते हृए कहा गया है कि यह शक्ति ही परमा- 
मृता देवी है । यह श्रीसूक्त केवल देवी का सूक्त ही नहीं है, इसमे विष्णु 
गनौर श्री इन दोनों के मिथन के चिल्ल वतमान हँ । इन दोनों के गुरू से ही 
्रन्योन्यमिश्न होने के कारण इनमें से किसी के संबंध मं सूक्त म्रन्योन्य- 
प्रतिपादक है ।* वैषानस-सम्प्रदाय का 'कारयप-संहिता' नामकं प्रथ अत्यन्त 
प्राचीन समन्चा जाता है 1 इस 'कारयप-संहिता' के अंश के तौर पर समञ्ली 
जाते वाली 'कारयपज्ञानकाण्डम्‌' नामक जो पूस्तक तिरूपति से प्रकाशित 
हई है उसमें हम पद्यप्रमा, पद्माक्षि, पञ्ममालाधरा, पञ्हस्ता श्री देवी के 
ध्यान के प्रसंग में श्रीसूक्त के द्वारा उनका हौम करने की विधि देखते 


 ,(१) हिरण्यवर्णां शसुक्तं कृतोऽन्यत्राऽस्य विस्तरः । 
वर्णो वरयते रूपं वर्णो वर उतापतिः ॥ 
हितक्च रमणीयश्च यस्या वणं इति स्थितिः । 
हिरण्यवर्णा सा देवी श्रीङक्तिः परमाऽमृता ।। 
तदेतत्‌ सूुक्तमित्य॒कष्तं मिथुन परचिद्धितम्‌ । 


ह) 


श्रादावन्योन्यमिश्चत्वादन्योन्यप्रतिपादकम्‌ ।। ५०।४०-४२ 





५-१६-) 


। पद्मपुराण के उत्तर-खंड मे इस श्रीसूक्त का एक संक्षिप्त रूप देखने 


ह 

को मिलता है, वहाँ कहा गया है-- 

~ हिण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयो लक्ष्मी विश्णोरनयगामिनीम्‌ ।! 
गन्धद्वारां दुरावर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 


ईङ्वरीं सवेभतानान्तामिहोपह्वये थम्‌ ॥ 
एवं ऋक्‌-संहितायान्तु स्तुयमाना महैरजरी । इत्यादि 
(२२७।२६-३१) 


भ्रम्निपुराण में हमें श्रीसूक्त के द्वारा लक्ष्मी की रिला-स्थापन करने 
का विधान देखने को मिलता है ।* लक्ष्मप्रतिष्ठाके सारे मंत्र श्रीसूक्त 
के हं । श्रीसूक्त के भिन्न-भिन्न मंत्रागों द्वारा देवी की श्रांखं खोली जाती 
हं, विरोष मंत्ांश द्वारा मधुरत्रय दान करना होता है. विशेष-विदोेष मंत्रांश 
दवारा भ्राठों श्रोरसे देवी का श्रभिषेक करना पड़ता है ।` इसके बाद सारी 
पजा-म्र्चा श्रीसूक्त के द्वारा करने का विधान है ।* स्कन्दपुराण मे गन्ध 
ढारा मंत्र को लक्ष्मी का आवाहन-मतव्र श्रौर "हिरण्यवर्णाः श्रादि मंत्र को 
लक्ष्मी के ध्यानमंत्र के तौर पर व्ववहूत होते देखते हं । विष्णुपुराण 
 (१।६।१००) मे ग्रौर पद्मपुराण (सष्टिखंड, ४।५८ प्रादि ) मे हम देखते हैँ कि 


(१) श्चियं पद्प्रभां पद्ाक्षौं पद्ममालाधरां पद्महस्तां सुमुखीं सुकैशीं 
शुक्लाम्बरधरां सर्वा प रणभूषितां सुप्रभया ज्वलन्तीं सुवर्णकुम्भस्तनीं सुवणं- 
भ्राकारां सुदन्तोष्ठीं सुश्रूलतां चिन्तयेत्‌ । एवं बुद्धिस्थां त्वा पन्च: श्री- 
सुक्तेन होमं कुर्यात्‌ । इत्यादि । (सप्तम श्रध्याय) 

(२) भोसुक्तेन च तथा शिलाः संस्थाप्य संघशः । ४१।८ 

.. (३) हिरण्यवर्णां हरिणीं नेत्रे चोन्मीलयेटिड्याः ।। 

तन्म॒ श्रावह इत्येवं प्रदद्यान्मधुरत्रयम्‌ । 
भ्रवपूवेति पूर्वेण तां कुम्मेनाभिषेचयेत्‌ ॥। 
कां सोऽस्मितेति याम्येन परिचिमेनाभिषेचयेत्‌ । 
चन्द्रां प्रभासामुच्चार्यादित्यवर्णे ति चोत्तरात्‌ ॥। 
उपेतु मेति चाग्नेयात्‌ क्षुत्पिपासेति नं ऋंतात्‌ । 
गन्धद्वारेति वायव्यान्मनसः काममाकूतिम्‌ ।! ६२।३-६ 

(४) जेसे -- 
श्रायन्तीयेन शय्यायां श्चीसुक्तेन च सतिधिम्‌ । 
लक्ष्मीबीजेन चिच्छक्ति विन्यस्याभ्यचयेत्‌ पुनः । ६२।६ 
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समुद्रमंथन से विकसित कमल पर धृतपेकजा लक्ष्मी का भ्राविर्भाव होनेपर 


देवताग्रों श्रौर मह्षियों ने श्रीसूक्त के द्वारा उनका स्तवं किया था। 
प्रग्निपुराण के मतानुसार चारों वेदों के चार श्रीसूक्त हं । (हिरण्यवर्णां 
हरिणी" प्रादि पंद्रह मंत्र ऋष्वेदोक्त हं; “रथेष्वक्षेष्‌ वाजे" श्रादि चार मंत्र 
यजु्वेदोक्त ह; श्रायन्तीयं साम' भ्रादि मंत्र सामवेदोक्त श्रीसूक्त ओआरौर 
श्रियं धातर्मयि धरहि" यह एक मात्र भ्रथवेवेदोक्त श्रीसूक्त का दै । " वैदिक 
लक्ष्मी देवी श्री" के नाम से सूप्रसिद्ध थीं, शायद इसीलिए पुराणादि में 
जगह-जगह देवी के वर्णन में इस श्री" का प्रयोग लक्षणीय हो उठा है। ¢ 
विष्णु के वर्णन मे भी बहुधा श्री' से उनका अरबिनाबद्ध योग ही प्रधान 
हो उठा है \* दातपथ ब्राह्मण में श्रीदेवी की पूजा का उल्लेखं है । वहां 


...(१) श्रौसुक्तं प्रतिवे दञ्च ज्ञेयं लक्ष्मीविवधंनम्‌ ¦ 
हिरण्यवर्णां हरिणीमृचः पंचदश ॒ शियः ।\ 
`रथेष्वक्षेषु वाजेति चतस्रो यजुषि धियः । 
श्रायन्तीयं तथा साम श्ीसुक्तं सामवेदके ।\ 
धियं धातर्मयि धेहि प्रोक्तमाथवेणे तथा । 
श्रीसूक्तं यो जपेद्‌ भक्तया हृत्वा शरीस्तस्य वे भवेत्‌ ।। २६३।१-२ 
(२) जैसे कुर्मपुराण मे सर्वात्मिका परमेदवरी शक्ति का वणेन ही 
देखने को मिलता है-- 
श्रीफला श्रीमती श्रील श्रीनिवासा शिवप्रिया । 
श्रीधरी श्रीकरी कल्या श्रीधरा्धश्ारीरिणी \! भ्रादि १२।१८०-८१ 
„ (३) जसे -- 
श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे । 
श्रीद श्रीहा श्रीनिवास नमस्ते श्रीनिकेतन ।। ब्रह्मपुराण, ४६९।१० 
ॐ नमः श्रीपते देव श्रीधराय वराय च । 
श्रियः कान्ताय दान्ताय योगिचिन्त्याय योगिने । वही-५६९।५१ 
श्रीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः \\ 
श्रीधराय सशाद्धाय श्रीपदाय नमो नमः । 
श्रीवल्लभाय शान्ताय श्रीमते च नमो नमः \। 
श्रीपर्वतनिवासाय नमः श्रेयस्कराय च । 
श्रेयसां पतये चैव ह्यश्रमाय नमो नमः ॥। | 
गरुडपुराण, ३०।१२३-१५ 
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः । | 
शियः पतिः श्रौपरम एतैः श्ियमवाप्न्‌यात्‌ ।।श्रग्निपुराण, २८४।१९ 


( ९९.) 


शौ प्रजापति से उत्पन्न हई है । वे सौभाग्य, सम्पदा श्नौर सौन्दयं की 
देवता हँ ।' बोधायन धर्मसूत्र मे भी श्रीदेवी की पुजा का उल्लेख है । 
व ल्मीकि-कृत रामायण के एकाधिक स्थलों मे प्रसंगक्रम मे श्री या लक्ष्मीका 
उल्लेख दिखाई पडता है । श्रयोध्याकाण्ड के ११८ वें मे सीता कहती ह--'शोभयि- 
ष्यामि मर्तारं यथा श्रीविष्ण्‌ मव्ययम्‌ ।'* श्ररण्यकाण्ड मे एक जगह सीता 
को श्रीरिवापरा' कहा गया है ।* सुन्दरकाण्ड म एक जगह सीता को 
लक्ष्मी कहा गया है ।* सुन्दरकाण्ड मे सातवें श्रध्यायमें कहा गया है कि 
लक्ष्मी समुद्र-मंथन से पदा होने वाले फेन से प्राविर्भूत हई ह । यह बात 
सच है कि इनमे कौन-सा भ्रंश प्राचीन है ्रौर कौन-सा परवर्ती काल का 
प्रक्षिप्त है, इसे निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । महाभारत के 
वनपवं के एक स्थल पर श्री या लक्ष्मी को हम स्कन्द की पत्नीके तौर 
पर पाते हं । यह उल्लेख कहाँ तक प्राचीन है, यह नहीं कहा जा सकता है । 

श्री या लक्ष्मी देवी सम्बन्धी एतिहासिक तथ्यों का भ्रनुसंधान करते 
हृए हम देखते हं कि, भरहुत तथा दूसरे बौदढ केन्द्र में इस देवी की 
प्रतिमूति मिलती है ।* राजुबुल मूद्रा पर भी इस देवी की प्रतिमूति मिलती 
दै ।* डाक्टर हेमचन्द्र राय चौधुरी ने श्रौर भी करई रिलालेखों श्रौर 
ताग्नलेखों मं लक्ष्मीदेवी का उल्लेख किया है ।“ उदयगिरि गुही लेख 
(८२ गुप्ताब्द ) मेदो म्‌तियों के उत्सगं करने का उल्लेख दहै--एक है 
विष्णुमूति भ्रौर दूसरी है दवादशभुजा एक देवी, जो शायद लक्ष्मी देवी की 
ही विशेष मृति है । स्कन्दुगृप्त के समय के जूनागद्‌ के एक लेख मं एक 
विष्णुस्तोत्र मे विष्ण्‌. को कमलनिवासिनी लक्ष्मी देवी का शारवत ्राश्रय कहा 
गया है । परिव्राजक महाराज संक्षोभ (ई० ५२६) कै खोह्‌. ताग्रलेख मं वासु- 
देव के स्तव-प्रसंग मे पिष्टपुरी नामक एक देवी का उल्लेख मिलता है । यहीं के 
श्वेनाथ के राज्यकाल केदो श्रौर लेखों में पिष्टपुरिका देवी की पूजा के 





(१) ११।४।३ 
(२) २।५-२४; डाक्टर हेमचन्द्र राय चौधुरी प्रणीत }\/121€112}5 "07 
{116 अप्तर € एकक प्1ऽजगद धल ए 43111132 
ऽ €८1, ग्रंथ देखिए । 
(३) ११८।२०; बम्बई का निर्णयसागर संस्करण । 
(४) ३४।१५-वही । (५) ११७।१७-- व्ही । 
(६) देखिए-५५।115{ {71012 $ 01. 1. \#. २1155 122९105, 
यू ° २१७-१८ । डाक्टर रायचौधुरी की उपर्युक्त पुस्तक में उल्लिखित । 
(७) (01115 01 1616111 17012, पृ० ८६ । डाक्टर राय- 
चौधरी को पुस्तक मं उल्लिखित । 
(८) डाकं:र रायचौधुरी की पुस्तक में उल्लिखित । 
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लिए बहुत से गाँवों का दान देनेकीवात मिलती है। इस पिष्टपुरी या 
पिष्टपुरिका देवी को लक्ष्मी देवी का ही रूपान्तर या नामान्तर माना जाता है । 
श्री या लक्ष्मी देवी का उल्लेख उनकी पूजा का उल्लेख प्राचीनतर 
रथादि में कुछ-कुद मिलने पर भी लगता है कि देवी के तौर पर लक्ष्मी 
की प्रतिष्ठा श्रौर उनकी पूजा का प्रचलन गुप्त साभ्राज्य के कालम ही 
हुमा था । एक श्रौर चीज देखनी होगी । श्री या लक्ष्मी श्रौर उनकी पूजा 
के जो प्राचीन उल्लेख मिलते है, उन्टं देखने पर पता चलेगा कि यद्यपि 
शक्ति या पत्नी के तौर पर वे विष्ण्‌, से संयुक्त हँ फिर भी यह 
विष्णु-शक्ति रूप या विष्णुपत्नी रूप ही उनका प्रधान परिचय नहींहै; वे 
शस्य, सौन्दर्य, सम्पदा की श्रधिष्ठात्री देवी के तौर पर श्रपनी स्वतंत्र महिमा 
से प्रतिष्ठित ह । कोजागर लक्ष्मीपूजा कम से कम बंगाल में हर गृहस्थ 
के यहाँ होती है; जनता मं लक्ष्मी का यह विष्णुशक्ति या विष्णुपत्नी रूप 
सम्पूणं रूप से श्रज्ञात न होने पर भी बिलकुल गौणदहै; वे श्रपनी राक्ति 
प्रौर महिमा से ही वरणीया ह । 'लक्ष्मी का भ्रासन' बंगाली दिन्दुग्रों के 
घर-चर में प्रतिष्ठित हैँ; इस भ्रासन पर प्रतिदिन जलघट-प्रतिष्ठा ग्रौर शाम. 
को धूप दीप देना हिन्दू नारी के ्रवश्य-कक्तेव्य कार्यो मेँ समज्ञा जाता हे । 
दसके श्रलावा बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की व्रतकथा बंगाल के करीब प्रत्येक 
हिन्दू के घर मँ प्रचलित है। इस ब्रतकथा के प्रारम्भ में श्रौर प्रतिम 
प्रणाम में विष्णु का साहचर्यं जोड दिया गया है सही, लेकिन व्रतकथा 
ते लक्ष्मी स्वतंत्र देवी है । मत्स्य-पुराण में विष्णु की स्तुति या वर्णन के 
उपलक्य में लक्ष्मी या श्री का उल्लेख बहुत कम दहै, लेकिन २६१ वें श्रध्याय 
मे हम देखते हं किं ब्रह्माणी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा ्रादिके 
रूप-वर्णन मे (प्रतिमा बनाने के प्रसंग मे ) श्री देवी' का विस्तारपूर्वक वणेन 
है । यहां भी श्री देवी गजलक्ष्मी हं; --करिभ्यां स्नाप्यमानाऽसौ । इसलिये 
यहां भी लगता है कि लक्ष्मी की ख्याति देवी के रूपमेंही है । वैष्णव 
दास्त्रों में ही आकर उनका स्वातन्त्य विष्णु मं लुप्त करके केवल-मात्र 
विष्णु-शक्ति या विष्णु-ग्रिया सत्ता को प्राप्त हृश्रा है। इससे लगता दै 
कि लक्ष्मी भारतवषं की दूसरी देवियों की भांति एक स्वतंत्र देवी हं | 
भारतीय धर्म-इतिहास के श्रावत्तन के साथ-साथ वह विष्ण्‌ देवताके साथ 
ग्रविनाबद्ध भावसे बद्ध हो ग्द । हमारे वर्तमान विवेचन में हमें लक्ष्मी . 
या श्री की विष्णु-शक्ति मूति की प्रावदयकता है, अ्रतएव हम श्रपने विवेचन 
को उसी दिला मं ले जायेगे । 





(१) पंचानन तकंरत्न का संस्करण । 








तृतीय अध्याय 
पञ्चरात्र मं विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी 


विष्णु-शक्तिरूपा श्री या लक्ष्मी के विवेचन के सिलसिले में पहले 
हम पाञ्चरात्र मत का विवेचन करना चाहते हैं। इस पाञ्चरात्र के 
विवेचन मे हम मुख्यतः जिन ग्रंथों की सहाता लेगे वे कब श्रौर किसके 
हारा रचित हए थे, इसे ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता । रतपथ 
ब्राह्मण मे पञ्चरात्र मत का प्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत के 
मोक्षधमं के श्रन्त्ग॑त नारायणीय भ्रंश में इस पाञ्चरात्र मत का श्रधिक विस्तार 
पूवक वर्णन है; लेकिन वहाँ केवल नारायण की उपासना की बात ही कही 
गई है; नारायण की शक्ति या पत्नी के तौर पर लक्ष्मी ्रादि किसी का 
उल्लेख नहीं है । कहा जाता है कि नारद ने इस पाञ्चरात्र मत का 
प्रचार किया, लेकिन नारद पाञ्चरात्र' नामक जिस प्रथ को कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी ने प्रकादित किया है" वह बहुत बाद का मालूम 
होतः है । इसमे एकाधिक स्थोंपर राधा का उल्लेख मिलता है, श्रौर 
राधा के बारे में बिलकुल बाद के जो वणेन हवे भी इसमें हँ । बहुतेरे 
प्राचीन श्रौर भ्र्वाचीन विविध प्रकार के वेष्णव ग्रंथ पञ्चरात्र-दास््र के नाम 
से प्रचलित हौ गये हं । पण्डितप्रवर सूच्‌ हाडर ( 56111206 ) ने श्रपने 
{प्रध्ठतप्रटत्ला 16 पल एकप्रलव्रश्ाद्2 80 ^ 7एप्तौ 2 
92711112 भ्रंथ मं कहा है किं कुल १०८ पंचरात्र-संहिताग्रो के नाम मिलते है; 
उन्होने जिन पंचरात्र-संहिताग्रों कौ पाण्ड्लिपियां देखी हैँ या उन्हं जिन 
पाण्डुलिपियों का पता चला है उनकी संख्या भी बहुत कम नहीं है। 
हमने पञ्चरात्र-शस्त्र के जो ग्रथ पढ़ ह उनमें श्रहिर्बध्न्य-संहिताः सबसे 
पुरानी न होने पर भी सवप्रधान लगती है। इस संहिता के रचनाकाल 
के सम्बन्ध मे स्‌चृह्वाडर साहब ने कहा है कि इस प्रकार की संहिताग्रों के 


(१) रेवरेन्ड कृष्णमोहन बन््योपाध्याय द्वारा सम्पादित । 
(२) देवशिखामणि रामानुजाचायं हारा सम्पादित । श्रडेयार पुस्त- 
कालय (मद्रास) द्वारा प्रकाशित । 








०, 


रचनाकाल की भ्रंतिम सीमा ईसा की भ्राठ्वीं सदी मानीजा सकती है; 
लेकिन उनका मत है कि ्रहिबृध्न्य-संहित। संभवतः ईसा की पांचवीं सदी 
में लिखो गयी थो । पञ्चरात्र के भ्रन्यतम प्रधान ग्रंथ जयाख्य-संहिता को 
किसी-किसी ने ईसा की पांचवीं सदी की रचना, किसी-किसी ने ईसा की 
सातवीं सदी या इससे कुछ पहले कौ रचना मान लिया; किन्तु ये प्रथ 
पुराणों से प्राचीन हँ, इस बात को माना नहीं जा सकता । भ्रठारह्‌ पुराणो 
में कितने ही पुराणों की ईसा की पांचवीं सदी के बाद की रचना समञ्चन 
पर भी विष्णुपुराण, कूमेपुराण, वायुपुराण भ्रादि करई पुराणों को कितनेही 
लोग पांचवीं सदी के पहले की रचना मानते हं । लेकिन बहुतेरे पुराण 
ग्रौर उपपुराण (कम से कम भ्राज कल वे जिस रूपमे मिल रहे हैँ) 


परवर्ती काल की रचना लगने के कारण पंचरात्र की भांति ही हमने उपर 
उनका विवेचन किया है। 

पाञ्चराव्रमतानुसार भगवान्‌ वासुदेव ही परम देवता, परमतत्त्व है, 
वही ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वणित परमपुरुष हं । वही श्नादि-प्रनन्त 
परमब्रह्य ह, वही श्रक्षय भ्रव्यय, नामरूप के द्वारा भ्रभेद्य, वाक्य-मन के 
भ्रगोचर हैँ । वे सर्वशक्तिमान्‌, षड्गुणसम्पन्न, श्रजर, ध्रुव हँ । वही संसार 
के कारण ह श्रौर संसार के भ्राधार, संसार के प्रमाण हँ । यही वासुदेव 
ही सुदर्हनाख्य विष्ण हँ; ये सर्वभूतो के निवासस्थल हँ, सवे व्याप्त 
होकर रहते हैँ, निस्तरंग सागर की भांति वे अविक्षिप्त हूं । प्राकृत गुण 
उन्हे स्पदं नहीं कर सकते, मगर श्रप्राकृत गुणास्पद हँ,* वे भवाणेव के दूसरे 
पार निष्कलंक निरंजन कै रूप में रहते ह । परमरूप में भ्रात्मभावी होनें 
के कारण वे परमात्मा हैः प्रणवापन्न होने के कारण सवेतत्त्वप्रविष्ट हं; 
षड्गुणयुक्त होने के कारण भगवान्‌ ग्रौर सवं भूतो मे निवास करने के कारण 
वासुदेव नाम से विख्यात हँ ।* बहूप्रकारके रूपों मे व्यक्त नहीं होने के 
कारण श्रव्यक्त है, ्रौर सवं प्रकृति उनकी रक्ति होने के कारण वे सवं- 
परकृति' कहे जाते है; श्रौर उनके श्रन्दर सभी कार्यों का सम्पादन होता ह 


(१) ््०तपटप्ा ४0 € एवल वा 20द--पु० ६७ । 

(२) गायकवाड भ्रोरियण्टल तिरज (संख्या ५४) मे प्रकाशित 
जयाख्य-संहिता कौ डाक्टर विनयतोष भटराचायं लिखित श्रंग्रजी भूमिका 
देखिए । 

(३) श्रप्राकृतगुणस्पदोमप्राकृतगुणास्पदम्‌ । श्रहिर्बध्न्य-संहिता । २।२४ 

(४) पारम्येणात्मभावित्वात्‌ परमात्मा प्रकीतितः । वही--२।२७ 

(५) समस्तभूतवासित्वाद्रासुदेवः प्रकौतितः । बही--२।२८ 











( ~र.) 


इसलिये वे प्रधान हैँ।' वे श्रक्षय होने के कारण श्रक्षर हं; भ्रविकाये- 
स्वभाव कै कारण श्रच्युत ह्‌ ; व्ययनारन होने के कारण अ्रन्यय हैँ ; बृहत्‌ 
होने के कारण ब्रह्म है; हित-रमणीय-गभं के कारण हिरण्यगभं हं, मंगल- 
दायक होने के कारण वही पागुपतोक्त रिव हँ । ्रप्राकृत-गुणस्पशं (श्र्थात्‌ 
प्राकृत गृण जिन्हे स्पशं नहीं करते हँ ) होने के कारण वे निर्गुण, । यही 
निर्गण ब्रह्म जब “जगत्‌प्रकृतिभाव' ग्रहण करते हं तब वही वासुदेव ब्रह्य 
ही शक्ति" के नाम से परिकीतित होते हं।` ज्ञान ही वासुदेव का प्रथम 
भ्रप्राकृत गृण है, ज्ञान ही परमात्मा ब्रह्य का परमरूप हं; ` इस ज्ञान की 
शक्ति, एश्वर्य, बल, वीयं श्रौर तेज ये पांच शक्तियाँ हँ; ज्ञान श्रौर उसकी 
इन पांच शक्तियों को लेकर ही ब्रह्म का षाड्गुण्य होता है, इसीलिये वे 


भ्य, 


-भगवान्‌' हं । 


श्रृतियो में देखते हँ कि परमपुरुष पहले सत्‌-रूप मं श्रात्म-समाहित थे, 

वह जो ्रात्म-समाहित सत्‌-रूप है वह उनका सत्‌रूप भी है, भ्रसतूरूप भी 
है; सत्‌-रूप इसलिए कि इसमे सत्ता, चैतन्य श्रौर श्रानन्द सभी प्रकार की 
प्रकाश-संभावनाएँ निहित हँ; अरसत्‌-रूप इसलिए कि सृुष्टप्रपंच के तौर 
पर यहाँ कुच भी नहीं है। इस परमपूरुष ने पहले भ्रपना ईक्षण या 
ददन क्या; इसी ईक्षणसे ही सष्टि की इच्छा हुई । यहां हम देखते 
हं कि स्वशक्ति-परिव्‌ हित ब्रह्म मं पहले "हू स्याम्‌" का संकल्प श्राया; यही 
संकल्प ही ईक्षण है; यही स्वरूपदरशेन है ।" ब्रह्मकी शक्ति या गुण ही 
ब्रह्म का स्वरूप है; ` ब्रह्म का पहला संकल्प टै इस स्वस्वरूप या स्व-गुण 
या स्व-शक्ति का ईक्षण । निस्तरंग भ्र्णवोपम वासुदेव के श्न्दर प्रथम 
संकल्प-रूप यह जो स्पन्दन है वही स्वरूप मं सृप्ता शक्ति की इच्छा 
जञान-त्रियात्मक प्रथम जागरण है। यह जो दाक्तिततत्व है वह सर्वदा ही 
भ्रचिन्त्य है, क्योकि शक्तिमान्‌ या शक्ति की भ्राश्रयवस्तु से श्रलग करके 
इस शक्ति को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए स्वरूप में 


(१) सर्वप्रकृतिशक्तित्वात्‌ सर्वप्रकृतिरीरितः। 
प्रधीयमानकार्यत्वात्‌ प्रधानः परिगीयते । श्रहिरबुध्न्य-संहिता--२।२३० 
(२) जगत्परकृतिभावो य: सा इक्तिः परिकीतिता ॥ वही--२।५७ 
(३) वही--२।५६, ६२ 
(४) वही--२।७, ६२ 
(५) यत्तत्परेक्षणमित्युक्तं दर्शनं तत्प्रगीयते ।। वही--२।८' 
 ,(६) स्वरूपं ब्रह्मणस्तच्च गुणदच परिगीयते । बही--२।५७ 








( २६ ) 


राकव्ति को देखा ही नहीं जा सकता है, उसे देखना या समञ्चना पडता दहै 
उसके बाहर के कायं के भ्रन्दर से। सृक्ष्मावस्था मं सभी शक्तियाँ श्रपनी 
तराश्नय-वस्तु या भाव की ही सम्पूणं श्रनुगामिनी होती है ।१ म्रतएव उस 


शक्ति को यह या यह नहीं" एसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता । भगवान्‌ 


परब्रह्म कौ एेसी जो भ्रचिन्त्य शक्ति है वह स्वरूपतः ब्रह्म के साथ ्रपथक्‌- 
स्थितादहै; ब्रह्य की सवंभावाभावानृगा सर्व॑कार्यकारी यह शक्ति किरणमाली 
चन्द्र॒ श्रौर उसकी ज्योत्स्ना की भांति, अ्रथवा सूयं या उसकी रदिमि की 
भाति, भ्रथवा श्रन्नि ग्रौर उसकी चिनगारी की भति म्रम्बुधि ग्रौर उसकी 
ऊमिमाला कीभति ब्रह्म से भ्रभिन्ना है ।२ विष्णु के स्वरूप में लीन यह्‌. 
भ्रपृथक्‌-रूपा शक्ति ' विष्णु-संकल्प का भ्रवलम्बन करके स्पन्दनात्मिका के तौर 
पर जब पहले पहल जाग्रत हुई तब से उन्होने मानो स्वातत्य-प्राप्ति की; 
अर्थात्‌ विर्व के सृष्टि कायं का जितना भी भार था उत्ते मानो विष्ण्‌ने 
तादात्मिका इसी शक्ति पर ही दिया; यह मानो शक्ति का ही स्वतन्त्र 
मामला है; इसीलिए इस जगन्मयी शव्िति को स्वातन्त्यरूपा' या स्वतंत्र- 
रावित कहा जाता है । श्रपने सुष्टि-कायं के क्षेत्र मे वेस्वतंत्राहं। बादमें 
हम देखेगे कि वे विष्णुप्रिया हं, इसलिये स्वेच्छा से ही वे विष्ण को प्रसन्न 
करने के लिए सारे काम करती हं; घर की गृहिणी जिस तरह पति को 
प्रसन्न करने के लिए घर के सारे कामोंको करने प्रर भी धर के कामोंके 
मामले में वे मानो वह स्वतन्त्र है। यह स्वतंत्र शक्ति तब स्वेच्छा से 


त म भ 


(१) शक्तयः सर्वभावानामचविःत्या श्रपृथ कस्थिताः । 
स्वरूपे नैव दृश्यन्ते दृश्यन्ते कार्यतस्तु ताः ॥! 
सूक्ष्मावस्था हि सा तेषां सवं भावानुगाभिनी । 
इदन्तया विधातुं सा न निषेदध्‌ च शक्यते ।। श्रहिर्बध्न्य-संहिता--३।२-३ 
(२) सर्वेभावानुगा शक्तिज्योत्स्निव हिमदीधितेः । 
भावानावानुगा तस्य सवंकार्यकरी विभोः । वही--३।५; 
तुलनीय, बही--६०।३ 
जयाख्य-संहिता मं कहा गया है -- 
सुय॑स्य रइमयो यदव ूर्म यज्चाम्बुधेरिव । 
सर्वेह्वयंप्रभावेन कमला श्रीपतेस्तथा ।।६।७८ 
श्रौर :-- 
ततो भगवतो विष्णोभसिा भास्वरविग्रहात्‌ । 
लक्ष्म्यादिनिःसृता ध्यायेत्‌ स्फुलिगनिचया यथा ॥ 


जयाख्य-संहिता, १३।१०५-०६ 
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 (उदितानदिताकारा', “निमेषोन्मेष-रूपिणी' होकर सष्टि-स्थिति-लय करती रहती 
है । निरपेक्षता के कारण वे श्रानन्दा, काल के हारा परिच्छिन्न न होने के 
कारण वे नित्या, श्राकारहीना होने के कारण वे सदा पूर्णां; वे एक ग्रोर 
रिक्ता, एक श्रोर पूर्णा हं । जगत्‌-रूप मे लक्यमाणा होने के कारण वे 
लक्ष्मी है, वैष्णव भाव का आश्य करती हँ इसलिये उन्हें श्री कहा 
जाता है; उनमें कोई कालभाव या पंभाव व्यक्त नहीं. होता इसलिए वे 
पश्चा" है, सुखयोग के द्वारा कामदान करती हं इसलिये वे कमला च. 
विष्ण की सामर्थ्यरूपा होने के कारण वे विष्णुशक्ति हं; हरि का भाव 
पालन करती हः इसलिये वे विष्णुपत्नी हँ, श्रपने भ्रन्दर भ्रखिल जगदाकार 
को संकुचित करती हः इसलिए कुण्डलिनी ह, मनोवाक्यादि के हारा वे 
ग्राहता (गोचरीभूता) नहीं होती हं, इसलिए वे भ्रनाहता ह । मनस्वल्प 
सृक्ष्मरूपा होकर भी वे 'परमानन्द-सम्बोधा हं; शुडधसत्त्व को भ्राधार बनाती 
है इसलिये वे गौरी ह, वे विरोषणहीना होने के कारण ग्रदवितीया हं । 
श्रपनी चेतना के द्वारा सव कुदं को प्राणवान्‌ बनाती ह इसलिये वे जगत्‌ 
प्राणा है । जो गाते है (भगवान्‌ की महिमा) उन सभी का त्राण करती 
हैँ इसलिये वे गायत्री हं, भ्रपने हारा ही जगत्‌ का प्रकृष्ट रूप से सुजन 
करती हँ इसलिये वे प्रकृति है, वे श्रलग-ग्रलग रूपों में परिमाण भी करती 
है, रौर सब कुच मेवे ही व्याप्त भी रहती हँ इसलिये वे माताके रूपमं 
कीतित होती हँ ।* सबका मंगल करती हं इसलिये शिवा हं, काम्यमानत्व 
के कारण तरुणी ह, संसार से तारण करती हँ इसलिये तारा है, भ्रनन्त 
विकार उन्हीं के भ्रन्दर शान्त होते ह इसलिये वे गन्ता हं, वे मोह का 
ञ्रपनोदन करती हं रौर मोहित करती हँ इन दोनों कारणों सेवे मोहिनी 
ह । हरि का अधिष्ठान श्रौर इष्यमाण होने के कारण वे इडा! हं; रमण 
(लीला के द्वारा भ्रानन्ददान) कराती हं इसलिये वे रन्ती या रति दह, 
स्मरण कराती ह इसलिये सरस्वती दै, श्रविच्छिन्ना हं इसलिये महाभासा | 


(१) जगत्तया लक्ष्म्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते । 
श्रयन्तौ वेष्णवं भावं सा श्रीरिति निगद्यते ॥ 
श्रव्यक्तकालपुभावात्‌ सा पद्या पद्ममालिनो । 
कामदानाच्च कमला पर्यापुसुखयोगतः ।। 
भ्रहिरबध्न्य-संहिता ३।६-१० 
(२) प्रकुर्वन्तो जगत्‌ स्वेन प्रकृतिः परिगीयते । 
निनीते च तता चेति सा माता परिकौतिता :\ 
वही--३।१६-१७ 





[ऋक 
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हं । सर्वागसम्पूर्णा भावाभावानुगामिनी विष्ण्‌, की यह दिव्या शक्ति ही 
नारायणी ह ।' 

भगवान्‌- वासुदेव का प्रथम स्पन्दनात्मक सुष्टि-संकल्प ही उनका सुद- 
शंन रूप है ।` इसी सुदशं न-तत्त्व से ही शक्तितत्त्व॒की भ्रभिव्यक्ति हुई है । 
मूलतत्त्व की दृष्टि से इस शक्ति की श्रलग कोई सत्ता न होने के कारण 
शक्तिततत्व मानो एक उत्तरक्षामात्र है; इसलिये सुदर्शन तत्त्व से उत्पन्न 
शक्ति को उतप्रक्षा-रूपिणी कहा गया है ।* वास्तव में शक्ति परमपुरुष 
वासुदेव का ही पूर्णाहिन्ता' रूप दहै; शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ इसलिये सदा 
ही धर्धमिस्वभाव से संयुक्त हं ।* इसीलिर्‌ कहा गया है कि भगवान्‌ 
कौ यह सवंभावना श्रहन्ता^~रूपिणी शक्ति श्र थक्चारिणी' भ्रानन्दमयी 
परा सत्ता है।' दूसरी श्रन्यत्र॒ हम देखते हं--'“जो परमात्मा नारायण 
देव हं, श्रहंभावात्मिका शक्ति" उन्हीं की है, (ओरौर इसीलिये) यह शक्ति 
तद्धमधमिणी है । यह एक श्रौर श्रदटयतत्त्व ही जगत्‌-सृष्टि के लिये भे्- 
भेदक के तौर पर श्रलग-ग्रलग उदित हृ्रा है। शक्ति के श्रलावा 
शक्तिमान्‌ कभी भी कारण के तौर पर भ्रवस्थान नहीं करता है, श्रौर 
शक्तिमान्‌ के अ्रलावा शक्ति कभी श्रकेली अ्रवस्थान नहीं करती है 1 
बरह्मभावमयो होने के कारण रशविति को वैष्णवी कहा जाता है, नारायणही 


परब्रह्म हं, इसलिये शक्ति नारायणी द° । 


(१) श्रहिबुध्न्य-संहिता--३।२४ 
(२) सोऽयं सुदरनं नाम संकल्पः स्पन्दनात्मकः । वही--३।३९ 
` (३) उग््क्षारूपिगी शक्तिः सुदर्शनपराह्वया । श्रहिरबध्न्य-संहिता, ६०।६ 
(४) स्वं भावात्मिका लक्ष्मीरहंता पारमात्मिका । 
तुलनीय--एष चंषा च शास्त्रेष्‌ धर्म॑धर्मिस्वभावतः ॥ 
वही--२३।२५ 
(५) या सा भगवतः शक्तिरहंता सर्वेभावगा ।! 
श्रपु थक्‌चारिणी सत्ता महानन्दमयी परा । वही--४।७३ 
(६) वही--६।१-३। जयाख्य-संहिता में है-- 
या परा बेष्णवी शक्तिरभिन्ना परमात्मनः ।। १४।३४ 
तुलनौय--जीव गोस्वामौ क भगवत्‌-सन्दभं मे उद्धृत श्रीहयशीषं- 
पंचरात्र--- 
परमात्मा हरिदेवस्तच्छक्तिः श्रीरिहोदिता । 
श्री दवौ प्रकृतिः प्रोक्ता केश्वः पुरुषः स्मतः । 
न विष्णुना विना देवौ न हरिः पद्मजां विना ॥ 


(७) श्रहिरबुध्न्य ४।७७ 
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महाप्रलय की भ्रवस्था मे परब्रह्म नारायण प्रसुप्ताखिलकार्य' (प्रसुप्त | 
ह श्रखिल कायं जिसमे) के तौर पर ग्रौर “सर्वावासः के तौर पर विराजते 
हं । तब षाङ्गृण्य उनके श्रन्दर पूणं रूप से स्तैमित्यरूप रहता रै, 
ग्रौर वे भ्रसमीराम्बरोपम' होकर श्रवस्थान करते ह । तब उनके भ्रन्दर उनकी 
शक्ति सस्त॑मित्यरूपा' श्रौर 'शुन्यत्व-रूपिणी' रहती है ।* यह स्त॑मित्यरूपा 
शक्ति ही परब्रह्मकी श्रात्मभूता शक्ति है । इस स्तैमित्यरूपा भ्रात्मभृता 
शक्ति का सृष्टि से लिए जो प्रम उन्मेष है, शक्ति का वह्‌ रूप दही 
लक्ष्मीरूप है । यह लक्ष्मीमय सम्‌न्मेष दो प्रकार का होता है-- क्रिया ग्रौरं भूति । 
भूति शक्ति का जगत्‌-प्रपंच रूप है, श्रौर शक्ति का क्रियात्मक जो उन्मेष है 
वही भूतिप्रवर्तक दै । यह क्रिया शक्ति ही विष्ण्‌. का संकल्प है, यही 
विद्व की प्राणरूपा शक्ति है ° ये प्राणरूपा क्रिया-गक्ति श्रौर भूतिशक्ति 
मानों सूत श्रौरमणि है, क्रियालक्ति ही भृूति-शक्ति को पक्डे हए है; 
एक को सृष्टि का निमित्त-कारण श्रौर दूसरे को सुष्टि का उपादान-कारण 
कहा जा सकता है । इस भूति-शक्ति श्रौर क्रिया-शक्ति को विष्णु का। 
भाव्यभावक रूप भी कहा जा सकता है । सुदं नात्मक विष्ण्‌-संकल्प भावक 
है; यही क्रियाशक्ति है, यही विष्ण्‌. का सामथ्ये, योग, महातेज या माया- 
योग दहै । भाव्य नाम से शक्ति का जो उन्मेष होता है वही भूति- 
दाक्ति-सी है, वह शुद्ध्यशुद्धमयी है । भ्रग्नि कौ ज्वाला विष्णु के संकल्प 
के द्वारा ही फैलती है, इसलिये भाव्य प्रग्नि भृति-शक्ति है प्रौर श्रग्नि की 
ज्वाला उत्पन्न करनेवाली सर्वव्यापी संकल्पन।त्मक दाक्ति ही क्रिया-गक्ति 
है।* इस प्रसंग में यह भी देखा जा सकता है कि विष्णु की पर्णाहन्ता 
रूप में विष्णु की स्वरूपभृता या विष्णुलीना जो शक्ति है उसी को विष्णु 
की समवायिनी-शक्ति कहते ह; * विष्णु की जगत्‌-प्रपंचकारिणी जो शक्ति 
है वह त्रिगुणात्मिका माया-शव्ति है; यही परिणामिनी प्रकृति दै ।“ 
गरहिर्बध्न्य-संहिता मे दूसरी जगह हम देखते हँ कि विष्णु की दो प्रधानं 
शक्तियाँ है--इच्छात्मिका शवित श्रौर क्रियात्मिका शक्ति । इच्छात्मिका शक्ति 
लक्ष्मी है श्नौर क्रियात्मिका या संकल्परूपा शक्ति सुदशंन है ।` | 

रक्ति के हारा विष्णु का जो सृजन है वह दो प्रकार का है--शुदधसुष्टि 
मरौर शुद्धेतर सृष्टि । विष्ण्‌ की शणोन्मेषदशा' बुद्धसृष्टि है; भ्र्थात्‌ महा- 


(१) अहिरबध्य--५।२-३; तुलनीय--वही--५१।४९-५० 
(२) वही--३।२८ प्रभृति; वही--०।२६-३२ 
(३) वही--१६।३१-३५ 
(४) या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी ।\ वही--०।२९ 
(५) वही--सप्तम श्रध्याय । 
(६) बही--३६।५३-५७ 





स्क 


(9 


प्रलयावस्थित ब्रह्म की निस्तरंग सत्ता के अन्दर जो गुणसमूह हँ उनका 
प्रथम उन्मेष । इसी गुणोन्मेष के दवारा ही पूर्णाहन्ता के रूप मं षड्गृणमय 
भगवत्ता की स्वानुभूति होती है । भगवान्‌ के ये सभी गृण श्रप्राकृत हैं । 
मन्वादि का अ्रवलम्बन करके प्रजा-सुष्टि शुद्धेतरा सुष्टि है। शुद्धस॒ष्टि के 
ग्रन्दर चार क्रम-परिणतियों की श्रवस्था या स्तर दिखलाई पड़ते हं; यही 
पाञ्चरात्र का प्रसिद्ध चतुर््यूह-तत्त्व है। एक-एक व्यूह को हम भगवान्‌ 
का एक-एक प्रकाश-स्तर कह सते हँ; यह प्रकाश पहले से दूसरा, दूसरे 
से तीसरा, तीसरे से चौथा है; यह मानो बहुत कुच एकं प्रदीप से दूसरे 
को श्रौर दूसरे से श्रौर एक को जलाने की भति है) 


यथाक्रम चतूर्व्यह के नाम हैँ--वासुदेव, संकषेण, प्रद्युम्न ग्रौर प्रनिरुढ । ` 
वासुदेव व्यूह है परब्रह्म विष्णु के भ्रात्म-संहृत स्तिमित स्वरूप के प्रन्दर 
प्रथम गृणोन्मेष की अ्रवस्था, यह संकल्पकल्पित विष्णु की शअ्रव्यक्तावस्था 
से प्रथम व्यक्तिलक्षण टै । परतत्त्व परवासुदेव है; इसी परवासुदेव से ही 
व्यूहु-वासुदेव की उत्पत्ति हुई है, परवासुदेव ही एक भ्रंश मं व्यूह्‌ वासुदेव 
के रूप मे अविर्भृत होते ह, दूसरे भ्रं मे वह नारायण स्वरूप श्रवस्थान 
करते हँ ।* यह वासुदेव-तत्त्व ही विष्णुशक्ति की प्रथमावस्था है, ग्रौर यह 
विष्णशक्ति ही प्रकृष्टरूप. से सब कृं करती है इसलिये वे ही विर्वप्रक्ृति 
के नाम से ख्यात हैँ । ्रतएव भगवान्‌ वासुदेव ही परमा प्रकृति है। 
लेकिन यह प्रकृति विशुद्धसत्त्व की धड्गृणमयी प्रकृति है, सत्त्व, रज, 
तम यह श्रविशुद्ध गृणत्रयात्मिका प्रकृति नहीं । इस स्तर पर गृणत्रयों कौ 
-विलकूल ही उत्पत्ति नहीं होती । राक्ति ग्रौर शक्तिमान्‌ की प्रथम मेदा- 
वस्था को ही वासुदेव-ततत्व कहा जा सकता है ।* सवंशक्तिमान्‌ वासुदेव 
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(१) पाद्मतन्तरे, १।२।२१; स्‌चूह्वाडर कँ पूर्वोक्त प्रथ मं उल्लेखित । 
(२) यह लक्षणीय ई कि पहला व्यूहवासुदेव हं वसुदेव-सुत श्रीकृष्ण, 
संकर्षण हं श्रीकृष्ण कै बड़ भाई बलराम या बलदेव, प्रद्युम्न हं श्चीकरष्ण कै 
पुत्र रौर भ्रनिरद्ध हं पौत्र । 
(३) स्‌चह्वाडर का पूर्वोक्त प्रथ, ५२य्‌ ० । 
, (४) तेषां य्‌ गपदुन्मेषः स्तमित्यविरहात्मकः । 
संकल्पकल्पितो विष्णोः स तद्व्यक्ति लक्षणः ॥ 
भगवान्‌ वासुदेवः स परमा प्रकृतिह्च सा । 
शक्तिर्या व्यापिनो विष्णोः सा जगत्‌प्रकृतिः परा ॥। 
शक्तेः शक्तिमतो भेदाद्रासुदेव इतीयंते । श्रहिर्बध्न्य-संहिता, ५।२७-२६ 
ग्रहिर्बुध्न्य-संहिता की एक जगह मं फिर वासुदेव ही परब्रह्म की श्रनिदेहय 
अव्यक्तावस्था कहा गया है -- 
नासदासीत्तदानीं हि न सदासीत्तदा मुने ।। 
भावाभावौ वबिलोप्यान्तविचित्रविभवोदयो । 
श्मनिर्देद्यं पर ब्रह्म वासुदेवोऽवतिष्ठते । 
सा रात्रिस्तत्‌पर ब्रह्म तदव्यक्तमुदाहूतम्‌ । प्रभृति, ४।६८-७० 
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सृष्टि की इच्छा करके श्रपने श्रन्दर ही श्रपने को भाग करते है; यह 
अपन म श्रपनं श्राप विभक्त रूप ही संकर्षण है ।* वासुदेव से इस संकर्षण 
की भ्रभिव्यक्ति को एक सुन्दर दृष्टान्त देकर समन्ञाया गया है । यह्‌ एक 
एेसी दशा है, जहां मानो सूर्यं स्पष्ट नहीं उदित हृश्रा दै, केवल उदय लैल की 
सूयं की प्रभा दिकूमण्डल मं फल गर्द है; भगवान्‌ वासुदेव ने भ्रव तकं स्पष्ट 
सृष्टि क तौर पर अ्रपने को पौला नहीं दिया है, मगर इस वह्वात्मिका 
सृष्टि का रदिमजाल मानो उनके चारों ्रोर बिखर गथा है, यही संकरषण- 
तत्त्व है ।` संकर्षण-व्यूह मं ही शुद्ध सृष्टि से लगातार भ्रशुद्ध सृष्टि श्रस्पष्ट 
प्रकट होती है। सुष्टि ने भ्रब तक मानों स्पष्ट कोई रूपग्रहण नहीं किया 
है, सब कुच भ्रणावस्था में है । भ्रव तक चित्‌-चित्‌ में या श्रचित्‌-ग्रचित्‌ 
मे या चिदचित्‌ में कोई भेद नहीं है। चिदचित्वचित शुद्धा 
रुद्ध ॒अ्रनन्त विश्व को मानो इस अच्यत संकर्षण ज्ञानमय भ्रपने शरीर में 
तिलकालक की भति धारण क्ये हुर्‌ हँ; भ्र्थात्‌ तिलकालक जैसे पुरुष 
के देह मे प्रच्छन्न रहता है, चिदचित्डचित शुद्धाशुद्ध विद्व भी उसी तरह 
संकषण के ज्ञानमय देह के अ्रन्दर प्रच्छन्न है। 


संकषेण-व्यूह से प्रद्युम्न-व्यूह की उत्पत्ति हई है । इस व्यूह में श्राकर 
पुरुष से प्रकृति अ्रलग हुई; भ्र्थात्‌ इसी स्तर पर सत्व, रज भ्रौर तम 
यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति उत्पन्न हुई । इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 
उत्पन्न होने के बाद पंचराव्र-शास्त्र मं जो सुष्टि-प्रकरण वणित है उसमें 
सांख्यददन का ही एक तरह से अ्रनुकरण किया गया है। प्रचयुम्न से 
भ्रनिरुदध की उत्पत्ति हुई है । अ्ननिरुद्ध मानो प्रद्युम्न से सुष्टिका दायित्व 
लेकर प्रद्युम्न के प्रारम्भ कयि हए कायं को ही सुसम्पन्न करते ह । काल 
की सहायता से जड़ श्रौर चित्‌ की सृष्टि करके वे जगत्‌ ब्रह्माण्ड के 
भ्रधिपति के रूप में विराजते है। 

वासुदेव षड्गृणयुक्त भगवान्‌ हँ; संकर्षण में इस षड्गुण का ज्ञान श्रौर 
बल गृण प्रकट होता है, प्रद्युम्न में एेश्वयं म्रौर वीयं प्रकट होता है, भ्रनि- 
रुद भे शक्ति श्रौर तेजोगुण प्रकट होता है। दूसरी श्रोर प्र्यम्न को 
सृष्टि, श्रनिरुदध को स्थिति श्रौर संकर्षण को लय का देवता कहा जाता 


------------* 


(१) अहिबृध्न्य-संहिता, ५।२६-३० 

(२) भानावदयज्ेलस्थ्ये प्रभा यद्रद्विज॒म्भते । 
उदयस्थे तथा देवे प्रभा संकषणात्मिका ।। वही--५।३०-३१ 

{३) बही--४।६४-६५ 
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है ।' महासनत्कुमारसंहिता मे कहा गया है कि वासुदेव भ्रपने मन से 
रवेतवणं की शान्तिदेवी की ग्रौर संकर्षण-स्वरूप शिव की सृष्टि करते है 
शिव के वाम प्रंगसे श्री देवी की उत्पत्ति हई है, प्रद्युम्न उन्हीं के पुत्र 
है,° वही ब्रह्मा ह । ब्रह्मा ने पीत सरस्वती की ग्रौर पृरुषोत्तमरूपी ्रनि- 
रुद्ध की सृष्टि की। कृष्णरति श्रनिरुढर की शक्ति हँ, वही त्रिधा मायाकोष 
हं । दूसरी रोर कहा गया है कि संकषण भगवत्प्राप्तिसाधन का मार्ग 
बतलाते हं, परयुम्नभगवत्प्राप्ति का वर्म॑स्वरूप शासत्रार्थ-भाव से श्रवस्थान करते 
हं श्रौर भ्रनिरुद्ध भगवत्प्राप्ति-लक्षण शास्त्राथं का फल साधकों को प्राप्त 
करति हं ।` दादानिक दृष्टि मे यह संकर्षण जीवतत्त्व के श्रधिष्ठाता देवता 
हं, प्रद्युम्न मन या बुद्धितत्त्व के भ्रधिष्डाता देवता है, अनिरुद्ध अ्रहंकार 
तत्तव के देवता हैं । 
शाक्त ग्रन्थो मे विदवव्यापिनी इस भ्राद्या शक्ति को योनि-रूपा' कहा 
जाता है । पंचरात्र में भी परमात्म-धर्मधर्मी-लक्ष्मीरूपा शक्ति को जगत्‌ 
को 'योनि' कहकर वर्णन किया गया है ।* यह ब्रह्मलीना या "परमात्म 
लीना' अ्रनपायनी देवी ^तारा' के नाम से विख्यात है, वीं के नाम से 
भी कीतित होती हँ ।' अनन्त दुतिर हरण करती दहै, सुरासुरगण उनकी 
स्तुति करते (ईडचयते) है श्रखिलमान के द्वारा उनके परिमाण का निरू- 
पण क्या जाता है (मीयते); इस हरतिः का !ह, ईडचते' का ई" 
ग्रौर “मीयते का म एकत्र होकर “हरी बीज उत्पन्न होता है।* श्रौर 
विष्ण्‌. की भूति-शक्ति श्रौर क्रिया-शक्ति के श्रन्दर क्रिया-शक्ति की एक 
मन्त्रमयी स्थिति है । यह क्रिया-शक्ति जाग्रत होने पर नादरूपता ग्रहण 
करतो है । यह परमनाद मानो दीघं घण्टास्वन की भांति है, केवल परमयोगी 
ही इस परमानन्दरूपा दाक्ति कां साक्षात्‌ कर सकते हँ । समुद्र के ्रन्दर 
बुलबृले की भांति यह्‌ नाद कदाचित्‌ उत्पन्न होता है, उन्मेषहीन दशा में 
योगिगण इसे विन्दु कहते हैँ । यह विन्दु नाम-नामि-स्वरूप दो हिस्सों 
(१) विष्वक्सेन-संहिता का यही मत है । लक्ष्मीतंत्र कै मत मं ्रनिर्द 
सृष्टि, प्रद्युम्न स्थिति ग्रौर संकर्षण लय ऊँ देवता हँ । --देखिए सूचह्वाडर 
का पूर्वोक्त ग्रंथ । 
(२) स्च ह्ाडर का पुरवोक्ति ग्रंथ, पु ३६ । 
(३) श्रहिर्बृध्य--५।२२-२४ 
(४) या च सा जगतां योनि्लक्ष्मीस्तद्ध्मधर्मिणी । व्ही-५६।७ 
(५) वही--५१।५४-६१ 
(६) वही--५१।५५ 
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मे बट जाता है; इसके अन्दर नाम के उदय का अ्रवलम्बन करके शब्दब्रह्म 
पतित होता है, श्रौर नामी के उदय का श्रवलम्बन करके पूर्वाद्ष्टा भूति 
का प्रवतेन होता है । नाम श्रौर कुछ नहीं है, विन्दुमयी शक्ति ही स्वेच्छा 
से नामता ग्रहण करती है । वह नाम श्रवणं होकर भी स्वर-व्यंजन-भेद से 
दो सूपो मं रहता है। शब्दसष्टिमयी "एकानेकविचित्राथ, (नानाव्ण- 
विकारिणी" साक्षात्‌सोमरूपा यह जो शक्ति है वही लक्ष्मी का शब्दमयी 
कुण्डलिनी के तौर पर, शान्ता श्रौर निरंजना के तौर पर मलाधार-कमल में 
निवास करती है। वहाँ से वह नटी की भांति चंचल होकर ऊष्वंगामिनी 
होती है; ` यह नादरूपा शक्ति जव दृष्टि-द्दयात्मता को प्राप्त होकर 
शब्दाथंत्व की विवतिनी के तौर पर नाभि-पद्म में श्रवस्थान करती है 
तभी यह 'पदयन्ती' नाम धारण करती है । श्रौर यह ¶पदयन्ती" ही भगी 
की भांति ध्वनि करते-करते हृदयपद्म में प्रवेश करके विस्तृत होती है ।° 
तब यह शक्ति वाच्य-वाचक-भाव से लोलीभूत होकर क्रियामयी हो उठती 
है । यही विभिन्न तन्त्रो ग्रौर स्फोटवाद में कहा गया मध्यमा" रूप है। 
इसके बाद यह शक्ति कण्ठ मे प्रवेश करके कण्ठस्पदां के द्वारा स्पष्ट 
व्यंजनादि के तौर पर प्रकट होती है। यही नाद का रूप है-- तन्त्र श्रौर 
स्फोटवाद मं कहा गया वेखरी' रूप है । इस प्रकार स्वर-व्यंजनादि सभी 
वणं विष्णुशक्ति से उत्पन्न हृए ह, श्रौर इसीलिये वर्णो को विष्णुशक्तिमय 
ग्रौर विष्णुसंकल्पजु भित कहा जाता है । विष्णु की यह नादरूपा शक्ति 
सोमसूर्यात्मिका, अ्रथवा कहा जा सकता दहै, यह्‌ विष्णु की सोमसूर्याग्निभूषणा 
वरैलोक्येरवयंदा उज्ज्वल मायातनुं है ।* इसी सोमसूयं से ही स्वर-व्यंजनादि 
वणेमाला की उत्पत्ति हुई है । शाक्ततन्तरादिं मं जिस प्रकार इस वर्णात्मिका 
स्वर~व्यजनरूपा मात्रिका को देह के सभी प्रंग-प्रत्यंगों में न्यस्त करके 
ग्रग-न्यास, कर~न्याय के द्वारा सभी प्रकार से शक्तिमयी हो जाने का विधान 
है इस पाञ्चरात्र शास्त्र के बहुतेरे स्थलों पर यह एक ही विधान देखने 
को मिलता है। 


५ 


पाञ्चरात्र में वणित इस शक्ति-ततत्व के सम्बन्ध मेँ एक मौलिक 
प्रशन उठ सकता है, शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ के पूणं प्रभेदत्व के बावजूद 


(१) नटीव कुन्डलीहशक्तिराद्या विष्णोविजुम्भते । श्रहिर्बध्य-१६।५५ 
(२) भू गीव निनदन्ती सा हदन्जे याति विस्तृतिम्‌ । वही--१६।६१ 
(३) विष्णुशक्तिमया वर्णा विष्णु-संकल्पज्‌म्भिताः । वही--१७।३ 
(४) वही--१८।४ 
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ञ्रपने अन्दर मानो भ्रपने श्राप एक भेद पैदा कर यह जो विश्वसुष्टि हुई 
है, वह क्यों हुई ? इसका एकमात्र उत्तर यह है किं यही विष्णु कौ लीला 
है । वहीं पांचरातव्र मे लीलावाद का प्रवर्तन होता है--महाप्रलय के समय 
यह सर्वशक्तिमयी विदवप्रकृति भ्रपने स्वामी के भ्रंग में--पुरुषदेह में लीन 
थी; परब्रह्म विष्णु तब बिलकुल श्रकेले थे; इसीलिये वे रमण नहीं कर 
सके । जिस तरह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मं देखते हँ कि ब्रह्य ग्रकेले रमण 
न कर पा श्रपने को ही स्व्री-पुरुष दो भागों में विभक्त किया रहै, यहाँ भी 
वही बात दिखाई पड़ती है । श्रकेले रमण न कर पा उस एकाकी सनातन 
विष्ण्‌ ने भी लीला के लिये यह सारी सृष्टि की। उस सर्वैग देव ने सभी 
के नाम, रूप श्रादि की पहले सृष्टि की, रौर इसके बाद लीला की उस- 
करणभूता त्रिगुणात्मिका मायासं्ञा प्रकृति की सृष्टि करके उसी के साथ 
रमण करने लगे ।* कल्प की समाप्ति के बाद लीला-रस-समृत्सुक होकर 
ही उरो संसार की सृष्टि करने का विचार किया।* इस क्रीड़ारस 
में ही व्यक्त सव कुं ्रानन्द प्राप्त करता दै, ईश्वर भी इस सुष्टि- 
रूपा देवी के द्वारा ही खुद श्रानन्द प्राप्त कर रहै हं । ईश्वर का हूषी- 
केदात्व, उनका देवत्व, यह सव कु उसी लीला के द्वारा साधित हमरा 
है । 

+ हाव्ति के प्रकार-भेद के बारे में पाञ्चरात्र ग्रन्थ में भिन्न-भित्न मत 
दिखाई पडते है । हम लोगों ने ्रहिर्वुध्न्य-संहिता के मतानुसार प्रवानतः 
शक्ति के दो भाग देखे ह, क्रियाशक्ति श्रौर भतिशक्ति (या इच्छाशक्ति 
मरौर क्रियाशक्ति) । सात्वत-संहिता में विष्णु की दो मुख्य राक्तियों का 
उल्लेख है, भोक्तु-रक्ति श्रौर कतु -शक्ति; इस भोक्तुशक्ति को लक्ष्मी प्रौर 





„(१) एकाकी स तदा नैव रमते स्म सनातनः । 
स॒ लीलाथं पुनदचेदमसुजत्‌ पुष्करेक्षणः ।। 

स पूर्वं नामरूपाणि चक्रं सर्वस्य सर्वेगः । 
लौलोपकरणां देवः प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ \। 
मायासंज्ञां पुनः सृष्ट्वा तया रेमे जनादनः । 

(२) पुरा कल्पावसाने तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
जगत्‌ स्ट मनरचक्रं लौलारससमुत्सुकः ॥। 

वही--४१।४ 

(३) क्रीडया हृष्यति व्यक्तमीशस्तत्‌सृष्टि रूपया । 
हषीकेदात्वमीदहास्य देवत्वं चास्य तत्‌ स्फुटम्‌ ॥। 


वही--५२।४४ 
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कतु शक्ति को पृष्टि कहा जाता है ।' इस संहिता में अन्यत्र शक्ति को 
चार, छः, भ्राठ श्रौर बारह शक्ति के तौर पर वणन किया गया है, जैसे-- 
शरी, कीति, जया श्रौर माया के चार; शुद्धि, निरंजना, नित्या, ज्ञानमुक्ति 
(?), प्रकृति भ्रौर सुन्दरी ये छः; लक्ष्मी, शब्दनिधि, सर्वकामदा, प्रीति- 
वद्धनी, यशस्करी, शान्तिदा, तुष्टिदा श्रौर पुष्टिदा ये भ्राठः; लक्ष्मी, 
पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, कान्ति, सरस्वती, धृति, मैत्री, रति, तुष्टि, मति 
(मेधा)--ये बारह । प्यत्र में श्री श्रौर भूमि इन दो शक्तियों का 
उल्लेख मिलता है ।* परमेख्वर-संहिता मं मी श्री श्रौर भूमि इन दो 
राक्तियों का उल्लेख क्रिया गया दै। वहां भूमिशक्ति ही पुष्टिशक्ति 
है । विहगेन््र-संहिता के दूसरे अ्रध्याय श्रौर पराशरसंहिता के भ्राव्वें से 
दशवे श्रघ्याय तक तीन शक्तियों का उल्लेख मिलता दै--श्री, भू “(या 
भूमि) श्रौर लीला । विहगेन््र-संहिता मे कीति, श्री, विजया, श्रद्धा, स्मृति, 
मेधा, धृति श्रौर क्षमा इन आठ शक्तियों का उल्लेख मिलता है ।* जयाख्य- 
संहिता में लक्ष्मी, कीति, जया, माया, इन चार देवियों का उल्लेख मिलता 
है ।' महा-संहिता मे परमात्मा कीश्री, भ्‌ श्रौर दुर्गां इन तीन शक्तियों 
का उल्लेख है ।९ 


. (१) तस्य शक्तिद्रयं तादृगमिश्ं भिन्नलक्षणम्‌ ।' 
भोक्तृशक्तिः स्मृता लक्ष्मीः पुष्टिवं कत्‌ संज्ञिता ॥। 
सात्वत-संहिता, कंजीवरम्‌ संकरण १३।४६ 
(२) वही--१२।७-१२ 
(३) सृचह्वाडर का पूर्वोक्त प्रथ, पु ५४। 
अहिबुध्न्य-संहिता में भी पृथ्वी को वेष्णवो-शक्ति कहा गया है । 
पृथिवी वैष्णवी शक्तिः प्रथमाना स्वतेजसा । ५८।५४ 
(४) सृचह्वाडर का पूर्वोक्त प्रंथ प्‌० ५५ । 
(५) ६।७७ 
(७) जीवगोस्वामौ के भगवत्‌-संदभं मे उद्धूत । 
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चतुथं अध्याय 
पाञ्चरात्र मं र्बाणत शक्तितत्त्व श्रौर काहमीर-दोवदश्न मं 


व्यास्यात शक्तितत्त्व मं समानता 


ऊपर हम लोगों ने पाञ्चरात्र मे वणित शक्तित्वं के बारेमे जो 
कुछ लिखा उसमं भ्रौर कादमीर-दौवदर्शन मे वणित राक्तितत्त्व मे विचित्र 
मेल दिखलाई पडता है । पंडित सूच्‌ हाडर समञ्षते हँ कि प्राचीन पाञ्च- 
रात्र-संहितायें श्रधिकांश मे कादमीर में लिखी गई थीं, कम से कम भ्रहिवृ्न्य 
संहिता कादमीर में लिखी गयी थी । सूचूह्वाडर का यहं मत सोलहों भ्राने 
प्रहणयोग्य हो चाहे न हो, शव्तिवाद की दृष्टि से पाञ्चरात्रे ग्रौर कादमीर- 
लैवददन मे श्रत्यन्त घनिष्ठं संबंध है, इसमे कोई संदेह नहीं । कादमी र-रौव- 
दोन के एक आ्राचायं उत्ल-वैष्णव ने बहृतेरे प्रसंगो मे इस पाञ्चरात्र 
मत का उल्लेख किया है यों प्रसिद्ध संहितोक्त पाञ्चरात्र मत कादमीर- 
दौवददोन (कम से कम कादमीर-दौव धमं के प्रचलित प्रधान-प्रधान ग्रंथों 
मे प्रतिष्ठित लौवद्डन) से प्राचीनतर है, इसमे संदेह नहीं । ^ लेकिन नवीं 
शरोर दसवीं दाताब्दी मे विवेचितं श्रौर प्रतिष्ठित कादमीर-दौव धमे का 


मल करई प्राचीनतर ({) तंत्रग्रयो में है! यों हम देख रहे ह कि 


पाञ्चरात्र का शव्रिततत्त्व श्रौर कादमीरःदौवधमं का शक्तितत्त्व एक ही धारा 
मे भ्रावतित हए हं) ८ 

बडे प्रासंगिक रूप से हम एक साधारण तत्त्व को देव रहै ह; वह्‌ 
यह है कि भारतीय शक्तिवाद नामक जिस मत को हम ग्रहण करते हँ 
वह मूलतः या प्रधानतः कई दैव या दक्तितत्त्वो का श्रवलम्बन करके बना 


(१) साधारण तौर से श्रहिवुध्न्य, जयाख्य, परमानन्द, विष्वक्सेन 


रादि संहिताग्रों के रचनाकाल की भ्र॑तिम सीमा श्राठ्वी शताब्दी मानौ . 


जाती है; काहमीर-शेवद्शंन कै प्रथम भ्राचायं श्रीकंठ को नवीं हताब्दी 
क्के प्रारंभ का माना जाता है । देविए--जगदीडाचनद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 


रचित किताब ( र्‌ 28117117 91197571 ) । 
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डदै । हमारा यह साधारण संस्कार ठीक नहीं है। तंत्र-शास्त्र का उद्भव 
ओर प्रसार मुख्यतः कार्मीर श्रौर वंगाल में दिखाई पडता है । बंगाल 
मे जो तंत्र प्रचलित हैँ उनमें से किसी भी तंत्र का रचना काल नहीं 
बताया जा सकता है । लेकिन यह कहना शायद भ्रसंगत नहीं होगा कि इसमें 
से कोई भी तंत्र दसवीं शताब्दी. के पहले का नहीं है। नवीं-दसवीं 
शताब्दी मे प्रचारित कादमीर-लैवदर्शन के भ्रन्दर करई प्राचीन तत्रो का 
उल्लेख मिलता है ।' ये तंत्र दसवीं या नवीं शताब्दी से प्राचीनतर हं 
इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन पाञ्चराव्र की प्रसिद्ध संहिताग्रों से 
प्राचीनतर नहीं हो सकते । इन तथ्यों पर विचार करने पर हमं लगता 
है कि एक दाशंनिक मत के रूप मं भारतीय शक्तिवाद का जो विका 
हुम्रा टै, कोई विशेष धमं या कोई विरोष शास्र उसका वाहन नहीं था; 
इस शरवितिवाद का विकास जैसे दौवधमं या शंवशास्त्र का भ्रवलम्बन करके 
भ्रा है वैसे ही शाक्तधमं या राक्तयास्त्र का भ्रवलम्बन करके हुश्रा है, 
भ्रौर शुरू से ही वँष्णवधमं या वैष्णव शास्त्र का भ्रवलम्बन करके भी 
हृभ्रा है । भ्रतएव शाक्त-दौवधमं के प्रभाव से ही यह लक्तिवाद वष्णव 
धमं में गृहीत हृश्रा है, यह धारणा बहुत कुचं निराधार मालम होती 
है । हम देखते हौ किं एक भारतीय विवास एवं चिन्ता कौ धारा प्रायः 
एक ही प्रकार से सभी धर्मो के ्रन्दर से प्रवाहित होती भ्रा रही 
है । जहां इस शक्ति ने ही प्राधान्य पाया है वहाँ लाक्तधमं या शाक्तगास्त्र 
का उद्धवे हूश्रा है, जहां शक्तिमान्‌ शिव या विष्ण्‌ को प्रधानता मिलीदहै 
वहाँ शेव या वैष्णव मत का प्रचार हूभ्रा है । ऊपर हम लोगों ने पाञ्च- 
-रात्र मे विवेचित शक्तिवाद का जो संक्षिप्त विवरण दिया है उसका विदलेषण 
करने पर दिखाई पड़ेगा किं परवर्ती (अथवा समसामयिक) शलैव-शाक्त 
तंत्रादि मे शक्तित्वं के संबध मं जो कुं कहा गया है एक प्रकार से उसकी 
सारी बातें भ्रथवा उनका ्राभास पाञ्चरात्र मत के श्रन्दर मिलता है। 
इसे मं पञ्चरात्र पर किसी प्रकार का दीव-शाक्त प्रभाव न कहकर एक 


च 


स्वतंत्र विकाश मानता हूं । 


(१) जसे, मालिनी-विजय (या मालिनी-विजयोत्तर), स्वच्छन्द, 
विज्ञानभैरव, उच्छृष्मभैरव, श्रानन्दभैरव, मृगे; मतंग, नेत्र, रद्र-यामल 
आदि । बोद्धतत्र भ्रौर उसकी टीकाग्रों में भी उपर्युक्त तत्रो मे से करई 
त्रो का उल्लेख भिलता है । 
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कादमीर-लैवदरौन के मतानुसार परमशिव ही परमतत्त्व हँ । यहः 


+ परमशिव परमं भ्रात्म-समाहित है, यह परम-्रात्म-समाहित रूप ही 


उनका निर्गण, निराकार, निष्क्रिय, निष्कल रूप है, यह्‌ परमशिव परम- 
म्रदय तत्तवं है, एक यामल तत्त्व है । उनके इस शआ्रत्म-संहूत ब्रह्य ल्प 
के श्रन्दर निःशेष लीन हुई हँ पराशक्ति, जो श्रनन्त संभावना के तौर पर 
भाविचराचरबीज के तौर पर दिव से एक होकर भ्रवस्थान कर रही 
हं । इसलिये परम शिव शिव-शक्ति का मिलन या संघटु है; ' यह्‌ संषटूया 
यामल 'शविति-शक्तिमत्‌-सामरस्यात्मा'? हँ । ये परम शिव जिस प्रकार नित्य 
हे, मलकारण-रूपिणी शक्ति भी इस परम शिव से भ्रविनाभाव से युक्त 
होने के कारण वह भी नित्या दहै ।* शिवसूत्रवात्तिकं (भास्करकृत 
वातिक) मे इस शक्ति के बारे में कहा गया है-- 


स्वपदशावितिः ।\ १।१७ 


इसके वर्णन में कहा गया है--"<वपद सत्‌पद है, यही शिवाख्य तत्त्व 
है; इस दिवाख्य का दुकूत्रियारूप जो वीयं है वही शक्ति के नाम से 
प्रकीतित होता है ।"“ शक्तितत्त्व का प्रथम उन्मेष हुभ्रा परम शिव की 
पूर्णाहिन्ता श्रवस्था में; यही उनका स्पन्द रूप है । चित्‌ रूप शिव मेंभ्रात्म- 
द्‌ष्टि-इच्छा का जो प्रथम उन्मेष होता है वही उनकी स्पन्दरूप पूर्णाहन्ता 
ग्रवस्था है । इस श्रवस्था को उनकी चिदाह्वादमात्रानुभवतल्लय भ्रवस्था 
कहा गया है; उस श्रवस्था में किसी भी तदतिरिक्त कारण का भ्रवलम्बन 
करके उनमें ्रानन्दानुभूति नहीं है, केवल भ्रपने चित्‌-स्वरूप में जो ग्राह्लाद- 


स्वरूपता वतमान है उसी के श्रास्वाद मे वे भ्रात्ममग्न हं । इसी भ्रात्मा- 


वेक्षण श्रवस्था से ही उनके अन्दर तावत्‌ इच्छा-ज्ञात श्रौर क्रिया जाग्रत 


.(१) तयोर्यद्‌ यामलं रूपं स संघटू इति स्मृतः । 
तन्त्रालोक, अरभिनवगुप्त-कृत, ३।६७. 
(काठ्मीर-संस्कृत-प्रन्थमाला ) 
(२) तन्त्रालोक से १।१ इलोक की जयरथ-कृत टीका । 
(३) श्िवहशक्त्यबिनाभावान्नित्यैका मूलकारणम्‌ ।। तन्त्रालोक, ६।१५२ 
(४) स्वपदं सत्पदं ज्ञेयं दिवाख्यं यदुदीरितम्‌ । 
तद्री्यं द्‌ कूक्रिया-ह्प यत्‌ सा शक्तिः प्रकौतिता । 
(का०-सं०-प्र०, ५उ ६ संख्या} 








(=) 
शक्ति है । यह जो रक्ति-त्रितय है इस पूर्णाहन्ता में सुसूक्ष्म अवस्था मं पूणं 


शक्ति है । यह जो शक्ति-त्रितय है इस पूर्णाहन्ता मं सुसूक्ष्म श्रवस्था में पूणे 


सामरस्ये वतंमान रहती है; लेकिन तब तक वह्‌ परदिव निविभाग ग्रौर 
'चिद्रूपाह्लादपरम'* रहते ह । यह पूर्णाहृन्तारूप निवृत्तचित्तावस्था में भी--जिस 
भ्रवस्था में उनके ्रन्दर कोई भाग-विभाग कुछ भी नहीं रहता है तब भी--यह्‌ 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-रूपा त्रितयात्मा शक्ति से उनका कोई वियोग नहीं होता ।* इस 
पूर्णाहन्ता के "चिद्धमंविभवामोदजुम्भण' के द्वारा ही शक्ति का जागरण होता है ।` 
शिव शक्तिमान्‌ हँ, वह इच्छा मात्र से सब कुद कर सकते ह, उनकी दुष्टिमात्र से 
विदव-ब्रह्यांड की सृष्टि होती है; यह्‌ भ्रपनी इच्छा मात्रता ही उनकी शक्ति 
है । श्रतएव शिव कभी भी शक्ति-रहित नहीं हँ, शक्ति भी कभी व्यति- 
रेकिणी नहीं है, जो सच्चे लंव हौ वे शव्ति-शक्तिमान्‌ का भेद कभी भी 
नहीं करते, रव्ति-शुन्य का केवल-रूप भी वे स्वीकार नहीं करते ।` पाञ्च- 
रात्र मे जसः शक्ति-शक्तिमान्‌ के धमेध्मित्व-संबंध का वणेन मिला है, 
यहाँ भी सर्वत्र वही वर्णेन मिलता है। कहा गया है, भ्राग भ्रौर उसकी 
दाहिका-क्ति जैसे श्रलग नहीं है, हिव श्रौर शक्ति भी उसी तरह कभी 
्रलग नही हो सकते ।“ नेत्र्तत्र मे कहा गया है-- “वह जो शक्ति है 
(१) स॒ यदास्ते चिदाह्वादमात्रान्‌भवतल्लयः । 
* तदिच्छा तावती तावजज्ञानं तावत्‌-क्रिया हि सा! 

सुसृक्ष्म-शक्ित्रितयसामरस्येन वतते । 

चिद्रूपाह्वादपरमो निविभागः परस्तदा ।। शिवदष्टि, सोमानन्द-कृत । 

काहमीर-संस्कृत-ग्रन्थमाला, ५४ संख्या ।१।२३-४ 
(२) एवं न जातु चित्तस्य वियोगस्त्रितयात्मना ।। 

शक्त्या निवृत्तचित्तस्य तदभागविभागयोः । वही--१।६- 
(३) वही--१।७ ५ 
(४) न शिवः शक्तिरहितो न शक्िव्येतिरेकिणी । 

शिवः शक्तस्तथा भावान्‌ इच्छाया कतुमीहते ।। वही--२।२-२ 

कक्तिशक्तिमतोर्भेदः हवे जातु न वण्यते । 

न कदाचन तस्यास्ति कैवल्यं शक्तिशन्यकम्‌ ।। वही--२।६० 
(५) एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते । 

सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीतिता । 

कक्तिराक्तिमतोयंहद्‌ श्रभेदः स्वेदा स्थितः । 

श्रतस्तद्‌ धर्मधमित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ।। 

न बह्र्दाहिका शक्तिव्यतिरिक्ता विभाव्यते । 

केवलं ज्ञान-सत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने । 

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निविभागेन भावना ॥। 

तदासौ क्िवरूपी स्यात्‌ दवी मृखमिहोच्यते ।। विज्ञानभेरव, १७।२० 

(का० सं° प्र० ) 
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वह मेरी ही इच्छा-रूपा पराशक्ति है, वह मेरी शक्ति से ही शक्तियुक्त 
है, मेरे स्वभाव या स्वल्प से ही जात है; आराग की गर्मी की तरह, 
सूरज की किरणों की तरह, मेरी ही कारणात्मिका जो दाक्ति है वही सारे 


संसार की शक्ति है" श्री मुगेन््रतंत्र मे कहा गया है कि यह शक्ति ही 


शिव के सारे देहकृत्य करती है; श्रतन्‌ चिदेकमाव्र रिव का कोई देह नहीं 


है, इसलिये शक्रित ही मानो दिव का देह कहा गया है; ` अर्थात्‌ शक्ति 


दवारा विदवब्रह्मांड की जो कु क्रिया है वही करते ह । 
रावित श्रौर शक्तिमान्‌ मं जो भेद-कल्पना है, वह्‌ एक भेद का भान 


मात्र है। शक्ति की जो श्रलग सत्ता है वह परमपुरुष का भ्रवमासन मात्र 


है, तथापि वह कु भी नहीं है एसी बात नहीं, प्रतीति के रूप मे ही 
वह वास्तव है ।* शिवसूत्रवातिकं के विवरण में कहा गया है किं, शक्ति- 
मान्‌ परम शिव की जो शव्तियां ह वे उनके भ्रपने भ्राप की ही चित्‌- 
परिणाम हँ; उस चितत्परिणाम के ही जो नये-नये उल्लास-स्पन्दन हं 


वही विर्व है; जो रक्त्यात्मक विभ है वही जगत्‌-रूप में प्रस्फुरित हो 


रहे है, श्रपने को श्राप ही प्रस्फुरित कर रहे हँ ।* भ्रभिनवगुप्त ने कहा 


| है, परमेदवर की पराशक्ति क्या है? जिसके द्वारां वे ्रपने अविकल्प 


संविन्मात्र रूप मे श्रवस्थान करके “दिवादिधरण्यन्त' सब कुच का भरण करते 


है, देखते है, प्रकारित करते है, वही उनकी परा शक्ति है ।' 


(१) नेत्रतंत्र, १।२५-२६ (का०-सं०-ग्र° ४६) 
(२) १।३।१४ (का०~सं०-प्र०, ५०) । शीमृगेन््रतंत्र को कामिकतंत्र 
काही संक्षिप्त संस्करण कहा जाता है, 
(३) भानमन्तरेण श्रन्यत्‌ किचिच्नास्ति,, इत्यसौ भेदोऽपि भासमान- 
त्वाद्रस्तुतो न न किचित्‌ । ध्वन्यालोक की जयरथ-कृत . टीका, पु° ११०-११ 
तुलनीय--स्वाभासा मातृका ज्ञेया क्रियाशक्तिः प्रभः: परा । 
| श्िवसूत्रवातिक की २।७--विवृति । 
(४) एवं शक्तिमतदचास्य शक्तयः स्वाच्चिदादयः । 
तासां नवनवोल्लासस्पन्दा ये प्रचयाः स्मृताः ॥ 
त॒ एव विद्वं विज्ञेय यतः शक्त्यात्मना विभुः । 
जगद्रूपः प्रस्फुरति स्फुरल्नेवात्मना सदा ।। वही; ३।३० विवृति । 
(५) ययेदं शिवादिधरण्यन्तमविकल्प-संविन्मात्ररूपताया विभति च 
परयति च भासयति च परमेवरः सास्य पराशक्तिः । 
परात्रिशिका मं (का०~-सं०-ग्र०° १८) 
श्रभिनवगुप्त द्वारा उद्धूत । 





॥ 


कादमीर-दोवदशोन भे विवेचित शक्तितत्त्व के संबंध में एक चीज 
विष रूप से लक्षणीय है । हमने पाञ्चरात्र शक्तिवाद के विवेचन के 
प्रसंग मे देखा है कि रक्ति द्वारा जो विर्वसृष्टि हुई है.उसका .ल 
भ्रयोजन परमपुरुष की भ्रात्मोपलन्धि है, रक्त को स्च्वेच्छा से थोडा सा, 
मानो अ्रलग करके उसके श्रन्दर से परमपुरुष श्रपने को ही भ्रनन्त रूप मं 
सृष्ट करते हँ, अ्रपने को इस श्रनन्त रूप में सृष्टि के प्रन्दर से ही वें 
श्ननन्त भाव से आरात्मोपलब्धि करते ह । यह सत्य कादमीर-दौवददोन में 
बहुतेरे स्थलों मे भ्राभासित हो उटा है । सृष्टि-स्थिति-उपसंहार-रूपा इस 
शक्ति को तद्भरणे रता" कहा गया है । तत्‌-भरणः शब्द का यहां 
तात्पयं है परम शिव का मनोरञ्जन या तृप्ति-विधान । यह देवी परम 
रिव की “इच्छान्‌विधायिनी' ह, इसलिये इनके पति इनको कामना किया 
करते हँ" । श्रपने भोक्तृत्व रूप का श्ननुभव करने के लिये ही परमेश्वर 
इस शक्तिरूपिणी मूलप्रकृति को बार-बार क्षोभित करके उसे सृष्टि की 
उन्मुखिनी किया करते ह ।१ परमपुरुष का यह भोक्तृत्व कंसा टै ? 
गहरी निद्रा में भ्रभिभृत कोई व्यक्ति श्रपनी सुन्दरी प्रियतमा द्वारा भालि- 
गित होने पर, उस गहरी निद्रा में ही श्रपने स्तिमित चैतन्य में वह्‌ 
जिस प्रकार भ्रपन। एक भोक्तृत्व" भ्रनुभव करता है, इस महादक्ति इारा 
भ्ालिगित परम शिव का भोवतृत्व-बोध भी वेसा ही है ।' श्रपने को श्राप 
ही इस तरह बहूत प्रकार से भोज्य के तौर पर भाग करके, पृथग्विध 
पदार्थं के रूप मे बहुधा सृष्टि करके स्वेद्वर श्रौर सवेमय परमेइवर जो 
्रपने राप को भोग करते हं यह भोक्तृत्व मानो लीलामय का एक स्वप्न 
मे भोग मात्र है ।" श्रपने कोहीवेज्ञेयी ्रौर ज्ञेय रूप में श्रलग कर 
लेते हं ; यह ज्ञेय सर्वदा ही जञेयी का उन्मुख है, इसीलिये ज्ञेय कभी भी 
ज्ञेयी की स्वतन््रता का खंडन नहीं करता । प्रभु, ईइवर श्रादि संकल्प के 
द्वारा ही वे भ्रपने को श्रपने श्राप ही निर्माण करते हँ, यह निर्माण केवल 


(१) देखिए तन्त्रालोक के २।२ इलोक कौ जयरथ से टीका । 
(२) कामयते पतिरेनामिच्छानुविधायिनीं यदा देवीम्‌ । तन्त्रालोक ८।३०६ 
(३) भोक्तृत्वाय स्वतन्त्रे शः प्रकृति क्षोभयेद्‌ भृशम्‌ । वही, ६।२२५ 
(४) गादृनिद्राविमृढऽपि कान्तालिगितविग्रहः । 
भोक्तेव भण्यते सोऽपि मन्चुते भोक्त॒तां पुरा । वही, २०।२४५ 
. (५) भ्रविभज्यात्मनात्मानं सृष्ट्वा भावान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
सर्वेदवरः सवेमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवतंते ।! 
ईदवर-प्रत्यभिन्ञा के ३।२।२ इलोक की श्रभिनवगुप्त से कृत टीका मे उदत है । 
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मात्र ही के व्यवहार के लिये है ।' इस ज्ञेयरूप में इसका भाव में 
(इदन्तया) जो कुच प्रकट होता है, नाना रूपों के द्वारा अ्रविच्छिन्न घटादि 
के रूपमे जो कुं प्रकट होता है वह परमेश्वर की दक्ति का ही भासः 
है, भ्रौर कुं भी नहीं ।` विज्ञानभैरव में कहा गया दहै कि श्रालोक से 
जिस तरह दीपक की पहिचान होती है, किरण से जैसे सूर्यं की पहिचान 
होती है, इसी तरह शक्ति के द्वारा ही शिव का सब कुचं भ्रकट 
होता है ।' 

भ्रभिनव गुप्त ने कहा है कि विइव-ब्रह्माण्ड के इस श्रवभास या प्रति- 
फलन के लिये एक साफ भ्राईना चाहिये; वह साफ श्रारईना है परमेद्वर का 
स्व-संवित्‌' । यह स्व-संवित्‌ ही जब सपने मे मानो एक प्रमातृत्वं ग्रहण 
करता है तब वह प्रमातृ -रूप स्व-संवित्‌ साफ श्राइने मं विइव-ब्रह्माण्ड का 


प्रतिफल होता है । शक्तिारा सृष्ट यह विदव-ब्रह्माण्ड इसलिये परमेदवर 


के श्रपने विभक्त संवित्‌ के श्रन्दर श्रपना ही एक प्रतिफल मात्र है; 
पर्थात्‌ श्रपनी चेतना क न्दर भ्रपने को ही दृश्य रूप मं देखना ।* शक्ति- 
के द्वार पर ्रपनें ही ्रन्दर जब तक भ्रपना प्रतिफलन नहीं होता तब तक 
श्रपने को भ्राप नहीं दिखाई पड़ता; इसलिये शक्ति के तौर पर एक 
द्रष्टा अ्रपने को दृश्य बना देता है । एक स्थल पर कहा गया है कि 
इस विद्व भैरव का (परम रिव का) चिद्रूप स्वच्छं भ्रम्बर में प्रतिबिम्ब 
मल-स्वरूप है; श्रपने चिदम्बर मं यह जो ज्ञेय रूप प्रतिबिम्ब-मल है वह 
भरव के अ्रपने ही प्रसाद से सम्भव होता हैः दूसरे किसी के प्रसाद से 
नहीं । ' 

शक्ति के द्वार पर परम शिव श्रपने को श्राप ही देखते हं, इसलिये 


काम-कला-विलास मं इस क्ति को ही हिव का निर्मल श्रादशं कहा 
गया है । 


` (१) ई्वर-प्त्यमिज्ञ, उत्पलदेव प्रणीत (का ० सं०-प्र०, २२) १।५।१५-१६ 


(२) वही १।५।२० 
~“ (३) यथालोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥\२१। 
..(४) शिवक्चालुप्तविभवस्तथा सुष्टोऽवभासते । 
स्वसंविन्मातुमुकुरे स्वातनत्रयाद्भूावनादिष्‌, । तन्त्रालोक १।७३ 
(५) इत्थं विहवमिदं नाथे भेरवीयचिदम्बरे । 
प्रतिबिम्बमलं स्वच्छं न खल्वन्यप्रसादतः ।! ३।६५ 


तुलनोय--विमल मक्र सामाग्रो यत्याभयन कमाकम सेय । 
महानयप्रकाश, राजानकं क्षितिक?े प्रणीत (का०-सं०-प्र०, २१) ११।४ 
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सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा । 
भाविचराचरबीजं शिवरूपविमरंनिमंलादल्ेः ।॥ २॥ 

यहां निजसुखमय' शाब्द का तात्पयं शिवसुखमय है; अर्थात्‌ शिव की 
सुखरूपिणी । यह राक्ति भाविचराचरबीजरूपिणी होने के कारण 
शिवरूपविमरनिमंलादशं है । शिवरूपविमदो' शब्द का प्रथं दिव का 
मेषएेसाहं इस प्रकार जो ज्ञान है उसी का विमं या स्फुरण है । 
इस विमलं की साधकतमा या करणरूपा ही शक्ति है, ग्रतएव यह शक्ति 
ही शिव-रूप का निर्मल श्राद् है; इसी श्राददों के ग्रन्दरसे ही वे सदा 
स्वयं श्रपना रूप देखते ह । भ्रन्यत्र कहा कहा गया है कि परदिव रवि-स्वरूप 
है, शक्ति उनकी करनिकर-स्वरूपा हैँ; इस शक्तिरूपा विशद-विमरं-दपण 
में प्रतिफलित होती हं परमाक्षर परमाव्यक्त महाविन्दु; अ्रथवा यह. महा- 
विन्दु श्रधिष्ठान करती है प्रति सौन्दय॑ द्वारा सुन्दर हो उठा है शिव का 
एेसा चित्तमय शक्तिरूप दीवार पर! । शिव की सारी इच्छा या काम 
को पूणं करती हं इसलिये शक्ति को विमशेरूपिणी कामेश्वरी कहा गया 
है । यह परमरिव श्रौर उनकी शक्ति ब्रह्माण्ड गभिणी परमेदवरी मानी 
हंस-हंसी की भांति नित्य लीलारत ह । 

परमशिव का जो कषठ प्रमात॒त्व ज्ञातृत्व ग्रौर भोक्तुत्व है वह सब 
कुछ राक्ति का भ्रवलम्बन करके ही है; इसलिये यह शक्ति केवल मतर 
ज्ञानरूपिणी या क्रियारूपिणी नहीं है; शक्ति श्रनान्दरूपिणी है, यह 
राक्ति ही श्रानन्द शक्ति है । वह्‌ कारणात्मिका होकर ही भ्रदभुतानन्दा 
के तौर पर चिद्रूपात्मक रिव की प्रधिता होती है" । यह भ्रानन्द ही सभी 
सृष्ट्यां का मूल है; नारी-पुरुष के मिलन को हम जो कुं सृष्टि देखते 


(१) परक्ञिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमहंदपंणे विदे । 
प्रतिरुचिरुचिरे कुडये चित्तमये निविशते महाविन्दूः । 
कामवं लाविलास, ४ 
(२) बही, ५१ 
(३) ब्रह्याण्डगभिणीं ब्योमव्यापिनः सवंतोगतेः । 
परमेवरहंसस्य शाक्त हंसीमिव स्तुमः ॥ 
स्तवचिन्तामणि, श्रीभटूनारायण-विरचित। 
( क्रा ०.-सं ०-ग्र% १० ) 
(४) श्रानन्दज्ञक्तिः संवोक्ता यतो विहवं विसुञयते ।। 
तन्त्रालोक, ३।६७ 
(५) नेत्रतन्त्र॒ (का०-सं०ग्र०) ४६}; ८।३४-३५ 
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है, वरहा यह. मिलन एक बाहरी प्रक्रिया मात्र है । वास्तव मे श्रानन्द 
शक्ति ही उद्रेलित. होकर श्रपने को श्राप ही सृष्ट करती है ।' यहाँ 
आनन्द हैः निमित्त-कारण श्रौर ्रानन्द ही उपादान कारण है । विश्व 


सृष्टि के महानन्दमय यज्ञ के अन्दर ही जो श्रनुचरण करता है, जो ्रवस्थान 


करता है वही श्रानन्दमयी शक्ति मेँ समाविष्ट परम होकर भैरव को प्राप्त 
होता है । जागतिक पदार्थं के तौर पर जो कुच प्रतिभात होता है 


वह भ्रव कुछ उसी भ्रानन्दशक्ति का श्रानन्द-रस-विभ्रम मात्र है; जिस 


वस्तु का भ्रवलम्बन करके हमारे मित्र को श्रानन्द मिलता है वह्‌ वस्तु 


भी भ्रानन्द-रस-विभ्रम है; ओर हृदय की जो भ्रानन्द-नभूति है वह भी 


मूलत : वही भ्रानन्दहाक्ति है; श्रानन्द यहां व्याप्य-व्यापक के रूप मे 
ब्रह्माण्ड को व्याप्त क्रिये हृए है । 


परमशिव की पराशक्ति ही श्रानन्दमयी है; मायादक्ति य प्राक्त 
शक्ति भ्रानन्दमयी नहीं है । भ्रानन्दशक्ति परमशिव की स्वरूपशक्ति 
दै, इसलिये श्रानन्दरूपिणी भ्रमृतमयी इस पराशक्ति को शक्ति-चक्र की 


जननी कहा गया है ।* जो शक्ति भ्रानन्दमयी हँ वे माया के ऊपर महा- 
माया हँ ।* इस भ्रानन्द-रक्ति को ही वैन्दवी कला" कहा जाता हैः; 


भ्रथात्‌ शक्ति की सोलह कला के ऊपर यही सप्तदशी कला है । 


परम शिव की यह जो भ्रानन्दरूपिणी स्वरूप-गक्ति है--जो परम 


शिव के साथ सवदा भ्रविनाबद़भाव से श्रवस्थान करती है उसी को 


-समवायिनी' शक्ति कहा गथा है । इस शक्ति का सारा श्रस्तित्व श्रौर 





(१) भ्रानन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना । 

विज्ञानभेरव कै ६१ नं० शलोक की क्षेमराजकृत 

टीका से उद्धृत । 
(२) विज्ञानभेरव, १५५ 
(३) तंत्रालोक, ३।२०६-१० 
(४) या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा व्यापिनो निर्मला शिवा । 
रक्तिचक्रस्य जननी परानन्दामृतात्मिका ॥ 
शिवसुत्र-वातिक (का०-सं०-प्र० ४३ ) 


(५) मायोपरि महामाया त्रिकोणानन्दरूपिणी । कुल्जिकातन्त्र, 


परात्रिशि 
परात्रिशिका मे उद्धृत, १८४ पृष्ठ 
(६) तन्त्रालोक, १।१ इलोक कौ जयरथ कतुं क टीका देखिये । 


^ करू कक ॥ 
९ € 
न ¬ 4 
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तात्पयं केवलमात्र सृष्टिकाम परमेश्वर की इच्छा से है । इसी समवा- 
यिनी शक्ति से ही परमेश्वर का साक्षात्‌ सम्बन्ध है; इसीलिए इसी 
क्ति के प्रति वे अनुग्रह करते हँ" । मायाशक्ति या प्राकृतशक्ति इसी 
समवायिनी शक्ति से उत्पन्न होती है; श्रतएव परमेरवर से उनका सीधा 
सम्बन्ध नहीं है । माया या प्राकृत-शक्ति समवायिनी शक्ति से ही उत्पन्न 
होने के कारण समवायिनी शक्ति को भी शक्तियों की शक्ति श्रौर सभी 
गुणो का गुण कहा जाता हैर । यह समवायिनी शक्ति "मायाः के ऊपर 
पर महामाया है" । ऊपर पाञ्चराव्र के विवेचन के प्रसंग में हम॑देख 
चुके हं कि, वहीं शक्ति के दोहरे पक्ष को स्वीकार कियागया दै । वहां 
भी भगवान्‌ विष्णु की स्वरूप-दाक्ति को उनकी समवायिनी शक्ति कटा 
गया दै, ्रौर विष्णु की जगत्‌-प्पंचकारिणी शक्ति को उनकी माया-शविं 
कहा गया है, यही परिणामिनी त्रिगृणात्मिका प्रकृति है । स्वरूपभूता 
समवायिनी शक्ति कभी भी परम रिव के स्वरूप को भ्रा छादित नहीं 
करती है, लेकिन जिस माया से यह ब्रह्माण्ड-व्यापार साधित होता है वह 
मायाशक्ति मानो भ्रनावृत-स्वरूप विभु का ही एक भ्रात्माच्छादन दै ।' 
विभ की इस मायादक्ति कै द्वारा ही विभु की समवायिनी स्वरूपभूता 
विमशं-शक्ति ज्ञान, संकल्प, भ्रध्यवसाय श्रादि नामों से भिन्न-भिन्न प्रकार 
से प्रतीत होती हैः । यह भाया विभु के निज भ्रंराजात भ्रखिल जीव के 
ग्रन्दर ही एक भेदवृद्धि है; यह उनका नित्य ्रौर निर्कुश ्र्थात्‌ श्रप्रतिहत 
विभव है--जैसे कि जगह-जगह इस समवायिनी शक्ति श्रौर परिग्रहा 


ष 


(१) या सा शक्तिजेगद्धातुः कथिता समवायिनो । 
`  इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ।\ 
मालिनीविजयोत्तर-तन््र, (का०-सं०-प्र° ३७) ३।५. 
तुलनीय--इच्छा सेव स्वच्छा संततसमवायिनी सती शक्तिः । 
षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसन्दोह, (का ०- सं ०-ग्र०, १३ ) द्वितीय इलोक 
(२) तां शक्ति समवायाख्यां भे दाभेदप्रदशिनीम्‌ । 
भरनृगृह णति संबन्ध इति पूर्वेभ्य आरागमः । 
ईदवर-प्रत्यभिज्ञा कै २।३।६ शलोक की श्रभिनवगुप्त कतुं क टीका से उद्ूत \ 
, (३) शक्तीनामपि सा शक्तिर्गृणानामप्यसौ गुणः । वही 
(४) पूर्वोक्त कुल्जिकातंत्र । 
(५) तंत्रालोक, ४।११ 
(६) ईदवर-प्रत्यभिन्ञा, १।५।१० 
(७) षटात्रशत्तत्व-सदोह्‌, ‰ 
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उक्ति की एक ही शक्ति-समुद्र की भिन्न-भिन्न श्रवस्था के तौर पर व्याख्या 
की गई है । एक परा चिच्छक्ति है--वह 'महासत्तास्वभावा' श्रौर {विनः त्र- 
शान्तस्वभावा' है; यह प्रशान्त समुद्ररूपी शक्ति का ही स्फीत भाव ्रौर 
ग्रभाव इस उभय-व्यापिका के रूप मे, सत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ इन दोनों रूपों मे, 
-विदवप्रपंच के कारण श्रौर श्रधिकरण दोनों रूपों में विराजता है; 
यही शक्ति की दूसरी श्रवस्था है । तीसरी श्रवस्था में समुद्र के यह स्फीत 
भाव से ही मानो ऊमि के तौर पर चराचर की भ्रन्तरचारिणी परिग्रह 
वततिनी शक्ति का भ्राविरभाव होता है, यही शक्ति विद्वमयी शक्ति है ।" 
परम शिव काजो मायाच्छादितं रूप है, पूर्णाहन्ता' के स्फुटास्फुट 
'इदन्ता' के तौर पर जो ्रभिव्यक्ति योग्यता है इसी को लेकर सदाशिव- 
तत्तव॒ या ईङइवर-ततत्व होता है' । शिवतत्त्वं मायातीत दै, शओ्रौर माया का 
स्वप्रकाश है शिव की श्रधोदेर में व्याप्तिः । यहजो ईदवर रूपी सदाशिव 
है वे बाह्य उन्मेष-निमेषशाली हं । इस सदाशिवतत्तय तक सव कुच 
प्राकृत है, सदाशिव से ऊपर जो कुचं तत्व है वहाँ प्रकृति या माया को 
प्रवेश करने का कोद श्रधिकार नहीं है, वही भ्रप्राकृत मायातीतं धाम या 
तत्त्व है । 


पाञ्चरात्र मे शक्तितत्त्व का विवेचन करते समय हमने देखा है कि, 
वहां भी भगवान्‌ कौ 'लीला' कौ कल्पना है; लेकिन वह लीला मायातीत 
या गुणातीत श्रवस्था में स्वरूप-शक्ति के साथ नहीं है; विइवसुष्टि के 
ग्रन्दर से यह जो भ्रात्मप्रकाश होता है श्रौर महाप्रलय के अ्रन्दर से 


(१) महानय-प्रकाह्च कै ५।२ इलोक की विवृति, (का०-सं०-प्र०, २१); 
६२ पृष्ठ देखिये । 


(२) तुलनोय-स्वातंत्रयात्मिका तावदिच्छैव भगवतः शक्तिः । सा 
तु कृत्यभेदेन बहुधा उपचर्यते । तत्र॒ यथाप्ररूद्स्फुटारटुटेदन्ता- 
प्रकाह्ने सदाशिवेक्वरता ज्ञानक्रियाशक्तिरूपा, चिन्मात्रग्राहकत्वे 
ऽपि इदन्ताप्ररूढौ क्रियाश्ञक्तिशेषरूपेव महामाया विद्येशङ्ञक्तिः, 
ग्राह्यभ्राहुकविपयसि परुप्रमातृषु मायाशक्तिः । :-ईदवर- 
प्रत्यभिज्ञा, ३।१।६ इलोक की भ्रभिनव-कृत विवृति । 

(३) “मायातीतं श्शिवतत्त्वं' 

श्रधोव्याप्तिः शिवस्यैव स्वप्रकाशस्य सा । 
ईइवर-प्रत्यभिज्ञा के ३।१।१ इलोक कौ टीका में उद्धूत ! 

(४) ईइवर-परत्यभिनज्ञा, ३।१।३ 





=) 


आत्म-संहरण होता है, इस सुजन-प्रलय मे ही उसकी लीला है! । इसीलिए 
सारी सृष्टि उनका लीला-स्पन्दन है । स्वच्छन्द-तंत्र की क्षेमराज कृत 
टीका के भ्रनुबंध मे प्रणाम-इलोक मे शिव को कहा गया है श्रसरच्छक्ति- 
कल्लोलगजल्लहरिकेलये'; धारामयी शक्ति के कल्लोल के श्रन्दर से ही 
यह जगत्रूपी लहरी जगी दहै; इस शक्ति-कल्लोल के अ्रन्दर बैट कर 
जगत्‌-लहरी को लेकर ही परमेश्वर केलि या लीला करते ह । 


(१) यत्‌ सदाशिवपरयेन्तं पाथिवाद्यं च सुत्रते । 
तत्‌सवं प्राकृतं ज्ञेयं विनाशोत्पत्तिसंयुतम्‌ ।। 
स्वच्छन्दतंत्र, (का ०-सं०-प्र०), 
१०।१२।९६४-६१ 
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पंचम अध्याय 


पुराणादि में व्याख्यात वेष्णव-शक्तिततत्व 


इसके वाद ग्रौर श्री-रुद्र-माध्व-सनकादि दारनिक संप्रदायो के मतों 
का विवेचन करने के पहले हम तंत्र-पुराण मे विवेचितं वैष्णव-शक्तिवाद 
का विवेचन कर लेना चाहते हँ । इस विवेचन के भ्रन्दर भी शुद्ध एेति- 
हासिक विवेचन संभव नहीं है । वष्णव के तौर पर बहुत से पराण, 
संहिता, उपनिषद्‌ ग्रौर तन्त्र नाम के ग्रंथ हँ, इनका रचनाकाल निरिचत 
नहीं किया जा सकता है । इस विषय पर जो किञ्चित्‌ वैज्ञानिक तरीकों से 
| । । विवेचन किया है उनमें कोई सामान्य एकता नहीं दिखाई पडती है । विल्सन 
1 परादि पंडितो ने किसी भी पुराण को ईसा को श्राठवीं शताब्दी के पिले का 
नहीं माना है, बल्कि उन्होने ्रधिकांश पुराणों को दसवीं शताब्दी के बाद 
का मना है । कु पुराण-उपप॒राण को वे तीन-चारसौ से म्रधिक पुराना नहीं 
मानते हँ । यह बात सत्य है कि पुराण-तंत्र नामक ग्रंथ आधूनिक काल 
मं भी लिखे गये हँ । दूसरी श्रोर गिरीन्द्र शेखर वसु वगैरह पुराणों के 
।।। रचना-काल के बारे मे दूसरा ही मत रखते हं । बहुत से वैष्णव श्रौर 
( (| दोव (रक्त भी ह॑) भ्रौर साधारण योग-उपनिषद्‌ हं जिन्हं पंडितगण 


न र 


~ किः नि कि 





1 । | ग्रधिकांडश मे बाद की रचना मानते हौः । वैष्णव तत्रो के बारे में 

| | र भी यही बात लागू होती है । इस तरह के ग्रथ के काल-निरूपण- 

रूपी धने जंगल में हम प्रवेश नहीं करना चाहते; इससे 

कोई फायदा होने के बजाय दूसरे प्रसंग मे चले जाने की संभावना ही 

| ॥ प्रधिक है । श्रपनी ग्रोर से हम देख सकते हँ कि दादोनिक वेष्णव-सम्प्रदाय 
| । | के अन्दर प्राचीनतम श्रीसम्प्रदाय के प्रधान श्राचायं रामानूज ने श्रपने 
॥ श्रीभाष्य में विष्ण्‌, गरुड, ब्रह्म वगैरह करई पुराणों से इलोक दढ निकले 
॥. । है (श्रधिकांश मे विष्णुपुराण से), हमारा गौडीय वैष्णवधमं तो एक प्रकार 
॥। से पुराणों के प्रमाण पर ही प्रतिष्ठितं है । रामानुजाचायं का भ्राविर्भाव- 


काल ग्यारहवीं राताब्दी है; भ्रतएव विष्णु, गरुड, ब्रह्म प्रादि पुराण 
( इसके पहले ही शास्त्र के तौर पर प्रसिद्धहौो चुकेथे। रामानुजाचायं के 
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भ्राविभविके कम से कम तीन चार सौ वषं पहिले रचित न होने पर 
ये पुराण उनके समय प्रामाणिक शस्व के तौर पर प्रसिद्ध होते, एेसा नहीं 
लगता दै । ्रतएव रामानुजाचार्य द्वारा उद्धृत पुराण कमसे कम सातवीं 
प्राठ्वीं शताब्दी के रचे मालूम होते हं । हां, रामानुजाचायं ने भागवत- 
पुराण का कहीं उल्लेख नहीं किया है, इसलिये कोरई-कोरई भागवत को रामानुजा- 
चायं कै बाद का म्रंथ मानते हु; लेकिन यह भी हो सकता है कि भागवत द्वारा 
प्रचारित वेष्णव मत रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित वैष्णव मत का बिल्कुल 
परिपौषक नहीं होने के कारण शायद रामानुजाचायं ने इसका उल्लेख नहीं किया 
है। पुराणों के काल के बारेमे विचार करते हए श्री बंकिमचन््र' ने कहा 
है कि महाकवि कालिदास ने भ्रपने मेषदूत काव्य मे मयूरपृच्छरोभित 
गोपवेषवारी विष्णु का उल्लेख किया है*। पुराणादि के पहले गोपवेषधारी 
विष्णु की प्रसिद्धि नहीं थी, अ्रतएव कालिदास को छटी शताब्दी का भी 
माना जाय तो छठी शताब्दी के पहले ही कु-कुच वेष्णव पुराणों का 
प्रचलन रौर प्रसिद्धि थी, इस बात को मानना पड़्गा। 

इन पुराणादि शास्त्रों में वणित विष्णु-शक्ति के बारे मे विवेचन के 
भ्रन्दर हम दौ धाराएुं देखते ह; पहली है किवदन्ती ग्रौर उपाख्यान धारा, 
रौर दूसरी है तत्त्व-विश्वास की धारा । पहली धारा मेः हम देखते हं 
किं विष्णु-शक्ति ^लक्ष्मी' या श्री" के संबंध मेंजो प्राचीन संक्षिप्त वर्णन या 
प्रसिद्धियां थीं, उसी को श्रनेक स्थलों पर कवि-कल्पना कै द्वारा पल्लवित कर 
भिन्न-भिन्न उपाख्यानं की रचना हुई है। दूसरी धारा को हम किसी 
विशुद्ध दाशेनिक तत्तव की धारा नहीं कह सकते । उस में भी हम भित्न-भिन्न 
प्रकार के तत्त्व भ्रौर धमंविदवास के कितने ही जनप्रिय सम्मिश्रण देखते 
हं । हम पहले किवदन्ती ्रौर उपाख्यान की धारा का संक्षिप्त परिचय 
देगे, फिर ॒ततत्व-विरवास की धारा पर विचार करेगे । इस प्रसंग में एक 
भ्रौर बात का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हू, वाद में हम इस बात 
का तात्पयं श्रौर भी कितने ही प्रसंगो मं अ्रधिक स्पष्ट ्रौर गहराई कै 
साथ श्रनुभव करेगे । बात यह है, हमारे भ्रन्दर एक प्रचलित विश्वास है 
कि धमेततत्व पहले शायद कुचं दारोनिक - तत्तव के तौर पर ही म्रभिव्यक्त 
होता है; यह दाशेनिक तत्त्व जनता के धर्म-संस्कार श्रौर विदवास श्राचार- 
विचार, प्रथा-पद्धति ्रादि से मिलकर नाना प्रकार की लौकिक कृहावतों, 
किवदन्तियों भ्रौर कटहानियों में पल्लवित होता रहता है । लेकिन धर्मं 


( १ ) कुष्ण-चरित्र, बंकिमचन्द्र । 
(२) पुर्वंमेघ, इलोक १५ । 
1 
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के इतिहास मे इसकी उल्टी बात ही शायद अविक होती दहै । लौकिक 
संस्कार, अआ्राचार-विचार, प्रथा-पद्ति ही सामाजिक-जीवन मं पहले 
प्रकट होती है; अ्रघ्यात्म-चिन्तनश्षील मनीषिगण इन लौकिक उपादानो को 
लेकर ही उनकी सहायता से तत्त्व का महल खडा करते हं । 

पुराण प्रादि शास्त्रों के श्रन्दर इस लौकिक उपादान की ही प्रधानत्ता 
है। देशा के विशाल जन-समाज के विशवास, रुचि, ध्यान-मनन को यहां 
बहुधा श्रधिक परिमाण में प्रकट होने का सुञ्रवसर मिला है; श्रतएव 
कहावतों, किवदन्तियो-उपाख्यानों रादि को बिल्कुल छोडकर इसके भ्रन्दर से 
किसी विशुद्ध तत्वत को छान निकालने की चेष्टा को व्यथं प्रयास ही 
कहना होगा । 

दार्शनिक दुष्टि मेँ लक्ष्मी विष्णु से श्रभिन्न हं, वे शक्तिमान्‌ विष्णु 
की ही शक्ति मात्र हें; लेकिन लौकिक दृष्टि में विष्णु श्रौर लक्ष्मी पति- 
पत्नी मात्र ह । इभीलिये िव-शक्ति का दाशंनिक तत्तव कृच भी क्यों 
न हो, लौकिक विवास में वे साफ ही पति-पत्ती हे । साधारण जनता ग्रपनं 
समाज-बोध द्वारा ही धर्म-बोध का निर्माण करती है। इस समाजबोष 
दवारा ही सभी जगह शक्ति ्रौर शक्तिमान्‌ की पति-पत्नी कै रूप मं 
कल्पना की जाती है। लेकिन देवताप्रों के संबंध में यह पति-पत्नी-खूपी 
समाज-बोध पहले का है, या शक्तिमान्‌-शक्ति का तत्त्व-बोघ, इसे 
साफ-साफ नहीं बताया जा सकता । बहुधा दोनों बोध एक दूसरे के 
पूरक होते हें; समाज-बोध भी श्रध्यात्म-तत्त्ववोध के द्वारा प्रभावित होता 
है, दूसरी भ्रोर श्रध्यात्म-तत्तववोध भी समाज-बोध के द्वारा विचित्र ढंग से 
रूपायित होता है । 


(क) पुराणादि मं लक्ष्मीसम्बन्धौ किवदन्ती श्रौर उपाख्यान 


पुराणों श्रादि मेहम विष्णु के वर्णेन में प्रायः सर्वत्र देखते हैँ कि वे 
लक्ष्मीपति, श्रीपति, रमापति, कमलापति, श्रीनाथ, श्रीकान्त, लक्ष्मीकान्त 
ग्रादि ह । लक्ष्मी भी विष्णुप्रिया या हरिग्रिया, विष्णुवक्षोविलासिनी, 
वैष्णवी, नारायणी है । विष्णु "लक्ष्मीमुखाम्बूजमधुतव्रतदेवदेव' '„ 'लक्ष्मीमुख- 


पद्मभृ'ग',९ 'लक्ष्मीविलासांग',* "रमामानस-हंस"* हैँ । पुराण श्रादि में लक्ष्मी 


(१) पद्मपुराण (क्रियायोगसार), १।६८ 
(२) वही, ४।७५ 

(३) वही, भूमिखंड, १६।५४ 

(४) गोपालतापनी, ३६ 
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के इस विष्णुपत्नीत्व की प्रगति के फलस्वरूप उन का विष्णु-शविति-पत्व 
मानों श्रनेक स्थानों पर ढक गया है। इसीलिए जगह-जगह हम देखते है 
कि विष्णु जितने भी श्रीपति या लक्ष्मीपति क्यों न हों, जगत्‌-सृष्टि 
ग्रादि प्रकृति या माया शक्तिके वाराही होते है मौर प्रकृति या माया- 
शक्ति से लक्ष्मीरूपा श्रादिविष्णुशक्ति का सर्वत्र सम्बन्ध नहीं दिखाया 
गया है । 

पुराणों मं लक्ष्मी की उत्पत्ति के वारे में भ्रनेक उपाख्यान प्रचलित 
है, उनमें दो उपाख्यान प्रधान लगते है; लगता है कि ये दोनों उपाख्यान 
ही पहले एक दूसरे से स्वतन्र रूप से गढ़े गये थे; पुराणकारों ने सवत्र 
इन दोनों उपाख्यानं को जैसे तैसे एक कर दिया है । पहले उपाख्यान 
के श्रनुसार स्वायम्भुव मनु ने खरनाता शतरूपा देवी से विवाह किया । 
इस देवी के गभं से मनु कै प्रियव्रत श्रौर उत्तानपाद नामक दो पुत्र ओ्ओर 
प्रसूति तथा श्राकृति नाम की दो कन्याएं पैदा हुई । दक्ष ने प्रसूति से शादी 
की श्रौर प्रसूति से चौबीस कन्यां पैदा हदं । इन चौबीस कन्याभ्रो 
में--श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, वुद्धि, लज्जा, वपु, 
शान्ति, सिद्धि ्रौर कीति इन तेरह दक्ष कन्याभ्रों को धम ने पत्नी 
सूप में स्वीकार किया । स्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, 
सन्मति, भ्रनसूया, भ्र्जा, स्वाहा, ओर स्वधा इन ग्यारह दक्ष-कन्याभ्नों को 
भृगु, भव, मरीचि, भ्रंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, करतु, भ्रत्रि, वरिष्ठ, वह्धि 
ग्रौर पितृगणों ने व्याहा।' इस धमक श्रौरस से लक्ष्मी (चला) के 
गभं में दपं नामक पुत्र पैदा हुभ्रा । विष्णुपुराण के बादवाले प्रध्याय मे ` 
हम देखते हँ कि भृगु-पत्नी ख्याति के ग्भ में धाता-विधाता नाम के दो 
त्र श्रौर लक्ष्मी नामक कन्या पैदा हुई; इस भृगु-कन्या लक्ष्मी ने ही देवदेव 
नारायण को पति के रूप मेँ वरण किया ।२ इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है कि 
लक्ष्मी यातो प्रसूति के गर्भसे दक्षकन्या या ख्याति के गर्भं से भगु- 
कन्या हं । इन सारे वर्णनं से पुराणों में प्रदन उठा है करि श्रति प्राचीन 


( १) विष्णुपुराण, १।७।१४-२६, पद्मपुराण, सुष्टिखंड, ३।१८३ श्रादि; 

गरुडपुराण, ५।२४-२६ । 

(२) विष्णुपुराण, १-८-१३; वायपुराण, २८-१-३; ब्रह्याण्डपुराण, 
२९-१-३; कूमेपुराण पूरवंभाग, १३-१। वायुपुराण के मत से लक्ष्मी के 
गभं से बल व उत्साह नामक दो पुत्र पेदा हूये। जो स्वर्गचारी है 
भ्रौर जो पुण्यकर्मा हँ श्रौर देवगण के विमान को ढोनेवाले है, वे सभी 
इस लक्ष्मी या भौ देवी के मानसपुत्र हं । 








[- अ) 


काल से सुनायी पड़ता है कि लक्ष्मी समुद्रोद्धवा है, क्षीराब्धिं से कमलासन 
पर उनका श्राविर्भाव हृम्रा है-तो फिर उनका . देवकन्या या ऋषिकन्याः 
होना कैसे सम्भव होता है? इस प्रदन को देखने से लगता है कि समुद्र 
मंथन से क्षीरान्धि से कमलासना लक्ष्मी के ्राविर्भाव की किवदन्ती हीः 
प्राचीनतर है। परवर्ती काल में स्वायम्भुव मनु से मानव सृष्टि के प्रसंग 
मे लक्ष्मी के सम्बन्ध में देव-ऋषि-घटित नया उपाख्यान गढ़ उठा है; 
बाद में दोनों उपाख्यानं को बड़े दीले-ढाले ढंग से जोड़ दिया गया है) 

लक्ष्मी कै क्षीरार्णव से आविर्भाव के सम्बन्ध में पुराणोंमें जो वणेन 
मिलते है वे एक प्रकार से इस तरह हँ । शंकरांश मे उत्पन्न दुर्वासा 
मुनि ने एक विद्याधरी से सन्तानकपुष्प की दिव्य सुगन्धित माला मांग ली 
ग्रौर देवराज इन्द्र को उपहार दिया। श्री की निवासभूता वह माला 
इन्द्र द्वारा अ्रवहेलित हई, दुर्वासा ने इन्द्र को शाप दिया किं उनका 
(इन्द्र का) त्रैलोक्य श्रनष्टलक्ष्मीक' होगा । इस प्रकार दुर्वासा के शाप से 
तीनों लोक की श्री या लक्ष्मी का विनाश या भ्रन्तर्धान होने पर हतवीयं 
हृतश्री देवगण श्रसुर द्वारा पराजित होकर स्वगंश्रष्ट हए । पितामह 


ब्रह्मा को लेकर देवगण देवादिदेव विष्णु की शरण ली, विष्णु नै देवासुरों 
को समूद्र-मंथन का उपदेश दिया, उस समुद्र-मंथन के फलस्वरूप 


ही-- . 
ततः स्फुरत्‌कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
श्रीदेवी पयसस्तस्मादुत्थिता भृतपंकजा ॥\ 
(विष्णुपुराण, १।६।९६६) 
तब महपिगण ने श्रीसूक्त के द्वारा उनका स्तव किया, विदवावसु 
प्रमुख गन्धर्वगण उनके सामने गाने लगे, घृतात्ची श्रादि प्रमुख भ्रप्सरागण नाचने 
लगे, गंगादि सरितां देवी के स्नानां आ पहुंची, दिग्गज गेण ने हेमपात्र 
लेकर सर्वलोकमहेश्वरी उस देवी को स्नान करा दिया; क्षीरोदसागर नें 
खुद रूप धर कर भ्रम्लानपंकजा माला दी श्रौर स्वयं विद्वकर्मा ने देवी 
के श्रंगों के भूषण बनाये । इस प्रकार स्नाता, भूषण-मूषिता ग्रौर दिव्य 
माल्याम्बरधरा हो कर उस देवी ने सव के सामने विष्णु के वक्षःस्थल पर 
ग्राश्रय लिया । 
समुद्र-मंथन से लक्ष्मी के श्राविर्भाव के वणेन के बाद पुराणों मं 
कहा गया है कि भुगुषत्नी ख्याति में उत्पन्न श्री (श्रथवा मतान्तरं मे दक्ष 
कन्या श्री) देवदानवों के श्रमृतमंथन से फिर उत्पन्न हुई; भ्र्थात्‌ लक्ष्मी का 
देवकन्यापन या ऋषिकन्यापन लक्ष्मी का पुनराविभाव है । इस प्रसंग 
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मे विष्णुपुराण में कहा गया है कि जगत्‌स्वामी देवदेव जनादन जैसे बार- 
बार नाना प्रकार से श्रवतार लेते ह, उनकी सहायिका श्री या लक्ष्मी देवी 
भी वैसा ही करती हँ। हरि जब आदित्य (वामन) हृए थे, लक्ष्मी 
तब फिर कमल से उत्पन्न हुई थी ; जब भागव राम हृए, तब यह धरणी 
बनी थी; राघव के लिये सीता; कृष्णजन्म में रुविमिणी भ्रौर दूसरे दूसरे 
भ्रवतारोंमेंभीये विष्णु की सहायिनी रहीरहँ । ये देवत्व मं देवदेहा 
ओर मनुष्यत्व में मानुषी बनकर विष्णु के देह के ग्रनुरूप भ्रात्मतनु ग्रहण 
करती है । 
नारदीय-पुराण, धमेपुराण, भ्रौर कूमपुराण में लक्ष्मी श्रौर सरस्वती 
शिवदर्गा की कन्या हँ । बंगाल में शरत्‌कालीन दुर्गापूजा के समय भगवती 
की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसमें दुर्गा-मूति के. दाहिने प्रौर बर 
दुर्गा की दो कन्या्नों तथा का्तिक-गणेड, दो पुत्रों की मूतियाँं रहती हैँ । 
ये दोनों कन्याये जया-विजया नामसे परिचित दहै; लक्ष्मी-सरस्वती के 
रूप में भी परिचित हँ; देवी के दक्षिण की कन्यामूति कमलवर्णा कमलासना 
ग्रौर कमलहस्ता होती है; बाएं की मूति शवेतपद्मारूढा या मरालवाहना 
ग्रौर वीणाहस्ता होती है। बंगाल की लोकोक्तियों में लक्ष्मी कात्तिक की 
स्त्री हें। कभी-कभी लक्ष्मी की गणेदरा कीस्त्रीके रूपमे भी कल्पना 
को जाती ` है। इसका कारण शायद यह टै कि दुर्गापूजा में देवी के 
शस्य-प्रतीक नवपतव्र को बहुधा गणेश के बगल में ही स्थापित किया 
जाता है। सान्निष्यहेतु इस नवपत्र को गणेश की स्त्री समद्लने की 
गलती की जाती है। यह्‌ शस्यरूपी नवपत्रिका स्त्री कोजागर लक्ष्मी 
पूजा में लक्ष्मी प्रतीक के रूप मे पूजी जाती है; शायद इसी प्रकार से लक्ष्मी 
फिर गणेश कौ पत्नी बनाई गई हं। माकंण्डय-पुराण (श्रठारह श्रौर 
उन्तीस भ्रघ्याय) मं लक्ष्मी दत्तात्रेय ऋषि की पत्नी हँ । श्रसुरगण द्वारा 
लाञ्छित देवगण दतात्रेय कौ. शरण में गये; ` दत्तात्रेय की पत्नी ` लक्ष्मी के 
रूप पर मुग्ध होकर देव-गण उन्हुं हर कर सिर पर उठाकर ले गये; 
लक्ष्मी के इस प्रकार से मस्तक पर स्थापित होने कै कारण देवताग्रों 
की विजय हुई । 
प्रसंग-क्रम मे हम देख सकते हैँ कि लक्ष्मी की प्राचीन मृति की कल्पना 
के अन्दर गजलक्ष्मी की प्रसिद्धि है । इस गजलक्ष्मी की कल्पना साधा- 
रणतः इस प्रकार है--समुद्र के श्रन्दर एक विकसित कमलपर लक्ष्मी 


१. विष्णु-पुराण, १।६ श्रध्याय । दूसरों पुराणों मं भी यहौ वर्णन 
भिलता हे । 
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| खड़ी ह, उनके दोनों ओर से दो हाथी सूडोंसे स्वण-कूम्भ के जल से 

॥ {: । (अ्रथवा केवल सूडों के जल से) उन्हं नहला रहे हं। हम लोगों नें 
। श्रीसूक्त में ही देखा है कि, लक्ष्मी नाना प्रकार से कमल से सम्बन्धित 

हँ ।' यह श्री या लक्ष्मी सुष्टिरूपिणी हैं; सभी देशो में पद्म सुजनी- 
1 ({ शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिये विष्णु के नाभि-कमल मं 
[| प्रजापति ब्रह्मा के ्रवस्थान की कल्पना की गई है। इसलिये लक्ष्मी 
|| शुरू से ही पद्मा, पद्मासना, पद्मरूपा, या कमला, कमलासना, कमलालया 
([ हैँ । इस कमल का उद्धव जल से होता है। क्या इसीलिये लक्ष्मी के 
|| समुद्र से उद्धव की कल्पनाकी गई है? हमने श्रीसूक्त में ही देखा है 
{11 कि लक्ष्मी, पद्मा, पद्मवर्णा, पद्मस्थिता, भ्रौर श्रारद्रीं हैँ। इस पद्म ्रौर 
सागर से लक्ष्मी के सम्बन्ध के कारण ही परवर्ती काल में राधा 'पदुमिनीः 
के पेट मं सागर के घर मं ब्र्थात्‌ सागरके श्रौरस श्रौर पदुमिनी के 
गभे में) पैदा हई थी।* विष्णुपुराण में देखते ह कि, समुद्रोद्धता, 
पद्मासना, लक्ष्मी को दिग्गजगण श्रा कर हेमकुभ से स्नान करा रहे 
हँ । क्या इसी प्रकार से समुद्र के श्रन्दर पद्यस्थिता लक्ष्मी 
के साथ दोनों श्रोर गज की कल्पना गढ़ उटी थी? हाँ, गजलक्ष्मी का 
एक श्रौर रूप मिलता है, वह म्रौर भी दुर्बोध्य है। इस प्रकार पद्म 
स्थिता लक्ष्मी एक हाथ से एक हाथी को पकड कर ग्रास कर रही दहै, 
ग्रौर फिर उसे वमन करके निकाल रही हैँ ।* यह कल्पना केसे उत्पन्न 
हई, इस बात को साफ-साफ न समञ्न पाने पर भी इसका प्राचीन भ्राधार 
है इस बात का श्रीसूक्त के पृष्करिणी' शब्द की व्याख्या के प्रसंग में 
हमने उल्लेख किया है । किसी-किसी ने इस कल्पना के श्रन्दर बौद्ध 
उपाख्यान मे बुद्धदेव के मातृगभे मं भ्राविर्भाव के पहले बुद्ध की माता 
मायादेवी का हाथी निगलने श्रौर वमन करने कै सपने का प्रभाव देखा 


है । लेकिन इस प्रसंग मं एक श्रौर पौराणिक तथ्य लक्षणीय है । पुराणों में| 
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१. देविपे--तस्मिन्‌ पद्मे भगवतो साक्षात्‌ श्रीरनित्यमेब हि । 
लक्षम्यास्तत्र सदा वासो म्‌तिमत्या न संशयः ।॥ 
ब्रह्माण्ड-पुराण ३६।८ 





२. श्रीकृष्णकीतन । 

३. सोलह गीं शताब्दो के मंगलकाव्य के प्रसिद्ध कवि मुकुन्दराम ने श्रपने 
चण्डो-मंगल काव्य के धनपति के उपाख्यान मे जिस कमलस्थकामिनी का वर्णन 
किया है, उसमे भौ लक्ष्मी को इसी हस्तिप्रसकारिणी श्रौर हंस्तिबमनकारिणो 
मूति का परिचय मिलता है । 
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घटित श्रौर श्रघटित को समान बनानेवाली विष्णुविष्णुप्रभा के वणेन में | 
स्थान-स्थान पर कहा गया है कि यह देवी सदेवासुर-मनुष्य सारे संसार का 
ग्रास करती है ओ्रौर फिर सुजन करती है।' क्या यही लक्ष्मीदेवी के गज- 
भक्षण शओ्रौर गज-मोक्षण का तात्पयं है? क्या हाथी जसा विशाल पशु 
विराट्‌ विद्व-ब्रह्माण्ड का ही प्रतीक मात्र है ?२ तन्त्रसार' श्रादि ग्रन्थों में 
हम लक्ष्मी का जो ध्यानमन््र पाते है, वहां लक्ष्मी के दोनों श्रोर 
हेमकृम्भधारी करिदय का उल्लेख देखते हँ ।* 


खिल-हरिवंश में देखते हँ कि श्री, धी, श्रौर सन्नति नित्य कृष्ण में 
विराजमान रहँ! विष्णु-पुराण मं विष्णुशक्ति महामाया भूति, सन्नति, 
कीति, क्षान्ति, द्यौ, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, ऊषा, कही गई है) 
दूसरे पुराणों में भी बहूतेरी प्रकार की शक्तियों का उल्लेख दिखायी पड़ता 
है । क्ति के इस प्रकार के बहूतेरे उल्लेखो की बात हमने पंचरात्रं ग्रन्थों 
में देखी है। तन्त्रसार में ईइवरी, कमला, लक्ष्मी ्रादि लक्ष्मी के बारह 
नाम ग्रौर स्कन्दपुराण में लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, धृति, क्षमा 
भ्रादि सत्तरह नामों का उल्लेख पाते हं । विष्णु कीश्री श्रौर भूइनदो 
शक्तियों या श्री, भू श्रौर लीला इन तीन शक्तियो का उल्लेख भी बहुत 
मिलता है । ब्रह्मपुराण में लक्ष्मी श्रौर अलक्ष्मी में काफी कलह दिखाई 
पडता है । ब्रहावैवर्त, माकंण्डेय, स्कन्द श्रादि पुराणों मे लक्ष्मी के प्रिय- 
भ्रप्रिय व्यक्ति, कायं प्रौर स्थान का विशद विवेचन दहै। 

पहले ही कहा है कि पुराणों के श्रन्दर लक्ष्मी के करई वर्णन हँ जो 
साफ ही किसी तत्त्व पर श्राधारित नहीं है उनमें लक्ष्मी के सम्बन्ध मं 


१) श्रनयेव जगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मोहयामि द्विजशेष्ठा ग्रसामि विसृजामि च । 
कूमे-पुराण (पूवं भाग) १।३५ 
(२) परवर्ती काल कं कबीर श्रादि कौ प्रहलिका-कविता मं इस भाव 
का श्राभास मिलता है । 
...(३) कान्त्या काञ्चन-सन्निभां हिमगिरिप्रस्येइचतुभि्गज- 
हेस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयाम्‌तघटं रासिच्यमानां श्रियम्‌ । इत्यादि । 
तुलनीय--माणिक्यप्रतिमप्रभां हिमनिभेस्तुगश्चतुभिगंज- 
हृस्तग्राहितरत्नकुम्भसलिलेरासिच्यमानां सदा । इत्यादि । 
(४) १०१।७३ (बंगवासी ) शब्दकल्पद्रुम में उद्धत । 
(५) ५।१।८१ 
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जनता में जो साधारण विदवासदटै, उसी का पूणे ढंग से वणेन किया गया 

/ है । ब्रह्म-वेवतं पुराण मं कहा गया है कि मूलप्रकृति के ्रन्दर जो द्वितीय 

। इाक्ति है, जो शगुद्धसतव-स्वरूपा है, वही परमात्मा विष्णु की लक्ष्मी हं । । 
वे सम्पत्ति-स्वरूप है, सारी सम्पदाग्रों की श्रधिष्ठात्री देवता हैँ। वे मनो- 
हारिणी, दान्ता, शान्ता, सुशीला, मंगलदायिनी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, 
श्रहुकार श्रादि दोषों से रहित हँ। वे पतिभक्ता की भ्रनुरक्ता, पतिव्रता, 
ग्रादिभता, भगवद्‌-प्राणतुल्या, प्रेमपात्री श्रौर प्रियभाषिणी दहैँ। वे शस्य- 
स्वरूपा रहै, ग्रतएव जीवन की जीवन-रूपिणी हँ, महालक्ष्मी हँ । वह बैकुण्ठ 
मे विष्णु-सेवापरायणा, स्वगे में स्वगंलक्ष्मी, राजभवन में राज्यलक्ष्मी, 
मत्यं में गृहलक्ष्मी हँ। वे सभी प्राणियों श्रौर वस्तुग्रों की शोभास्वरूपा 
हे," नृपति की प्रभास्वरूपा, वणिक्‌ की वाणिज्यस्वरूपा, चंचल की 

| चंचला है ।* विष्णुपुराण के क एक स्थल पर लक्ष्मी का वर्णन स्पष्ट 
 तत्तवमूलक न होने पर भी गंभीर भाव द्योतक है। वहां कहा गया हे 
कि विष्णु की वह भ्रनुगामिनी श्री जगन्माता श्रौर नित्या हँ; विष्णु 
जसे सर्वगत हैः ये भी उसी तरह हैँ । विष्णु श्रथ दहै, ये वाणी हं! 
हरि नय (उपदेश) हं, ये नीतिदैँ। विष्णु बोधहै ये बुद्धि हँ। विष्णु 

धमं हें ये सत्क्रिया दैं। विष्णु खष्टा हैः ये सृष्टि हैँ; श्री भूमि दहे, 
हरि भूधर हैँ; भगवान्‌ सन्तोष है, लक्ष्मी शादवती तुष्टि हैं। श्री इच्छा 
हे, भगवान्‌ काम हें; विष्णु यज्ञ ह, श्री दक्षिणा हैँ; ्रा्य-्राहूति ये देवी 

/ {1 हे, जनादेन पुरोडाश हैँ । लक्ष्मी पत्नीशाला है, मधुसूदन प्राग्वंश हैः; 
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लक्ष्मी चिति हँ (ईटोंकी वनी यज्ञकी वेदी), हरि यूपँ; श्री इध्या हैँ 
भगवान्‌ कुश है । भगवान्‌ सामस्वरूपी है, कमलालया उद्गीति हैः; 
लक्ष्मी स्वाहा हँ, वासुदेव जगन्नाथ हृताशन हँ । भगवान्‌ गौरिशंकर 
11) हैः भति गौरी है; केराव सूरं है, कमलालया उनकी प्रभा हैँ । विष्णु 
| पितृगणः है, पद्या शाश्वत. तुष्टिदा स्वधा हैँ; श्री द्यौ है, भ्रौर विष्णु 
्रतिविस्तर श्रवकाश हैँ। श्रीधर शशांक ह श्री उन्हीं की श्रनपायिनी 
कान्ति हैँ! लक्ष्मी धृति जगच्चेष्टा हँ, हरि सर्वत्र जानेवाली वायु हँ। 
॥ गोविन्द जलधि है, श्री उनकी तटभूमि हँ । लक्ष्मी इन्द्राणी है मधुसूदन 
| | 6 देवेन्द्र हैँ 1. . लक्ष्मी ज्योत्स्ना है, सरवेशवर हरि प्रदीप है; जगन्माता श्री 
| लता है, विष्णु द्रम दहँ। श्री विभावरी है, चक्रगदाधर देव॒ दिवस है; 


+9=-ॐ. = र क 


¢ ( १) तुलनीय त्वं लक्ष्मीइचाररूपानाम्‌ । 
॥ कुर्मपुराण, पुवं भाग, १२।२१९ (बंगगवासी } 
1 


(२) ब्रह्मवैवतं, प्रक्‌तिखण्ड, १।२२।३० (वंगवासी) 





( ५७ ) 


विष्णु वरप्रद वर है, पद्यवनालया वधू हैँ । भगवान्‌ नद है, श्रीन दी ह; 
पुण्डरीकाक्ष ध्वज है, कमलालया उनकी पताका हैँ । लक्ष्मी तृष्णा है 
नारायण लोभ है; लक्ष्मी रति है गोविन्द राग हैँ। अ्रथवा श्रधिकं 
कहने की जरूरत नहीं, संक्षेप में कहा जाय, तो देव तिर्यक्‌ मनुष्य श्रादि 
मे भगवान हरि पुरुष हँ, लक्ष्मी स्त्री हँ ।' 

(ख) तावक दष्टि से पुराण-वणित विष्णुशक्ति भ्रौर विष्णुमाया 


तत्त्व की दृष्टि से विचार किया जाय तो सभी पुराणों मेँ ई्वरवाद 
की एक समन्वय-दुष्टि दिखाई पड़ती है । इस समन्वय-दृष्टि कै फलस्वरूप 
पुराणों मे सभी परस्पर विरोधी उपाख्यानों श्रौर मतो के भ्रन्दर भगवत्‌- 
तत्त्व के सम्बन्ध में एकं सामान्य एकता दिखाई पडती है । हाँ, यहाँ हम 
जो समन्वय-दृष्टि देखते दहं उसमें स्पष्ट दाशंनिक-बोध की श्रपेक्षा 
साधारण लोगों मं प्रचलित एक साधारण धर्मबोध का प्राधान्य दिखाई 
पड़ता है; लेकिन भारतीय धमंमत के इतिहास मं भगवत्‌-तत्तव के समन्तय- 
वाद का एक विरोषं परिणत रूप हम श्रीमत्‌भगवद्गीता में पाते हैः । 
गीता में जिस पुरुषोत्तमवाद. का परिचय मिलता है, उसी पुरुषोत्तमवाद 
की नाना प्रकार की श्रभिव्यक्ति मानो हम पुराणादि शास्त्रों मं पते है। 
अपने विवेचन के श्रनुसार हम तत्त्व की दष्टि से पूर्वे विवेचित -पंचरात्रोक्त 
वासुदेव -ततत्व, कार्मीर-दौव दरंनोषत परम रिव-तत्व, पुराण श्रादि. मे विवे- . 
चित भगवत्‌-तत्त्व श्रौर गीता में विवेचितं पुरुषोत्तम तत्व के. भ्नन्दर कोई 
मौलिकं पाथेक्य नहीं पाते हँ । गीता या श्रौर किसी विदोष उत्ससे ही 
यह मत पुराणादि में फल गयादहै, एेसी बात हम नहीं कटेंगे; हमें लगता 
है कि यह एक विदोष भारतीय दष्टि है। भिन्न-मिन्न शास्त्रों मे भिन्न 
भिन्न दृष्टिकोणों के श्रन्दर से यह पृष्ट हुप्रा है। 

गीता में कहा गया यह पुरुषोत्तम-तत्त्व क्या है ? क्षर' भ्रौर श्रक्षर' 
ये दोनों पुरुष ही ब्रह्मकै दो रूप हैँ; क्षय्य, म्यं, भूत, सभी क्षर है, 
रौर परिवतनहीन कूटस्थ चैतन्य पुरुष ही अ्रक्षर है। जो पुरुषोत्तम 


(१) १।८।१५-३२ 

(२) गीता महाभारत काहौीषएक श्रंगहै या नहीं इस विषय में बहुतर 
पण्डितो ने सन्देह प्रकट किया है । बहतो कौ कहना है कि बहुत बाद में 
इसे महाभारत मे जोडा गया है। इस प्रकारके मत श्रगर सत्य भौ हों 
तो गीता प्रचलित श्रठारह पुराणों से प्राचीनतर है इसमें शायद किसी 
को सन्देह नहीं होया । 
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परमात्मा है--जो भ्रव्यथ ईङवर होकर तीनों लोक में प्रवेश करके तीनों 
लोकों का भरण कर रहैदहैः वे इस क्षर प्रौर श्रक्षर दोनों से ऊपर है 
दोनों ही से श्रलग हैँ) वे क्षर से परे ह, भ्रक्षर से उत्तम ह, इसीलिये 
लोक श्रौर वेद मं उन्हं "पुरुषोत्तम" कह गा है।'* क्षर ्रौर श्रक्षर 
सव कुं उन्हीं में विधृत है, श्रौर सव को विधृत करके भी वे सबसे 
परे ग्रवस्थान कर रहे है । इसलिये यह पुरुषोत्तम ईदवर प्रकृति से परे 
है (यो बद्धैः परतस्तु सः); सत्व, रजः, तम ॒श्रादि गुण उन्हीं से उत्पन्न 
होते है लेकिन वे उनके श्रन्दर नहींहैँ। वे गुण्य होकर भी गृणातीत 
है ।` सारा विद्वत्रह्माण्ड उनसे उत्पन्न हु्रा है ग्रौर उन्हीं कौ शक्ति 
मे विधृत है; भ्रव्यक्त मूत्ति में वे सारे विर्व में व्याप्त हँ, लेकिन उनके 
ग्न्दर सारे भूतों का श्रवस्थान होने पर भी वे किसी कै भ्रन्दर नहीं 
है । यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति उनकी श्रपनी ही प्रकृति है ( प्रकृतिं स्वाम- 
वष्टभ्य)--उसी मे पुरुष के रूप में अ्रधिष्ठान करके वे सब कुं का 


सृजन करते है; उन्हीं की ्रध्यक्षता में प्रकृति सव कुच प्रसव करती है, ` 


यही जगत्‌ के परिवर्तन का कारण है। यह महदुबरह्मपरकृति ही योनि 
है,उसी में वे गर्भाधान करते हें, इसीके फलस्वरूप सब क की 
उत्पत्ति होती है । यह गुणमयी प्रकृति ही उनकी मायाशक्ति है; यहं 
माया भी दैवी माया है, पुरुषोत्तम की ही श्राध्रिता माया है; श्रपनी माया- 
दक्ति का ही ्रवलम्बन करके वे श्रपने को जगदाकार में परिवतित 
करते हें । | 

पुराणादि मेँ हम मायातीत प्रकृति के उपर श्रवस्थित परम देवता 
का ही नाना प्रकार से उल्लेख पाते हैँ । स्वरूपावस्था में वे श्रविकार 
नित्य परमात्मा, सदेकरूप है; * वे माया या प्रकृति के दूसरे (उस) पार 
ग्रवस्थित हैं । लेकिन वे उस पार श्रवस्थित होने पर भी जो कुच ह्र 
है, दं" रूप में जो कुं परिदृश्यमान है श्रौर जो कु भविष्यत्‌ है--जो 
कु चर श्रौर ्रचर है--जो कुछ है ्रौर नहीं है--यह सब कुछ वे ही 
है ।* जिनमें जगत्‌ प्रतिष्ठित है, मगर जगत्‌ के द्वारा जिन्हें देखा नहीं 


जा सकता है, श्रपना माया-जाल फलाकर जो ब्रह्यादिस्तम्ब तक विश्व मं 


(१) गीता १५।१६-१८ 

(२) गीता ३।४२, ७।१२ 

(३) विष्णुपुराण, १।२।१। (४) मत्स्यपुराण (पंचानन तकंरत्न सम्पा- 
दित), १६४।२७-२८; १६७।५०-६० 
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व्याप्त हं, वे ही नारायण पुरुष हँ! समुद्र के जल में लहरों की भांति 
जिनसे अ्रनन्त भूत उत्पन्न होते है ओरौर फिर जिनके भ्रन्दर सब लोप 
हौ जाते है, वही भगवान्‌ वासुदेव है ।२ 

यह भगवान्‌ पुरुषोत्तम नित्यशक्तियुक्त हैँ । यह शक्ति साधारणतः 
दो रूपों में कीत्तित होती हैं । एक गुणातीत स्वरूप-रक्तिकेरूप में श्रौर 
दूसरी गुणाश्रया शक्तिके रूपमें। जो शक्ति वाणी एं मनके परे श्रौर 
 अ्रगोचरा है, विरोषणहीना दहै, केवल ज्ञानियों के वारा ही परिच्छेया है, वही 
ईङवरी पुरुषोत्तम की स्वरूपभूता पराशक्ति है; श्रौर स्वैभूतों में जो 
गुणाश्रया शक्ति है वही श्रपरा शक्ति है ।* यह परा-शक्ति युक्त ब्रह्म 
ही भ्रमृतत्‌ अक्षरब्रह्म है, ग्रौर गुणाश्रया श्रपरा शक्ति के साथ जगत्‌ ब्रह्माण्ड 
के रूपमे मृत्तं जोरूपदहै, वही क्षर-ब्रह्म है। एकदेशस्थित श्रग्नि की ज्योति 
जसे विस्तारिणी होती है, उसी तरह ब्रह्म श्रपनी इस गुणाश्रया विस्तारिणी 
शक्ति के द्वारा जगत्‌-रूप में परिणत हैँ । श्रग्नि से ्रासन्नता के कारणं 


या दूरी के कारण, जैसे ज्योति में बहुत्व या स्वल्पत्वमय बहुतर प्रकार के `¦ , ,. 


भेद होते हँ, उसी प्रकार पुरुषोत्तम से सान्निध्य या दूरत्व के कारण इस 
शक्ति कै भ्रन्दर भी बहुतेरे प्रकार के भेद दिखाई पडते हं ।* त्रिभुवन- 
विस्तारिणी प्रधानभूता विष्णु-शक्ति के भ्रन्दर सर्वव्यापी चेतनात्मा विष्णु 
उसी प्रकार से भ्रवस्थान करते है; जिस प्रकार से लकड़ी में प्राग या 
तिल में तेल वत्तंमान रहता है । सर्वभूतो के श्रन्दर भ्रात्मभूता जो विष्णु- 
शक्ति है, उसी के द्वारा ही पुरुष ओ्रौर प्रकृति दोनों ( नियम्यनियन्तुभाव 
से) संश्रयधर्मी बन कर रहते हैः भ्रौर सृष्टि से पहले यह विष्णु-गक्ति 
ही क्षोभकारणभूता होकर परस्पर-संश्रित पुरुष-प्रकृति के म्नन्दर पृथक्‌ भाव 


(१) मत्स्य-पुराण, २४४।१६,२६ (२) वही, २४५।२३ (३) विष्णुपुराण, 
१।१६।७६-७७ 
(४) दवे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूतं चामृतमेव च । 
क्षराक्षरस्वरूपे ते सवंभतेष्ववस्थिते ।। 
ग्र्ञंर तत्‌ परं ब्रह्य क्षरं सवंमिदं जगत्‌ । 
एकदेशस्थितस्थाग्नेज्येत्स्ना विस्तारिणी यया ॥ 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तदेतदखिलं जगत्‌ \ 
तत्राप्यासन्नदू रत्वाद्‌ बहूत्वस्वल्पतामयः ।॥ १।२२।५३-५५ 
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काकारण होती है।' वायु जसे जलकणागत दौत्य धारण करती है, मगर 


उससे मिल नहीं जाती, उसी प्रकारं विष्णु की जगत्‌-शक्ति 
प्रधान-पुरुषात्मिका होकर भी प्रधान-पुरुष से कभी नहीं मिलती है । इस परा 


विष्णु-शक्ति का श्राश्रय करके ही देवतागण श्रपने श्रपने कामों मे लगते 
है। इस पराशक्ति के रूप मे विष्णु स्वयं ही मूल-्रकृति है ।* विष्णु- 


पुराण मं रन्यत्र इस तीन प्रकार की शक्ति की बात कही गई है, पहली 
दै परा रक्ति, दूसरी है क्षेत्रज्ञाख्या श्रपरा शक्ति श्रौर तीसरी है कर्म 
संजा भ्रविद्या शक्ति । क्षेत्रज्ञाख्या शक्ति ही जीवभूता शक्ति है। कर्ष 
संज्ञा भ्रविद्या शक्ति के प्रभाव से यह क्षेत्रज्ञा शक्ति संसार मे श्रखिलतापं 


मोगती है ओरौर इस भ्रविद्या के संस्पशे से ही यह कषत्र्ञा शवित सर्वभतौँ 


के अन्दर तारतम्य भाव से लक्षित हृश्रा करती है। ब्रह्य का जो 
प्रमृतं रूप है--जिसे ज्ञानी लोग विदुद्ध सन्मात्र कहते है--उसके अ्रन्दर 
ही सारी शक्तियों की मृलशक्ति निहित है-वह मूलभूता शक्ति ही 
पराशक्ति है।* इस विष्णुशक्तिं को वादिनी, सन्धिनी भ्रौर संवित्‌ 
इन भागो में बांट गया है;* इसके वारे में विशद विवेचन बाद में 
किया जायगा । . 





(१) तु° कूमपुराण (पुवंभाग) :-- 
प्रकृति पुरषं चेवप्रविश्याश्ु महेरवरः ! 
क्षो यामास योगेन परेण परमेऽवरः ।। 
यथा मदो नवस्त्रीणां यथा वा साधवो ऽनिलः । 
ग्रनुप्रविष्टः क्षोभाय तथासौ योगमत्तिमान्‌ ।॥ ४।१३-१४ 
माकंण्डयपुराण, ४६।६-१० इलोक भी यही इलोक है ॥ 
(२) विष्णुपुराण; २।७।२८-४२; तुलनीय--मस्यपुराण, सृष्टिखंड 
चतुथं श्रध्याय । 
(३) विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथावरा । 
रविद्या कमंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ।॥ इत्यादि । 


६-७-६१ से) 
(४) वादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्ब॑संस्थितौ । विष्णुपुराण 
+ ; 


तुलनीय--ह्वादिनी त्वयि शक्तिः सा त्वप्येका सहभाविनौ 
पद्मपुराण, सृष्टिखंड, ४--श२४ 
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पुराणादि में देखते हैँ कि पुरूष भ्रौर प्रकृति दोनों ही विष्णु-शक्ति केः 
भ्रन्तगत हं ।' प्रकृति को पुराणों में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिया गया 
है । कर्ही-कहों प्रकृति ही पराशक्ति या भ्राद्या शक्ति है। विष्णु-पुराण 
मे विष्णु की परा रक्ति को मूलप्रकृति कहा गया है । ब्रह्मवैवतंपुराण 
के प्रकृति-खण्ड के प्रथम अध्याय में कहा गया है--प्र' शब्द प्रकरृष्टवाचक 
है, कृति" शब्द सृष्टिवाचक है; सृष्टि में ( भ्र्थात्‌ सुष्टि के मामले में) 
जो प्रकृष्टा है वही श्रकृति' हैँ। श्रुति में श्र शाब्द प्रकृष्टसत्त्ववाचक 
है, कृ शब्द रजोगुणवाचक है श्रौर 'ति' शब्द तमोगुणवाचक है; जो 
त्रिगुणात्मस्वरूपा है (ब्रह्मा, विष्णु, रिव ही ये तीनों गुण हं), सवेशक्ति- 
युक्ता है, ग्रौर सुष्टि के कारण से प्रधान दहै, वही प्रकृति टै । म्रथवाश्र' प्रथम 
वाचक है, “कृति' सृष्टिवाचक है; जो सृष्टि की प्राद्या है, वही प्रकृति हैः 
प्रधान पुरूष परमात्मा ने योग कै द्वारा श्रपने को दो भागों में विभक्त 
किया। उनके भ्रंग का दाहिना भाग परुष हुम्रा। बायाँ प्रकरतिस्वरूप 
हुश्रा । यह प्रकृति ब्रह्म-स्वरूपा, मायामयी, नित्या श्रौर सनातनी हैः; 
ग्रनल की दाहिका-शक्ति की भांति जहां भ्रात्मा रहता है, प्रकृति भी 
वहीं विराजतीं दहै । यह भ्राद्याशक्िस्वरूपा मूलप्रकृति सृष्टि-कायं 
के लिए पांच भागों में विभक्त हृरद । दुर्गा हुई प्रकृति का पहला रूप, दूसरी 
लक्ष्मी, तीसरी शक्ति हई सरस्वती, चौथी सावित्री, पांचवीं राधा । 

पुराणादि में विष्णु की परा शक्ति को इस तरह ग्रनेकं स्थलों पर 
प्रकृति या मूलप्रकृति कहा जाने पर भी साधारणतः प्रकृति को विष्ण्‌ की 
म्रपरा शक्ति माना गया है। हम लोग जिस तरह पञ्चरात्र मं विष्णु 
की स्वरूपभूता या समवायिनी परा शक्ति श्रौर गुणात्मिका मायारूपिणी 
प्राक्त शव्िति की बात देख श्राए दहै कादमीर-दोवदशेन मं जिस प्रकार 





(१) विष्णुपुराण, १-१७-३०; कूमंपुराण (उपरिभाग) ४--२६ 
(२) प्रकृष्टवाचकः प्रच कृतिरच सृष्टिवाचकः । 

सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा भ्रकोतिता ॥। 

गुणे प्रकृष्टसर्वे च प्रशब्दो वत ते श्रुतौ । 

मध्यमे रजसि छकृढ्च तिङाब्दस्तमसि स्मृतः ॥। 

त्रिगुणात्मस्वरूपा या सवेशाक्तिसमन्विता । 

प्रधानं सृष्टिकारणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ।। 

प्रथमे वतते प्रश्च कृतिदच सृष्टिवाचकः । 

सृष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा भ्रकोतिता ।॥ ( बंगवासी ) । 
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समवायिनी शक्ति श्रौर परिग्रहा शक्ति का भेद देख श्राए हैः पुराणों मं 
एक प्रकार से शक्ति के उसी भेद को रक्षित होते देखते हैँ । सृष्टि 
प्रकरण के वर्णन के प्रसंग में प्रकृति का जितना उल्लेखं देखते है, वहां 
सांख्य के चौबीस तत्त्वों को ही स्थान मिला है; लेकिन सांख्य की भांति 
प्रकृति यहाँ स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति यहाँ भगवान्‌ विष्णु की ही प्राकृत- 
शक्ति मात्र है । इस प्राकृत-शक्ति से भगवान्‌ का कोद सीधा सम्बन्ध न 
होने के कारण भगवान्‌ को सर्वत्र ही श्रकृति के परे' कहागया है। 
वे श्रपने ्रन्दर श्रपने श्राप केवलानुभवानन्द-स्वरूप' मे विराजमान हैं । 
ग्रपनी प्रकृति के द्वारा त्रिगणात्मक सभी इदं-पदार्थो की वे सृष्टि 
करके उसके भीतर श्रप्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट रूप में परिभावित होते 
है ।२ इस प्रकृति के श्रन्दर से जो विश्व-परिणाम है, वह मूलतः वही 
विष्णु-परिणाम ही है। इसीलिए विष्णुपुराण में ध्रुव द्वारा विष्णु का 
स्तव देखते है--श्रत्यन्त क्षुद्र एक बीज के भ्रन्दर जैसे एक विराट्‌ न्यग्रोध 
वक्ष निहित रहता है, संयम काल में (म्र्थात्‌ विष्णु के ्रात्म-संहरणकाल 
मे) भ्रखिल विद्व भी उसी तरह बीजम्‌त विष्णु में ही व्यवस्थित रहता 


(१) शुद्धः सुक्ष्मोऽखिलब्यापी भ्रघानात परतः पुमान्‌ । विष्णुपुराण, 
ˆ ` -क~१९-- 9४ 
श्रनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविरवं येन समन्वितम्‌ ।\ 
स॒ एष प्रकृतिः सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः । 
यद्च्छयेवोपगतासभ्यपद्यत लीलया ।। भागवतपुराण. बंगवासो, 
३=-२६{३--४) 
हरिहि निर्गुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
स॒ सवेद्गुद्रष्टा तं भजन्‌ निर्गुणो भवेत्‌ ।।वही, १०--5८८--५ 
(२) विदितोऽसि भवान साक्षात्‌ पुरुषो प्रकृतेः परः । 
केवलानुभवानन्द-स्वरूपः स्वेबुद्धिधुक्‌ ॥ 
स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्यत्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे । १०--३--( १३--१४) 
(३) विष्णुपुराण, २-७-३६ 
तुलनीय--भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
भूतादिरादिप्रकृतियेस्य रूपं नतोऽस्मि तंम्‌ ॥ वही, 


९-९९-२ 
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है: बीज से जसे भ्रकूर फूटता है, प्रकर से विराट्‌ न्यग्रोध उठ खडा 
होता है ओ्रौर फलता है, भगवान्‌ विष्णु से उसी तरह सृष्टि होती है। 
त्वक्पत्रादि कै श्रलावा केले के पेड का जंसे कोई श्रलग श्रस्तित्व नहीं 
दिखाई पडता है, उसी प्रकार जगदाश्रय विष्णु के श्रलावा विद्व का 
कोई श्रन्यत्व नहीं दिखाई पड़ता है ।* विष्णु के नाभि-कमल (कमल है 
सष्टि का प्रतीक) से ब्रह्मा की उत्पत्ति हई है--उसी ब्रह्मा ने सारी 
प्राकृत सुष्टि की है, इसीलिए पुराण में ब्रह्मा की ही एक-दो स्थलों पर 
प्रकृति के रूपमे कल्पना की गई है।* लेकिन अन्यत्र प्रकृति ब्रह्मा की 
प्रसूति है ।` 


हमने गीता मं देखा है, कि प्रकृति को ही श्रीभगवान की ्रात्ममाया 
कहा गया है। पुराणों मे भ्रनेक स्थलों पर प्रकृति को विष्णुमाया कह कर 
वणेन किया गया है । भागवत-पुराण में सांख्यकार कपिल के मह से 
कहलाया गया है कि भक्तियोग के द्वारा ही प्राकृत माया के बन्धन से 
मुक्त होना चाहिए । ब्रह्यवेवते-पुराण में कहा गया है कि साट के 
समय परमेर्वर ने माया से मिलित होकर श्रपनी शक्ति से इस स्थावर- 
जंगमात्मक समुदय विर्व का सृजन किया है।* भागवत-पुराण में भी 
देखते हँ कि, श्रगुण विभुने गुणमयी सदसद्रूपा भ्रात्ममाया के द्वारा ही यह्‌ 
सारी सुष्टि की है।' एक वही ्रात्ममाया से समस्त भूतो की सृष्टि 


कर रहै हैं; श्रपनी शक्ति का श्रवलम्बन करके ही वे श्रपने से सब 


(१) १।१२।६६-६८ 


(२) प्रधानात्मा पुरा ह्येषा ब्रम्हाणमसुजत्‌ प्रभुः ।। ब्रह्मपुराण 
(बंगवासी ) १७९।७४ 
(३) षड विहांत्तद्गुणो ह्येषा दात्रिंशाक्षरसंज्ञिता ॥ 
प्रकृतिं विद्धि तां ब्रह्य॑स्त्वतप्रस्‌तिं म ` श्वरीम्‌ । 
सेषा भगवती देवी त्वतुप्रसुतिः स्वयम्भुव ।। 
चतुर्मुखी जगद्योनिः प्रकृति गौ : प्रकौतिता । 
प्रधानं प्रकृतिचेव  यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः ॥ 
वायुपुराण, (बंगवासी) २२३।५२३-५५ । 
( र ) ब्रह्मखण्ड, १।२ 


(५) १।२।३०; तुलनीय--लीला विदधतः स्वैरमीहवरस्यात्ममायया । 
१।१।१८ 
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कं का सृजन, गओ्रौर फिर अ्रपने ्रन्दर ही सब का संहरण कर रहै दहं । 
निगुण ईदवर के जो सत्त्व, रज, तम ्रादि गुणत्रय माने जते हैः वे माया । 
के द्वारा ही होते ह ।* 1 
य्‌ माया क विष्णु की प्राकृत शक्ति कह कर वणेन किये जाने पर 
भी माया ग्रौर प्रकृति को बिलकुल एक समञ्नना उचित नहीं होगा; 
प्रकृति मानो बहत कच मायादक्ति का एक विदोष क्रियात्मक रूप है ।° 
तो पुराणों के श्रनुसार माया का स्वरूप क्या है? भागवत-पुराण मे 
इस माया की एक सुन्दर व्याख्या मिलती है। वहां कहा गया है-- च 
श्रथ के बिना जो प्रतीत होता है, किन्तु श्रात्मा में जो प्रतीत नहीं होता । 
है (अर्थात्‌ सत्‌ होने पर भी जिसके परमार्थं की कोई प्रतीति नहीं है), ^ 
उसी को मेरी श्रपनी माया समञ्चना; जंसे द्विचन्द्रादि की प्रतीति, म्रथवा ` 
जेसे तम (जो रहने पर भी कभी श्रभिव्यक्ति नहीं पाता है) ।* तो 
माया हई विद्वभुवनव्यापिनी भ्रमरक्ति । लेकिन वैष्णवगण ने इसे भ्रम 
मत्र न मान 'विलास-विश्रम' माना है; विलास के लिए ही लीलामय 
भगवान्‌ ने स्वेच्छा से भ्रपनी सवेव्यापी ्रखण्ड एक सत्ता मं बहु के अस्तित्व 
को प्रतिभासितं किया । यह्‌ एक के भ्रन्दर बहू का भ्रस्तित्व वैकारिक मात्र 
है, बालक जंसे मृगतृष्णा को जलाशय समद्नते हैँ ।' तत्त्वदृष्टि मिलने पर 











(१) भागवतपुराण, २।५।४--५ 
(२) वही, २।५।१८; तुलनौय, पद्मपुराण, उत्तरखंडः-- 
तया जगतसगलयौ करोति भगवान्‌ सदा । 
क्रीडाथं देवदेवेन सृष्टा माया जगन्मयी ।। 
ग्रविद्या प्रकृतिर्माया गुणत्रयमयौ सदा । 
सगंस्थिति-लयानां सा हेतुभूता सनातनी ।, 
योगनिद्रा महामाया प्रकृतिस्त्रिगुणान्विता । 
भ्रव्यक्ता च प्रधानंच विष्णोर्लौलाविकारिणः ।\२२७।५१-५३ 


“ (३) तुलनौय--श्रतो मायाशब्दो विचित्राथसगेकराभिधायी । प्रकृतेश्च 
माया-शब्दाभिधानं विचित्राथसगेकरत्वादेव । 
-- रामानुज का श्रीभाष्य, १।१।१ 
(४) ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्टिद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः । २।६९।३३ 
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इः 


(५) मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । 
एवं वेकारिकौं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ।। १०।७३।११ 





(भ -} 


दिखाई पड़ेगा कि एक से ही सब. परिणत होते है श्रौर एक ही में सब 
समाहित होते है । कूर्म-पुराण मे देखते है--“मै विद्व नहीं हँ! लेकिन 
मुञ्े छोडकर भी विर्व का ` कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारे निमित्त 
टी माया है वह माया मेरे द्वारा ही आधिता है। प्रकाशसमाश्रय यह्‌ 
माया मेरी भ्रनादिनिधना शक्ति है, इसीलिए श्रव्यक्त से इस जगत्‌-प्रपंच 
का उद्धव होता है।* लेकिन यह भ्रचिन्त्यज्ञानगोचरा शक्ति भी भ्राग 
की गर्मी की भांति ब्रह्मसे ही विद्व मेँ फली है । वराहपुराण के 
१२५बे श्रव्याय मं देखते है, पृथ्वी विष्णु से पूं रही है--तुम्हारी माया 
मँ जानना चाहती हँ उत्तर में विष्णु ने कहा-भेरी माया कोई भी 
नहीं जान सकता है । बादल जब बरसता है तो सब कं पानी से 
भर जाता है, फिर वही स्थान जलशुन्य हो जाते हँ यही मेरी माया है । 
चन्द्रमा एक पखवारे मे धीरे-धीरे क्षीण होता रहता है, दूसरे पखवारे में 
धीरे-धीरे बढता रहता है, अ्रमावस्या के दिन वह दीख ही नहीं पडता है, 
यही मेरी मया का तत्त्व दै 1. . यह जो शेषनाग -पर मैः शोभित है, उस 
समय भी भ्रपनी अनन्त माया से मँ सब कृ धारण किए रहता हूँ श्नौर 
सोता भी रहता हूं ।. . -यह जो एका्णेवा मही की सृष्टि की है यह भी 
मेरी ही माया है, श्रौर यह्‌ जो मै जल पर श्रवस्थान कर रहा ह, यह भी 
मेरी ही माया-शकिति है ।१ 

यह जो भगवान्‌ की अ्रचिन्त्य श्रनन्त माया-शक्ति है, लगता है, प्रकृति 
उसी कः एक विशेष रूप या व्यापार विशेष टै) स्वरूप-विभ्रान्ति 
धटित करके जो है उसे नहीं दिखाना श्रौर जो नहीं है उसे दिखाना ही इसकी 
लीला-विचित्रता दै। इस भाया-शविति के द्वार पर ही भगवान्‌ की 
विश्व-लीला विचित्र है। माया दाक्ति के भगवान्‌ की ही भ्राधिता होने 
के कारण उसके हाथों से चुटकारा पाने कं लिए एक मात्र उपाय है भगवान्‌ 
का स्मरण करना । जसे गीता में कहा गया है, “मामेव ये प्रपद्यन्ते माया- 


(१) नाहं विद्वो न ॒विद्वंच मामृते विद्यते द्विजाः । 
माया -निमित्तमात्रास्ति सा चात्मनि मयाभिता ।। 
भ्रनादिनिषना शक्तिर्माया व्यव्तिसमाश्चया ॥। 
तन्निमित्तः प्रपंचो ऽयमव्यक्ताज्जायते खलु ।। 
कूमंपुराण (उपरिभाग), ६।२-३ 
(२) विष्णुपुराण, १।३।२; पञ्पुराण, सृष्टिखंड, ३।२ वही श्लोक हे । 
(३) बराहपुराण (बंगवासी), १२५।८-- १०, ४५, ४८ 
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मेतां तरन्ति ते-जो केवल मात्र मेरा ही भरोसा करता है इस माया 
का वही अ्रतिक्रमण कर सकता है ।' पुराणो मे नाना प्रकार से इस बात की 
पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है । इनमें ्रचला भक्ति रहने पर--उनमें सारी 
धी स्थापित होने पर ही इस दुस्तरा माया से उद्धार हो सकता है । * विष्णु- 
पुराण में श्रदिति द्वारा विष्णु कस्तव मं कहा गया ह कि, जो परमां 
को नहीं जान सके है, उनकी बृद्धि को जो शक्ति भ्रत्यन्त मोहित कर 
रखती है -वह तुम्हारी ही माया है; भ्रनात्मा का यह जो ्रात्म-विज्ञान 
है--जिसके द्वारा मूढ़ृगण बधे रहते है--उसका कारण भो तुम्हारी ही 
माया है । नै भेरा-इस प्रकार के जितने भाव मनुष्य के मन में उठते 
है, वह तुम्हारी उसी जगन्माता माया की ही चेष्टा से उठते हं। जो धमे- 
परायण व्यक्ति तुम्हारी भ्राराधना करते है, केवल वे ही इस श्रखिलमाया से 
त्राण पाते हैँ ।* गरुडपुराण मेँ कहा गया है कि, तृणादि से लेकर चतुरानन 
ब्रह्मा तक चतुविंध भूतगण-सहित चराचर सारा संसार इसी विष्णुमाया 
मँ ही प्रसुप्त है; साधु-्रसाधु सभी तरह के लोग जो कुं काम करते 
है, उसे अ्रगर नारायण को भ्रपित कर सकेंतोवे कमं क द्वारा लिप्त नहीं 
होत है--माया में बेधते नहीं हे ।* कूमे-पुराण में कहा गया है कि भगवान्‌ 
की जो श्रात्म-मूता परा शक्ति है, वही विद्या है; उनकी मायाशक्ति ` 
ही श्रपराशविति है--वही लोक-वि मोहिनी भ्रविद्या है, इस परा शक्ति विद्या 


के द्वारा ही वे अ्रपनी माया का नादा करते हं ।" 


(१) इत्यादि राजेन नृतः स विहवदुक्‌ 
तमाह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते। 
दिष्टेदृशी धीमयि ते कृता यया 
मायां मदीयां तरति स्म॒ दुस्तराम्‌ ।। 

भागवतपुराण, ४।२०।३२ 
(२) विष्णुपुराण, ५।३०।१४-१६ 
(३) गरुडपुराण (बंगवासी ) पुवेखंड, २३५।६-७ 
(४) श्रहुमेवहि संहर्ता संलष्टा परिपालकः । 

माया वे मामिका शक्तिर्माया लोकविमोहिनी ।। 

समेव च परा हक्तिर्या सा विद्येति गीयते । 

नाशयामि तया मायां योगिनां हदि संस्थिता ।। 

(उपरि-भाग), ४।१८-१९ 
त॒लनोय, वही पूवेभाग, १।३६ 
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पुराणादि मं विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी ही अनेक प्रकार से विष्णु- 
माया के तौर पर॒ कीतित हैँ । कूमे-पुराण में (पूर्वभाग, प्रथम अ्रध्याय) 
लक्ष्मी की इस माया-रूपिणी मूति का विदद वर्णन है। समुद्र-मंथन से 
जब नारायण-वल्लभा श्री श्राविर्भूत हई तब पुरुषोत्तम विष्णु ने उन्हं ग्रहण 
किया । तब उस विशालाक्षी देवी को देखकर नारद श्रादि महषियों ने 
विष्णु से उनका परिचय पृछा । तव विष्णु ने कटा, “थे वही परमा शक्ति 
ह ये मन्मयी ब्रह्मरूपिणी है; ये मेरी माया है-मेरी प्रिया है श्रनन्ता 
है--इन्हीं के द्वारा ही यह संसार विधृत है । हे द्विजश्रेष्ठगण, इन्हीं के 
ढारा ही में सदेवासुर-मनुष्य सारे संसार को मोहाविष्ट करता ह; ग्रास 
करता हं--फिर सृजन करता हूं । भूतो की उत्पत्ति श्रौर प्रलय, गति श्रौर 
अगति यह सब कुछ, भ्रौर श्रपनी ्रात्मा को जो विद्या के द्वारा देखते 
दैः वे ही इनसे उद्धार पा सक्ते हैँ इन्हीं के प्रदा मात्रका श्रवलम्बन 
करके प्राचीन काल में ब्रह्मा, शिवादि देवगण शक्तिमन्त हुए भेये 
ही मेरी सवेशक्ति हैँ । ये ही सर्वजगत्‌-परसूति विगुणात्मिका प्रकृति है 
पहले अन्य कल्प में ये पद्मवासिनी श्री के तौर पर मुञ्चसे जन्मी थीं। 
ये चतुर्भुजा, शंखचक्रपद्महस्ता, माल्यधारिणी, कोटिसू्येप्रतीकाशा, सभी 
देहधारियों की मोहिनी है ।२ कू्म-पुराण (पूर्वंभाग ) के द्वितीय श्रध्याय 
(१) वुलनौय-केनोपनिषद्‌, चतुथं खंड; श्रौर माकंण्डेय चंडी । 
,(२) इयं सा परमा शक्तिमेन्मयी ब्रह्मरूपिणी । 
माया मम प्रियानन्ता ययेदं धा्येते जगत्‌ ।) 
्रनयेव जगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ , 
मोहयामि द्विजश्रेष्ठा श्रसामि विसृजामि च ॥ 
उत्पत्तिः प्रलयंचेव॒ भूतानामगति गतिम्‌ । 
विद्यया वीक्ष्य चात्मानं तरन्ति विपुलामिमाम्‌ ॥ 
श्रस्यास्त्वंशानधिष्ठाय काकितिमन्तो ऽभवन्‌ सुराः । 
ब्रह्मेशानादयः स्वे स्वेशक्तिरियं मम ।। 
सेषा स्वेजगतूसुतिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका । 
प्रागेव मत्तः संजाता श्रीः कल्पे पशयवासिनी ॥। 
चतुभुंजा शंखचक्रपद्महस्ता ल्षगन्विता । 
कोटिमूर्य-पतौकाज्ञा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ।। 
| (पूवेभाग), १।३४-३९ 
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मे देखते है कि, सृष्टि के प्रारम्भ में विष्णु से ब्रह्मा रौर शिव का ग्रवि- 
भवि हृश्रा । इसके बाद श्रीदेवी का प्राविर्भाव हुश्रा ! आविर्भाव के बाद 
ही वह नारायणी, महामाया, भ्रव्यया विष्णु के पास उपस्थित हुं । उन्हे 
देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा-- 


मोहायादेषभूतानां नियोजय सुरूपिणोम्‌ । श्ररोष भूतो को मोहित करने कं 
लिए इस सुरूपिणी को नियुक्त करो; तब नारायण ने हंसकर इस देवी से कहा, 
“हि देवि, मेरे श्रादेश से सदेवासुर-मानव इस निखिल विद्व को मोहितः 
करके संसार मे विनिपातितं करो लेकिन नारायण ने इस लक्ष्मीरूपी 
महामाया को सावधान कर दिया--'क्ञानयोगरत, दान्त, ब्रहिष्ठ, ब्रह्यादि- 
गण को रौर क्रोधन सत्यपरायण व्यक्तियों को दूर से ही परित्याग करना 1... ` 
संक्षेप मे कहा जाय तो, स्वधर्मपरिपालक ईरवर-्राराधनारत व्यक्तियों को 


तुम मेरे दवारा नियुक्त होकर कभी भी मोहित मत करना ।''" 


पुराणों मे इस विष्णुमाया के दो प्रधान मेद दिखाई पडते हैँ; एक दहै 
बिष्ण्‌ की श्रात्म-माया, ग्रौर दूसरी है त्रिगुणात्मिका बाह्यमाया । पहले ही 
देवा है कि, इस त्रिगुणात्मिका माया से विष्णु का कोद सीधा सम्बन्ध 
नहीं है, यह माया विष्णु की आराधिता मात्र हे । विष्णु की भ्रात्ममाया को 
ही साधारणतः वैष्णवी माया' कहते हँ; यह माया सम्पूणेरूप से विष्णु की 
स्वरूपभूता नहीं है, इसीलिए दानिक दृष्टि में वैष्णवी माया" लक्ष्मी नहीं 
है । दूसरी भ्रोर यह माया किसी भी तरह विष्णु के स्वल्प को ्रावृत नहीं करती 
या विस्मृत नहीं कराती है । भ्रनन्त शयन में विष्णु जव रयित थे तब 
यह्‌ वैष्णवी माया' ही उनकी निद्रा का कारण थी; इसीलिए उनकी उस 
समय की निद्रा भी वास्तविक निद्रा नहीं थी, यह्‌ विष्णु की योगनिद्रा थी ।` 
इस वैष्णवी माया के द्वारा ही देवकी के ्राव्वें गभं का ग्राकषेण किया 


(१) २।१२-१३, २० 
(२) योगनिद्रा महामाया वेष्णवौ मोहितं यया । 
श्रविद्यया जगत्‌ सर्वं तामाह भगवान्‌ हरिः ॥ विष्णुपुराण 
च १।७० 
विष्णोः शरीरजां निद्रां विष्णुनिरदेशकारिणीम्‌ ।। विल हरिवंश 
४।१० 


तुलनीय-भागवतपुराण, १०।२ 
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गया था। कृष्ण के प्राणों की रक्षा के लिए कन्या-रूपिणी माया नै 
ही कसको छला था। इसी माया का श्रवलम्बन करके ही कृष्ण ने भागवत- 
पुराण मं ब्रह्मा को चलकर श्रपनी माया का खेल दिखाया था । यही 
वेष्णवी माया" योगमाया" है । माया वास्तव में माया ही है, लेकिन भगवान्‌ 
कै स्वरूप से भी उसका सम्बन्ध है, इसीलिए ही यह योगमायाः है। 
यह योगमाया ही कृष्ण की सारी प्रकट लीलाग्रों की सहायक है, ्र्थात्‌ 
इसी योगमाया का आश्रय या विस्तार करके ही उनकी सारी प्रकट लीला 
होती है ।' इसके फलस्वरूप प्राकृत जगत्‌ में प्राकृत मनुष्य की भाति उन्हें 
सारे श्राचरण करने पड़ने पर भी इसकी ` किसी भी बात से वे बन्धनग्रस्त 
नहीं होते; श्रथवा लीला के लिए वे जितना बन्धनं खुद स्वीकार करते हैः 
उसके श्रलावा माया का प्रौर कोई प्रभाव उनपर नहीं रहता है। गीता 
के भ्रन्दर ही हम भगवान्‌ की इस योगमाया का उलेल्व पाते हँ । गौडीय 
वैष्णवों ने इस योगमाया के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक विवेचन किया दहै । 
उनके श्रन्दर लीलावाद की प्रधानता के लिए इस योगमाया को भी प्रधानता 
मिली है । गौडीय वैष्णव मतानुसार यह योगमाया भगवान्‌ की ही स्वरूप- 
भूता दुस्तर्काचिच्छक्ति' है, भ्र्थात्‌ यह भगवान्‌ की एक एसी चिच्छक्ति 
का प्रकार है जिसके सम्बन्ध में तकं द्वारा किसी धारणा पर 
पहुंचा नहीं जा सकता है। जो दुर्घटदहै, उसे घटाने की क्षमता इस 
योगमाया में है; इसीलिए इस योगमाया को दर्घटघटनी चिच्छक्तिः" कहा 
गया है । 


हमने श्रपने विवेचन के प्रारम्भ में वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की एकं 
प्रसिद्ध श्रुति देखी दहै; वहां कटा गया है किं ब्रह्य जब तक श्रकेले थे तब 
तक वे रमण नहीं कर सके, रमण करने के लिए तब उन्होने श्रपने को 
दो भागों में विभक्त किया । उसीका एक भाग पुरुष भ्रौर दूसरा भाग नारी 
हूग्रा । इस श्रुति की प्रतिध्वनि पुराणों मं बहूुतेरे स्थलों मं मिलती है। 
भ्रागे चलकर हम देंखेगे कि इसका प्रभाव बहुत वाद के शास्त्र-साहित्य मं भी 
चला प्राया है। पुराणो में देखते हँ कि, मानो शक्तिमान्‌ ने रणमेच्छाही से 
श्रपनी शक्ति को श्रपने सेदो भागों में विभक्त कर लिया टहै। इस प्रकार 
खुद ही अ्रपने निकट भ्रास्वाद्य भ्रौर श्रास्वादक बन गए हँ । वराह-पुराण 
मे कहा गया है, नारायण ने रमण की इच्छा से श्रपनी द्वितीय कामना 


. / (१) विस्तारयन्‌ कीडसि योगमायाम्‌ ।। भागवत, १०।१४।२१ 
(२) जीव गोस्वामी का भगवत्‌-संदभभ । 
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करके श्रपने कोदो भागों में विभक्त करके जिस प्रथम रमणी की सृष्टि 
की थी वह्‌" उमा' हैँ ।' 


हमने पुराणोक्त विष्णु के शक्तितत्व के बारे में ऊपर जो विवेचन 
किया, किसी दादौनिक मत का श्रनुसरण न करने पर भी लगता है कि 
उसके पीले कई भ्रस्पष्ट दानिक विचार इसके श्राधारस्वरूप हँ । लेकिन 
हमने पहले ही कहा है कि पुराणों मं लौकिक मनोवृत्ति की ही प्रधानता 
है । यहाँ लौकिक" राब्द को हम कोई अ्रवज्ञाके ्रथं में प्रयोग नहीं कर 
रहे है; वृहत्तर जन-समाज से जिसका सम्बन्ध है, उसीको हम यहाँ लौकिक कह ` 
रहे हैँ। धममतों की उत्पत्ति ्रौर क्रमविकास के इतिहास मं इस 
लौकिक मनोवृत्ति क करई विशेष धमं या काम हं । लौकिकं मनोवृत्ति कौ 
एक प्रधानतम प्रवणता है समीकरण । इस समीकरण की प्रबणता केवल 
धमं के मामले में ही नहीं; भाषा, साहित्य, संस्कृति सभी मामलों मेंदै। 
हमारी एक साधारण धारणा है कि कमसे कम धमे के मामले में जनता की 


(१) एवं नारायणस्त्वेको नासीत्‌ [किचिद्धरेः परम्‌ । 


सेक एव रति लेभे नेव स्वच्छन्दकमेकृत्‌ ॥ 
तस्य द्वितीयमिच्छन्तरिचन्ता बुद्धूयास्मिका वभौ । 
श्रभावेत्येव संज्ञाया क्षणम्भास्करसल्निभा ॥। 
तस्या श्रपि द्विधा भूता चिन्ताभूद्‌ब्रह्मवादिनः । 
उमेति संज्ञया यत्तत्‌ सदा मत्यं व्यवस्थिता ।। 
उमेत्येकाक्षरीभता ससर्जेमां महीन्तदा । इत्यादि । 
€&।२-र 


तुलनीय--स्कन्दपुराण के काशीखंड मं पूतात्मकृत शिवस्तव मं कए 
गया है- 


विष्वं त्वं नास्ति वे भेदस्त्वमेकः स्वेगो यतः । 
स्तुत्यं स्तोता स्तुतिस्त्वंञ्च सगुणो निर्गुणोभवन्‌ ।। 

सर्गात्‌ पुरा भवानेको रूपनामविवजितः । 

योगिनोऽपि न ते तत्वं विदन्ति परमाथेतः ।। 

यदेकलो न शक्नोषि रन्तुं स्वेरचरग्रभो । 

तदेच्छा तव॒ योत्पन्ना सेव ॒शक्तिरभूत्तव ॥ 

त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्तिप्रभेदतः । 

त्वं ज्ञानरूपो भगवान्‌ सेच्छाह्क्ति-स्वरूपिणी । इत्यादि ॥ 
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प्रणता बहु की भ्रभिमुखी होती दै; वे बहुतेरे शास्त्रों में विइवास 
करते हँ; बहुतेरे मतों में विदवास करते है, बहूतेरे देवताग्रों मं विश्वास 
करते ह-धमं के नाम पर श्रनेक प्रकार कै क्रिया-काण्डों मं विवास 
करते ह; श्रौर उच्चकोटि के दानिक चिन्तनशील पुरुष जिस मत, जिस देवता, 
जिस शास्त्र, जिस साधन-पद्धति में भी विवास क्यों न रखते हों, वे साफ 
साफ एक चीज को सोचते समञ्षते हं ्रौर एक ही रास्ते का मजवृूती से 
भ्रनुसरण करते हं । इस दृष्टि से वात सच है, लेकिन दूसरी श्रोर से इसे 
बिलकुल विपरीत दुष्टिसे भी देखा जा सकता है। संसार के धमं प्नौर 
धमध्रित देन के इतिहास पर भली-ांति विचार श्रौर विरलेषण करके 
देखने से पता चलेगा कि वास्तव में धमं के अ्रन्दर परस्पर विरोधी कटे- 
चछैटे बहुतेरे मत भ्रौर पथ है--बहुतेरे देवता, ददन, अ्रौर क्रियाविधि की 
सृष्टि उच्चकोटि के चिन्तनरील सम्प्रदायो के द्वारा ही होती है । उनका तकं 
न्याय पर प्रतिष्ठित होता है, बुद्धि-विचार की पैनी नोक परस्पर को सदा 
दुर हटा कर श्रपने स्पष्ट सीमायुक्त भ्रधिकारों के श्रन्दर ही रखना चाहती 
है । इसीलिए हमारी कटर दाशंनिक बुद्धि के सामने शिवतत्तव, विष्णुतक्तव, 
काली-दुगा, सरस्वती, लक्ष्मी, राधा श्रादि का तत्त्व जितना भी स्पष्ट रूप 
से श्रलग क्यो न हो, जनता सारी नैयायिक विचारवृद्धि श्रौर शास्त्र- 
रासन को तोड़कर श्रपनी सहजात समीकरण की प्रबणता से एक प्रकार 
से सब को एक कर लेती है, इसी लिए उच्चकोटि के बुद्धिजीवी शेव, शाक्त, 
वैष्णव, सौर, गाणपत्य ्रादि सम्प्रदायो में जितने भी मतभेद क्यों न हों, 
जनता ने इन सबको निविवाद रूप से ्रपने हूदय-मन्दिर भ्रौर गृह-मन्दिर 
मे स्थान दिया है। 


वास्तव में जनता के मन का कायेकलाप बहुत कृ बंगला के पयार- 
छन्द की नाई होता है । पयार छन्द के श्रन्तगंत कोई भी भ्रक्षर या ध्वनि 
परस्पर निरक्षेप रूप से बिलकल स्वतन्त्र नहीं है, कई अक्षरों या ध्वनियों 
से जिन तानो का उद्धव होता है,वे ही यहाँ प्रधान रहै, ध्वनियां श्रपने 
सारे कमं-धमे को उस मिश्र तानधमं के श्रन्दर समपित करती हैँ धमं 
के मामले मं जनता का मनोधमं भी इसी तरह का होता है। वहाँ धमं- 
सम्बन्धी कोई भी चिन्ता या विवास ्रत्यन्त उग्र रूप से स्वतन्त्र नहीं 
है; कई चिन्तां भ्रौर विइवासों के टुकड़े मिलकर एक तान बनाते हँ; 
इसी समीकरण से उत्पन्न तान ही प्रधान हो उठते हे । 


हम लोगो ने विष्णुशक्ति के बारे में ऊपर जो विवेचन किया है, 
उसमें विष्णुशक्ति के श्रन्दर ही परा श्रौर श्रपरा शक्ति का दो स्पष्ट 
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= देखा दै । अ्रपराशविति के श्रन्दर भी जीवशक्ति ग्रौर जडशक्ति के 
भेद है । लेकिन पुराणों मेँ विभिन्न स्थलों पर लक्ष्मी या श्री के जो स्तव 
है, उनमें विष्णु की ये शवितिर्यां बिलकुल धुलमिल गई हैः । दार्शनिक वेदान्ती ` 
तो सदा से श्रपने विशुद्ध ब्रह्म को तकं की चहारदीवारी मेँ घेर कर भाषा 
के कलुषित स्पद से बड़ी सावधानी से बचाते श्राय है; माया सत्‌ टैया 
ग्रसत्‌, इसके वरे मेँ वे साफ-साफ कृ भी नहीं कहते है । लेकिन 
पुराणकारो ने सभी क्ञगडों को समाप्त कर ब्रह्म प्रौर माया मे ्रत्यन्त 
ग्रन्तरंग. सम्बन्धं स्थापित किया है । सांख्य दर्शन के न्दर पुरुष श्रौर श्रकृति 
का सम्पकं टीक-ठीकः क्या है इस बात को लेकर बड़ा मतभेद हैः; लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष ग्रौर प्रकृति शक्तिमान्‌ ग्रौर शक्ति- 
रूप में श्रमेद में मेद है--इस बात को कोई भी सांस्यकार कदापि स्वीकार 
नहीं करेगा, लेकिन पुराणकारों ने बड़ी ्रासानी से सांख्य के पुरुष-प्रकृति को तन्त्र 
के दिव-शव्ति से श्रौर वैष्णवों के विष्णु-लक्ष्मी से विलकूल ्रभिन्न कर 
डाला है । इसके. फलस्वरूप पुराणों मं वणित लक्ष्मीस्तव में विष्ण्‌ श्रौर 
लक्ष्मी, वेदान्त के ब्रह्म भौर माया, सांख्य के पुरुष ग्रौर प्रकृति, तन्त्र के 
शिवं श्रौर राक्ति सभी श्रपनी-प्रपनी स्वतन्त्रता छोड़कर मिलजुल कर एक 
युग नैमूति धारण क्रिये हुए है । बादवाले काल के राधाकृष्ण ने भी बड़ी 
श्रासानी से श्राकर इस युगल, के. सामने ही भ्रात्मसमपेण किया है । 
भारतवर्षं के धर्ममतों को श्रच्छी तरह से देखने पर लगता है, किं 
यह एक श्रादि यल मे विद्वासं मानो भारतीय-मन का एक आादि-धम- 
विश्वास दै; इसी एक विवास ने ही मानों भारतवषे के बहूतेरे विभिन्न 
देश-कःल के परिवेश के ग्रन्दर से नित्य नव विचित्रता कां रूप धारण 
किया है । इस युगल में विश्वास . ही भारतवषं के. शास््रव्राद का एक 
विदोष रूप है । "इसीलिए भारतवषे के इस शक्तिवाद्‌ कौं हम किसी 
जैव या शाक्त मत के. दायरे मेँ बँधना नही चाहते, हँ । यह श्रादिगुगलः 
विर्वासं चैव नहीं है, शाक्त नहीं दै, वैष्णव नहीं है, सौर गाणपत्य नहीं है-- 
वहं वेदान्त नहीं है, सांख्य नहीं है, तन्त्र नहीं, है--यहं हिन्द भी नहीं दै, 
बौद्ध-जैन भी नहीं है--यह भारतवर्षं में सर्वत्र है, प्रायः सभी मतो में 
है, इसीलिए हम करेगे कि यह दन-सम्प्रदाय-निरपेक्ष रूप से भारतवषं 
का, है । भारतवषं के उस जातीय विश्वास को पुराणकःरों ने इसीलिए 
सभी सम्प्रदायो के तंग दायरे से बाहर लाकर विक्ाल एेक्य के ्नन्दर रूप- 
दान किया है । इसीलिए पाञ्चरात्र के शक्तिवाद के विवेचन के बाद 
कारमीर-शौव ददन के शक्तिवाद के विवेचन के प्रसंग में हमने कटा धा 
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किं भारतवषं का शक्तिवाद रदौव-श क्त दशन का भ्रवलम्बन करके बना 
है, या वैष्णव ददन का श्रवलम्बन करके बना है, इस बात कौ बिलकुल 
स्पष्ट भ्रौर निरिचत रूप से बताना कठिन है, वास्तव में शायद शक्तिवाद 
एक प्राचीन भारतीय विशवास का श्रवलम्बन करके ही बना है--वह्‌ विरवास 
थोडा बहुत भारतवषे के सभी दर्शनों, समी धमंमतो में रूपाथित 
हृश्रा है। हम दौव या शाक्त किसी भी शास्त्र-ग्रन्थ में शक्तिः का जो 
वर्णेन पति है, पुराणों में लक्ष्मी के वणेन के ्नन्दर भी बहुतेरे स्थलों मं 
उसी प्रकार का वर्णन पाते हैं । दूसरी भ्रोर दैव पुराण (या उपपुराण) 
की पोथी लेने पर हम देखेंगे कि वहाँ बणित रिव-शवित बिलकुल 
विष्णु-लक्ष्मी के ्रनुरूप हैँ । वणेन सर्वत्र एक ही तरह का है, केवल नामों 


की विभिन्नता है ।)जिस तरह हम इतनी दूर तक देखते हँ कि, जब 


सृष्टि का कृ भी नहीं था, तब सदसदात्मक एक मत्र विष्णु थे; उन्हं 
सृष्टि की इच्छा हुई । वह इच्छा ही दाव्तिरूपिणी या मूल प्रकृति हई 
उसी श्राद्यारक्ति या मूलप्रकृति से ही पुरुष-प्रधान की उत्पत्ति हर्द 
उसी से श्रखिल संसार बना; शिवपुराण को देखने पर बिलकुल इसी 
प्रकार का वणन मिलेगा" । परमात्मा शिव है, पुरुष उनसे उत्पन्न हृभ्रा श्रौर 





(१) इदं दृश्यं यदा नासीत्‌ सदसदात्मकञ्च यत्‌ । 
तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्तिरूपञ्च सन्ततम्‌ ।। 


कियता चेव कालेन तस्येच्छा समपद्यत [। 
प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत । 
भ्रष्टौ भुजारच तस्यासन्‌ विचित्रवसना शुभा । | 
राकाचन्द्र सहस्रस्य वदनं तस्य नित्यज्ञः ॥ 
नानाभरणसंयुक्ता नानागतिसमन्विता । 
नानायुधधरा देवी प्रफुल्लपंकजाक्षिका ।\ ` 
भ्रचिन्त्यतेजसा युक्ता सवेयोनि समन्विता । 
एकाकिनी यदा मया संयोगाच्चाप्यनेकिका ।। 
प्रकृतिर्देवी ततो व पुरुषस्तदा । 
उभौ च मिलितौ तत्र विचारे तत्परौ मुने ।। 
शिवपुराण, ज्ञान-संहिता (बंगवासी ) २, श्रध्याय ।। 











८. ४ 


प्रकृति को यहाँ नारायण श्रौर नारायणी कहा गया है। महेश्वर इस 
प्रकृति रौर प्रकृतिलीन भोक्ता पुरुष के ऊपर हँ ।* शिवपुराण के भ्रन्तगेत 
वायवीय संहिता में विष्णु श्रौर लक्ष्मी की नाई शिव-शक्ति के वणेन मे भी 
कहा गया है, कि शिव विषयी है, शक्ति विषय है; शिव भोक्ता है, शक्ति 
भोग्या है, रिव प्रष्टा है, शक्ति प्रष्टव्य है; शिव द्रष्टा है, शक्ति द्रष्टव्य 
है; शिव श्रास्वादक है, शक्ति भ्रास्वा्य है, शिव मन्ता है, शक्ति मन्तव्य 
हैँ ।* वैष्णव मतानुसार जिस तरह क्षर प्रौर भ्रक्षर को पुरुषोत्तम विष्णु 
कादो रूप कहा गया है, ओर पुरुषोत्तम को क्षराक्षर से ऊपर कहा गया 
है, शिवपुराण में भी इसी की पूनरावृत्ति दिखाई पडती है ।* 


ब्रह्मवैव्त-पुराण में लक्ष्मी बहुतेरे स्थलों पर दुगंतिनारिनी दुर्गां हे । ¦ 
विष्णुपुराण मे इन्दर ने समृद्रोत्थिता पद्म-संभवा लक्ष्मीदेवी का सर्वभूतो ` 
की जननी, जगद्धात्री कहकर स्तवन किया है । उन्होने प्रौर भी कहा है: 
तुम्हीं सिद्धि हो, तुम स्वाहा ग्रौर स्वधा हो, तुम सन्ध्या, रात्रि, 
प्रभा, भृति, मेधा, श्वद्धा, सरस्वती हो । तुम यज्ञविद्या, महाविद्या, गृह्यविद्या 
श्रौर विमुक्तिफलदायिनी श्रात्मविद्या हो । तुम्हीं भ्रान्वीक्षिकी ‹ तकंविद्या), 
त्रयी, वार्ता श्रौर दण्डनीति हो। दै देवि, तुम्हारे ही सौम्यासौम्य रूप से 


(१) किव-पुराण--२।२६; ७७।६ 


(२) स एव प्रकृतौ लीनो भोक्ता यः प्रकृते मतः ॥। 
तस्य प्रकृतिलीनस्य य: परं स॒ महेइवरः । 
तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रकृतेः पुरुषस्य च ।। 


बही-वायवीय संहिता, पू्वेभाग, २८।२--३रे 
(३) बही--वायवौय संहिता, उत्तरभाग, ५।५६-६१ 


(४) क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
उभे ते परमेशस्य रूपं तस्य वशो यतः ॥। 
तयोः परः शिवः शान्तः क्षराक्षरपरः स्मृतः । 
समष्टिव्यष्टिरूपञ्च समष्टिव्यष्टिकारणम्‌ ।। 


वही-वायवीय संहिता, उत्तरभाग 


























( ७५ ) 
संसार भरा हुभ्रा है ।' लक्ष्मी का यह वणेन श्रौर इस प्रकार के श्रौर भी' 
म्रनेक वर्णनं से हम माकंण्डेय-पुराणोक्त चण्डी के वर्णन का भलीभांति . 
मिलान कर सकते हैँ । पद्म-पुराण के उत्तरखंड में लक्ष्मी का जो स्तव ` 
या स्वरूप-व्णेन पाते ह, उसके ्रन्दर भी लक्ष्मी का मायारूप, प्रकृतिरूप, ` 


(१) विष्णुपुराण, १।६।११६-११६ 

तुलनीय-- त्वं भूतिः सन्नतिः कीर्तिः क्षान्तिद्यौ : पृथिवी धृतिः । 
लज्जा पुष्टिरुषा या च काचिदन्या त्वमेव सा । 
ये त्वामा्येति दुगेति वेदगर्भाऽम्बिकेति च । 
भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमकरीति च ॥ 
प्रातदचेवापराह्के च स्तोष्यन्त्यानस्रमूतंयः । 
तेषां हि प्रथितं सवं मतुप्रसादाद्‌ भविष्यति ॥ 
सुरामांसोपहारेस्तु भक्ष्यभौज्येश्च पूजिताः । 
नृणामज्ञेषकामास्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥। 

वही--* । १।८ १.८४ 

श्रोर भीः-- ब्रह्मश्नीद्च तपःश्रीहच यज्ञश्रीः कोतिसंज्िता । 
धनश्रीक्च यःश्रीश्च विद्या प्रज्ञा सरस्वत ।। 
भुक्तिश्रीहचाय मुक्तिदच स्मृतिलज्जा धतिः क्षमा । 
सिद्धिस्तुष्टिस्तथा पुष्टिः शान्तिरापस्तथा मही ॥ 
श्रहं शक्तिरथौषध्यः श्रुतिः शुद्धिविभावरी । 
द्यौजज्येत्स्ना श्राशिषः स्वस्ति्व्याप्ति माया उषा शिवा ॥ 
यतूकिचिद्‌ विद्यते लोके लक्ष्म्या व्याप्तं चराचरम्‌ । 
ब्राह्मणेष्वथ धीरेषु क्षमावत्स्वथ साधुषु । 
विद्यायुक्तेषु चान्येषु भुक्तिमुक्त्यनुसारिषु । 

* यद्यद्रम्यं सुन्दरं वा तत्तल्लक्ष्मीविजुम्भितम्‌ ।। 
किमत्र बहुनोक्तेन सवं लक्ष्मीमयं जगत्‌ ।! इत्यादि ।। 
ब्रह्मपुराण, १३७।२३२-३९ 
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सरवेव्यापिनी जगज्जननी शक्तिरूप सब ॒मिलजुलकर एक हो गये हेँं।' 
तंत्रादि में श्रीविद्याख्या पराशक्ति ललितादेवी के नाम से विख्यात 
हैँ ।२ इस श्रीविद्या को "ललिता कहने का तात्पयं यहदहै किवे दही 


9) # 
~ ' ~ 


वि + 
+) 


. (१) नित्यं सम्भोगमीहवर्या शिया भूम्या च संवृतम्‌ । 


कि 


# 
न १ 


आधारभूता जगतः 
 तोयादिरसल्पेण सव 


( ७६ ` + 


नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपाथिनी ।॥। 
यथा स्वेगतो विष्णुस्तथा लक्ष्मीः शुभानने । 
ईशाना सवेजगतो विष्णुपत्नी सदा शिवा ॥ 
स्वेतः पाणिपादान्ता स्वेतोऽक्षिशिरोमुखी । 
नारायणी जगन्माता समस्त जगदाश्रया ।। 
यदपाङ्काधितं सवं जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ । 
जगत्स्थितिलयौ यस्या उन्मीलननिमीलनात्‌ ॥ 
सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेहवरी । 


लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥। 


इान्यं तदखिलं विश्वं विलोक्य परमेश्वरी । 
शन्ये तदखिलं स्वेन पुरयामास तेजसा ॥। 
सा लक्ष्मीधरणी चव नौला देवीति विश्रुता । 
पथिवीरूपमाभिता ॥, 

नौलावपुभवेत्‌ । 
लक्ष्मीरूपत्वमापन्ना . धनवागृरूपिणी हि सा ।, 


२:०9: 





‡:9: 





` लक्ष्मीः भीः कमला विद्या माता विष्णुप्रिया सती । 


पद्मालया पद्महस्ता पद्याक्षौो लोकसुन्दरी । 
भूतानामीदवरी नित्या सद्या सवगता शुभा । 
विष्णुपत्नी महादेवी क्षोरोदतनया रमा ॥। 
श्ननन्ता॒ लोकमाता भून्‌.ला सर्वसुखघ्रदा । 
रुकिमिणी च, तथा सीता स्वंदेववती शुभा ॥ 


` सती सरस्वती गौरी शान्तिः स्वाहा स्वधा रतिः । 


नारायणौ वरारोहा विष्णोनित्यानपायिनौ ॥ 


पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २२७।१२-२०, २४-२७ 


। (२) “श्रीदेवी ललिताम्बिका'--ललितात्रिराती, ब्रह्याण्डपुराण । 













| 
( ७७ ) | 
त्रिलोक मे कान्तिरूपिणी हैँ ।' ब्रह्माण्ड-पुराण के भ्रन्तगंत 'ललिता-त्रिरतोः 


में देखते दै कि यह्‌ ललिता देवी एक शओ्रर द-- 


ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी । 
कल्याणशेलनिलया कमनीया कलावती ।। 


दूसरी श्रोर वे है-- | 
कमलाक्षी कल्मषधघ्नी करुणामृतसागरा । 
कदम्बकाननवासा कंदम्बकुसुमश्रिया ।। ~ ॑ 

इस देवी के वर्णन में कहा गया है करि वे “लाक्षारससवर्णाभी दहै} }:- ^ | 


वेद के श्रीसूक्त के भ्रन्दर लक्ष्मी शब्द की व्याख्या में भी सायणाचार्य. 
ने निरुक्त का उल्लेख किया है-- लक्ष्मीलक्षालक्षणात्‌' कहकर ।` | 
पद्मपुराण में कहा गया है कि कृष्ण खुद ही ललिता देवी हं--जो देवी | | 
साधका कहकर गायी जाती हँ । कृष्ण स्वयं योषित्‌-स्वरूप हँ, वे | 
परूपा कृष्ण-विग्रहा ललिता-देवी हँ; इन दोनों में किसी प्रकार का भ्रन्तर 
नहीं है ।` किसी-किसी पुराण में इस विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्म-माया, पुरुष-प्रकृति, 
शिव-दुर्गा के साथ राम-सीता भी मिल गए हं ।* यह लक्ष्मी विरव-जननी 
के तौर पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति के रूपमे ही वणित नहीं हुई है, योनि- 
रूपा कहकर भी इनका बहूतेरे स्थलों पर वणेन किया गया है । लक्ष्मी 
के इस प्रकार के समीकरण से उत्पन्न मिश्ररूप का वर्णेन पुराणों में परिश्रम 


(१) ब्रह्माण्डपुराण के अन्तरगत "ललितात्रिश्ञती' पर शंकराचायं के नाम 
से जो भाष्य प्रचलित है (देखो--'ललितात्रिशती-भाष्यम्‌ - 
श्रीवाणीविलास प्रेस, श्रीरंगम्‌) उसमं “ललिता नाम कौ 
व्याख्या में कहा गया है "ललित त्रिषु सुन्दरम्‌ । 


(२ 


+ 


श्रहं च ललितादेवी राधिका या च गीयते । 
ग्रहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मकः ॥ 
सत्यं योषित्‌-स्वरूपोऽहं योषिच्चाहं सनातनी ।। 
ग्रहं च ललिता देवी पुं-रूपा ङष्ण-विग्रहा । 
भ्रावयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद 





पातालखण्ड, ४४।४१५।४६ 
(३) पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २४३।३१-३७ 
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८.5. 


( ७८ ) 


से दढने की भ्रावदयकता नहीं; ये पुराणों मे बड़ी श्रासानी से मिल 
जाते हैं |! 


भारतीय तंत्रमत की एक बुनियादी बात यह दहै कि, जो कठ भी 
भगवत्ततत्व है वह सब कृं हमारे शरीर के श्रन्दर है; इसलिए शरीरस्थ 
भिन्न-भिल्न चक्रों या भिन्न-भिन्न पदम में शिवधाम श्रौर शक्तिधाम का वर्णन 
किया जाता है। हम किसी-किसी पुराण में श्रौर वैष्णव संहिता में भगव- 
दधाम मथुरा, गोकल, वृन्दावन श्रादि तथा इसी प्रकार के दूसरे वर्णन पाते 
हँ । साधारणतः माथुरमंडल को श्रथवा गोकल को सहस्रपत्रकमलाकार 


(१) तुलनीय--व॒हन्नारदीय-पुराण (बंगवासी ) :-- 
तस्य॒ शक्तिः परा विष्णो जंगत्का्यपरिश्रया । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयते । 
यदा विहवं महाविष्णोभिन्नत्वेन प्रतीयते । 
तदा ह्यविद्या संसिद्धा तदा दुःखस्य साधनी ।। 
ज्ञातृज्ञयाद्युपाधिस्तु यदा नश्यति सत्तमाः । 
सर्वकभावनाबद्धिः सा विद्येत्यभिधीयते ॥ 
एवं माया महाविष्णोभिन्ना संसारदाथिनी । 
भ्रभेदवुद्धया दुष्टा चेत्‌ संसारक्षयकारिणी ॥ 
विष्णुशक्तिसम्‌.दू तमेतत्‌ सवं चराचरम्‌ । 
यस्याभिन्नमिदं स्वं यच्चेदं यच्च नेंगते ॥ 


उपाधिभियेथाकारो भिन्नत्वेन प्रतीयते । 
भ्रविद्योपाधिभेदेन तथेदमखिलं जगत्‌ ।। 


यथा हरिजंगढचापौ तस्य शक्तिस्तथा मुने । 
दाहशक्तिर्यथाङ्कारे स्वाश्रयः व्याप्य तिष्ठति ॥ 
उमेति केचिदाहुस्तां शक्तिं लक्ष्मीति चापरे । 
भारतीत्यपरे चेनां गिरिजेत्यम्बिकेति च ।। 
दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरीति च । 
कौमारी वेष्णवौी चेति वाराह्यन्द्रीति चापरे ॥ 
ब्राह्यीति विद्याविद्येति मायेति च तथापरे । 
प्रकृतिदच परा चेति वदन्ति परमषेयः ॥ 
सेयं शक्तिः परा विष्णोजेगत्सर्गादिकारिणी । 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण जगद्व्याप्य व्यवस्थिता ।॥ ३१६-१६ 
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घाम कहा जाताहै; इसके बीच का जो कणिकार है, वही वृन्दावन धाम 
है 1 इस सहस्रपत्रकमल को ही मस्तकस्थित सहस्रार पद्म कह कर 
वणेन किया गया है 1 तंत्र-मत के भ्रनुसार यह्‌ सहस्रदल सहस्रार पद्मही 
चरमतत्त्व की निवासभूमि है । गौडीय वैष्णवों, विदोष रूप से प्रामाणिक. 
ग्रथ--त्रह्म-संहिता मे, इस धाम तत्त्व का भ्रवलम्बन करके विष्णु श्रौर उनकी : 
शक्ति रमा देवी का जो वर्णेन है, वह बिलकुल तंत्रानुरूप है। वहाँ कहा. 
गया है कि सहस्रपत्रकमल ही गोकल कहा जाने वाला महत्पद है; 
उस पद्म का कणिकार (गभेकोष) उनका (परमकृष्ण का) भ्रात्मधाम 
(वृन्दावन) है । वह धाम भी कृष्ण के अ्रनन्तांश के एक प्रंश से पैदा हुभ्रा 
है । यह कणिकार ही, 'महद्यंत्र' है; यह षट्कोण, वज्रकीलक है; यह 
षडङ्ख-षट्पदी स्थानः है । यहाँ पुरुष श्रौर प्रकृति दोनों ही हैँ ।' यहाँ देख 
(१) स्वस्थानमधिकं नाम ध्येयं माथुरमण्डलम्‌ । 
निग्‌ढं विविधं स्थानं पु्येभ्यंतरसंस्थितम्‌ ।। 
सहस्रपत्रकमलाकारं माथुरमण्डलम्‌ । 
विष्णुचक्रपरिमाणं धाम॒ वेष्णवमःदू.तम्‌ ।। 
सहस्रपत्रकमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ ।। 
कणिका तन्महद्धाम गोविन्दस्थानमुत्तमम्‌ । 
तत्रोपरि स्वपीठे मणिमण्डपमण्डितम्‌ ।। इत्यादि 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, (केदारनाथ भक्तिविनोद- 
सम्पादित) ३८ श्रध्याय 
इस श्रध्याय मं देह के श्रभ्यन्तर में केवल मथुरा--गोकुल का ही वणेन 
नहीं है, देहस्थ किंस कमल का कौन दल कृष्ण कौ गोकुलस्य किस लीला 
की भूमि है इसका भी विशद वणेन है । 
(२) मथुरामण्डलमेतःड्‌ू. प सहल्रारपंकजं विद्धि । 
श्रीवृन्दावनभुवनं परमन्तत्‌कणिकारं च ॥ 
हंसास्तत्र महान्तो भक्ताः संसारसागरोत्तोर्णाः । 
तत्तत्वमगम्यं योगिभिरपि जन्मकोणिभिः । १६१-१६९२ 
चित्रचम्प्‌, महामहोपाध्याय वाणेऽवर विद्यालंकार भटुाचायं 
विरचित । 
(३) सहस्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ 
ततूर्कणिकारं तद्धाम तदनन्तांश-सम्भवम्‌ ।। 
कणिकारं महद्‌ यत्रं षट्कोणं वच््रकीलकम्‌ । 
षडक्ष-षट्पदी-स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च ।। २,३ 
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सकते हैँ किं यह षट्कोण यंतर ही तंत्रोक्त शक्ति-यंत्र है--यही देवी का 
पीठ या श्रासन है। यह महद्यंत्र ही षडक्षरी या द्वादशाक्षरी या अरष्टा- 
दशाक्षरी मंत्र का स्थान टै ।' यहीं श्रीपुरुषोत्तम देवता प्रकृति-पुरुष के 
बीजतत्तव के तौर पर या श्रधिष्ठातु-देवता के तौर पर विराजमान रहते हैँ । 
इस प्रकार के जो ज्योतिर्मय सदानन्द परात्पर देव है वे ्रात्माराम हँ, 
ग्रपने स्वरूप के श्रन्दर ही उनकी सारी भ्रानन्दानुभूति होती है । यह ्रानन्दा- 
तंभति बिलकल श्रन्यनिरपेक्ष दै । इसीलिए इस परम देवता का कभी 
मी प्रकृति के साथ या माया कै साथ समागम नहीं होता है, लेकिन 
बिलकल . समागम कभी नहीं होता, यह. नहीं कहा जा सकता है; जब वे 
सष्टिकाम हो जाते है तब वह कालातीत कालाधीश पुरुष काल को छोड 
देते हैँ रौर उसी काल का ही प्रश्रय करके श्रात्ममाया या ग्रात्मदाक्ति 
रमा देवी के साथ रमण करते है । यह जो द्योतमाना प्रकाररूपी रमा देवी ` 
है, यही विद्व की नियति दहै, वे विष्णुप्रिया हैँ, सदा ही उनके वश मं रहती 
है । ज्योतिरूपं सनातन भगवान्‌ शंभु ही उस परम देवता के लिङ्ग-स्वरूपः 
है, रौर वह पराशक्ति ही योनि-स्वरूपा है, काम ही हरि का महत्‌ बीज 
है। इस लिङ्ख-योनि से ही अखिल भूतगण पदा हुए हं । 

उपर्युवत वणेन को पठने से दिखाई पड़ता है कि, क्या विचार की दृष्टि | 
से, क्या भाषा की दृष्टि से--किसी भी दृष्टि से दौव-शाक्त तंत्रोक्तशव्ितिवाद 
ग्रौर वैष्णव-शास्त्रोक्त॒शक्तिवाद में कोई खास पाथक्य करना संभव. 
नहीं मालूम होता; समजातीय भाव श्रौर विचार ही मानो भिन्न-भिन्न 
वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट हृए हें। 


(१) श्व्टादजञाक्षरी मन्ब--क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपोजन- 
व लभाय स्वाहा “--इसके छं श्रंग हँ यथा --(१) कृष्णाय (२) गोवि- 
न्दाय (३) गौपीजन (४) वल्लभाय (५) स्वा (६) हा। 
(२) एवं ज्योतिमयो देवः सदानन्दः परात्‌परः । 
श्रात्मारामस्य तस्यास्ति भ्रङृत्या न समागमः ॥ 
मायया रममाणस्य न वियोगस्तया सह । 
श्रात्मना रमया रेमे त्यक्तकालं सिसृक्षया ॥ 
नियतिः सा रमा देवी ततु्रिया तद्वशं तदा । 
तल्लिगं भगवान्‌ शम्भुज्योतीरूपः सनातनः । 
या योनिः सा परां शक्तिः कामो बीजे महद्धरेः ।\ 
लिगयोन्यात्मिका जाता इमा माहेदवरी-प्रजाः ।! 
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पुराणोक्त विष्णुशक्ति ` लक्ष्मी के बारे में एक बात रौर भी देखी जा. 
सकती है । पुराणादि मे जर्हा-जहाँं विष्णु के कृष्ण-ग्रवतार ने. प्रधानता 
पाई है, वहां कृष्ण की महिषी रूक्मिणी ने ही विष्णु की महिषी लक्ष्मी के - 
स्थान पर अ्रधिकार किया है । रुविमणी को ही साधारणतः लक्ष्मी का श्रवतार . 
कहकर वर्णन किया जाता है। इस प्रसंगमें यह भी देखा जा सकता है 
कि श्रनेक पुराणों में रुक्मिणी के स्वयंवर ्रौर स्वेच्छा से कृष्ण को वरण 
करने की कथा वणित हुई है । लगता है पौराणिक युग में लक्ष्मी के भीः 
स्वयंवर की धारणा प्रचलित थी। श्रीधर दास के “सदुक्तिकर्णामृत' में 
इस लक्ष्मी-स्वयंवर के चार इलोक संगृहीत हैँ । वास्तव में यह लक्ष्मी का - 
स्वयंवर श्रौर कृ नहीं है-- समुद्र से निकल कर लक्ष्मी ने स्वेच्छा से विष्णु 
का ही वरण किया था। इसीसे लगता है लक्ष्मी-स्वयंवर की बात गढ 
ली गई है श्रौर लक्ष्मी-स्वयंवर ने ही रुकिमिणी-स्वयंवर की धारणा ्रौर 
उपाख्यान को प्रभावित किया है। कृष्ण-लीला का प्रारंभ खिल-हरिवंश 
मे दिखाई पडता है । इस वि ल-हरिवंश में रुकविमिणी का साफ-साफ लक्ष्मी ` 
के तौर पर वणेन न पाने पर भी हम देखते हैँ कि उनका साक्षात्‌ लक्ष्मी ` 
की भांति वर्णन किया गया है।* यह साक्षात्‌-लक्ष्मीरूपी रुक्मिणी ही 
कृष्ण की प्रधान महिषी होने पर भी हमे विल-हरिवंश में ओ्रौर विष्णु 
पुराणादि में कृष्ण की सात श्रन्य महिषियों के नाम मिलते ह । 
'हरिवंश' के श्ननुसार इन सात महिषियों के नाम है--कालिन्दी, मित्रवृन्दा, 
नाग्नजिती, जाम्बवती, रोहिणी, लक्ष्मणा श्रौर सत्यभामा । रुक्मिणी को 
लेकर कृष्ण की भ्राठ पत्तियां थीं । विष्णुपुराण मेभी प्रधान महिषी के 
तौर पर रुक्मिणी का, तथा कालिन्दी, मित्रवृन्दा, नाग्नाजिती, श्रादि सातो 
पत्नियों के नाम मिलते हं । किसी-किसी पुराण मं विष्णु की सोलह यां 
सोलह हजार पत्तियों का भी उल्लेखं मिलता है । कृष्ण की पत्नियों का विवेचन 


: १. तां ददश्ं तदा कृष्णो लक्ष्मी साक्षादिव स्थिताम्‌ । 
रूपेणाग्रयेण सम्पन्नां देवतायतनान्तिके ।। . 
वह्वेरिव शिखां दीप्तां मायां भूमिगतामिव । 
पृथिवीमिव गम्भीरामुत्थितां पृथिवीतलात्‌ ।। ५६। ३५-३६ 
तुलनीय--श्रीकृष्ण रूकिमिणीकान्त गोपीजनमनोहर । गोपालतापनी, 
पूवंभाग, ४६ । . . .शक्त्या समहितः । 
. . .रूविमण्या सहितो विभुः ।। बही--उत्तरभाग, ३६ । कृष्णात्मिका जगत्‌कर्त्रौ 
मूलघ्रकृती रूक्मिणी । वही--उत्तरभाग, ५६ । 
६ ॑ 
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करिया जाय तो हम देखते ह कि गीता में श्रीकृष्ण ने श्रपनी श्रष्टधा प्रकृति 
कौ बात कही है। शक्ति के श्रष्टधा भाग को लेकर ही शिव की श्रष्ट- 
मूत्ति की धारणा उत्पन्न हुई थी । लगता है, शक्ति या प्रकृति के भ्रष्टा 
आग को लेकर ही कृष्ण की श्राठ महिषियोके उपाख्यान श्रादि गढ़ गये 
है । दूसरी ओर हम देखते हँ कि राव्ति को सवत्र षोडरा-कलात्मिका कहा 
गया है । उपनिषद्‌ के युग से ही इस षोडस-कलातत्त्व का प्रचार चला 
श्रा रहा दहै। लगता है किं इन सोलह कलाग्रों ने ही कृष्ण की सोलह 
लत्नियो का रूप लिया है । चन्द्र सोलह कलार का है; तत्रादिमे या 
योगशास्त्र में सूयं को जहां पुरुष या हिव का प्रतीक माना गया दै चन्द्र 
प वहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है । श्रीसूक्त मे वणित लक्ष्मी या. 
श्री भी चन्द्रा है; पुराणादि में भी लक्ष्मी के इस "चन्द्रा होने का उल्लेख ` 
। यह षोडश-कलात्मिका “चनद्रा' लक्ष्मी ही संभवतः पुराणों में सोलह पल्नियो 
के रूप मेँ दिखाई पड़ी दहै । इष्ण की सोलह पत्नियों की जड़ मं इन 
सोलह कलाभ्रों की बात स्कन्दपुराण के प्रभास-खंड में शिव-गौरी-संवाद 
मँ साफ हो गया दै । वहां कहा गया है कि, पुराने जमाने में कृष्ण जब 
यादवों के साथ प्रभास के तीर पर प्राये थे तो उनके साथ सोलह हजार 
शोपियां भी श्रायी शीं । इनमे सोलह प्रधान गोपियोँ को भगिना कर कहा गया 
है कि कृष्ण चन्द्र-स्वरूप है--ये सोलह गोपि्यां सोलह कला-रूपी सोलह 
शक्त्यां हैँ । चन्द्र॒ जिस तरह प्रतिपदा ग्रादि तिथियों का श्रवलम्बन करके 
संचरण करते है, उसी तरह कृष्ण यथाक्रम से इन गोपियों के साथ विहार 
करते है । प्रति-कलात्मिका प्रतिगोपी से ही हजार गोपियों का उद्धव हश्रा । 
इस प्रकार कल गोपियों की संख्या सोलह हजार हई । जीव गोस्वामी 
ने अपने श्रीकृष्ण-सन्द्भ' में कहा है कि, लक्ष्मी ही श्रीभगवान्‌ की षोडश 
कलात्मिकास्वरूप शक्ति दै--उस लक्ष्मीरूपी एक स्वरूप-रक्ति से ही. 
सोलह कृष्णवल्लभा गोपियों का उद्धव हृम्रा दै। दूसरी श्रोर सांख्यदरेन ` 
की दृष्टि से देखते हँ कि प्रकृति ही सोलह विकार है। लगता है साख्य 
में कहे गये प्रकृति के सोलह विकार ने भी कृष्ण की सोलह पत्तियों के 
उद्व में सहायता की है । पुराणकारों ने प्रकृति के इस सोलह विकारो की ` 
बात बहृतेरे प्रसंगो में कही है, श्रतएव प्रकृति के इन सोलह विकार की 
(१) तस्यैताः शक्तयो देवी षोडहोव प्रकोतिताः \ 
“ चन्द्ररूपी मतः कृष्णः कलारूपास्तु ताः स्मृताः । 
सम्यू्णमण्डला तासां मालिनी षोडशी कला । 
प्रतिपत्‌तिथिमारभ्य संचरत्यासु चन्द्रमाः । इत्यादि \ 


(६ ॐ ) 


बात पुराण युगम ही प्रसिद्ध थी। सास्य के भ्रनुसार ्राठ प्रकृतियों श्नौर 

सोलह विकारो की बात हमें मिलती है।' इन भ्राठ प्रकृतियों श्रौर सोलह 1 
विकारो का प्रभाव ष्ण की महिषियों की भ्राठ प्रौर सोलह संख्यां पर । 
होना संभव है । 


(१) श्रपरे च श्रावंणिकाः “श्रष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः” 
~  (गर्भोः) इत्यभिधीयते । रामानुजाचायं का श्रीभाष्य, शपा, 
७स्‌। | । 
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छा अध्याय 


श्री तथा माध्व सम्प्रदायो मं व्याख्यात विष्णुजञक्ति श्री 


श्राचा्यं रामानुज द्वारा प्रचारित विरिष्टाद्ैत मत से ही वैष्णव घमं 
दार्शनिक श्राधार पर मजबूती से प्रतिष्ठित हृ्रा । इसके पहले वैष्णव 
घर्म की नाना बातें नाना प्रकार से नानाशास्त्र मेँ बिखरी हई थी । 
लेकिन यह कितने ही स्थलों पर वायवाकार या तरलाकार मं था। 
रामान्‌जाचा्यं ने शपते पूरवैवर्ती काल मं प्रचारित करीव-करीब सभी प्रसिद्ध 
वैष्णव मतों को ही ग्रहण किया है। उन्होने इन सव को उपादान के तौर 
पर व्यवहार करके श्रपनी लोकोत्तर प्रतिभा से उसे एक दढ ग्रौर सुस्पष्ट 
मत में रूपायित किया । किसी-किसी पंडित का खयाल है कि, भारतवषें 
के धर्म के इतिहास मं पहले पहल वैष्णव मतं का जागरण बौद्ध धमं की 
प्रबल नास्तिकता की प्रतिक्रिया के रूपमे हृभ्रा था । बाद वाले युग 
में हम देखते हँ कि, ञ्राचायं शंकर के श्रद्रेतावाद ने भारत में एक उथल- 
पुथल मचा दी थी । इस उथल-गुथल ने आरतवषे के भक्तिवाद की नीव 
हिला दी थी। उसे समञ्चने की क्षमता भिन्न-भिन्न पुराण-तंत्र-संहिताभ्रौ मे 
नहीं शी । शंकर की चरे जैसी पैनी तकं-बुद्धि का सामना करने कै लिए 
उसी तरह की बलिष्ठ प्रतिभा की ्रावहकयता थी । उसी प्रयोजनं से रामा- 
नजाचा्यं॑का गराविर्भाव हृग्रा । भ्राचायं रामानुज के बाद से दारेनिक 
वैष्णव मत नाना प्रकार से निमित होने लगा; इन सभी मतो के मुख्य 
विरोधी आचाय शंकर थे । वेदान्त के श्रदरैतवाद के खंडन पर ही मध्व, 
निम्बाकं, बल्लभाचा्यं आदि बाद क्रे सभी प्रसिद्ध वैष्णवाचार्यो का दादोनिक 


मत प्रतिष्ठित हृश्रा । 

। ` विष्णुग्रिया ल्मी यां श्री का रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वैष्णव सम्प्रदाय 
मे एकं विशेष स्थान दै, शायद इसीलिए रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वेष्णव- 
` सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के लोग लक्ष्मी- 
नारायण या श्री ओर भू-शक्ति युक्त श्रथवा श्री श्रौर 'तच्छायासंकाशा । 
भू श्रौर नीला देवी के साथ (लोकाचायं के तत्त्वत्रय देखिये) विष्णु की 
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उपासना किया करते है ।* श्रौ राम-सीता की उपासना भी इनके भ्रन्दर बहुत 
प्रचलित है, लक्ष्मी-नारायण या लक्ष्मी-विष्णु सम्बन्धी किसी श्लोक का भाष्य 
करते हए भाष्यकारो ने सीता-राम श्रौर उनके रामायण में जैसा वणित 
है, उसी तरह की घटनाश्रों का उल्लेख हमेशा किया है । हम इस प्रसंग मे कह 
सकते हैँ कि, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर जो प्रसिद्ध भाष्य लिखा है, वह 
भी श्री-भाष्य के नामसे ही विख्यात है । लेकिन इस श्री-भाष्य के भ्रन्दर 
भी लक्ष्मी याश्री का वैसा उल्लेख या उनके बारे मे वैसा कोई विवेचन 
नहीं है। श्रीभाष्य में रामानुजाचाये का माया-सम्बन्धी विवेचन सुप्रसिद्ध 
है । रामानुज ने माया को कभी मिथ्या नहीं माना है, माया की म्रसत्यता 
लेकर शंकर से उनका प्रधान विरोध है । रामानुज के मतानुसार माया 
बरह्माधिता है, इसीलिए माया ब्रह्मशक्ति ही है। 

त्रिगुणात्मिका प्रकृति इसी माया काही रूप दहै, इसी प्रकृति से ही 
सारी सृष्टि हुई है। इन विषयों में रामानुज का मत गीता के पुरुषोत्तम 
का ही सोलहो भ्राने परिपोषक दै । क्षर-ग्रक्षर, कषेत्र-्षेत्रजञ, प्रकृतिपुरुष 
एक ही ब्रह्म के अन्दर विधृत है। उन्दीं से सब कुचं होता है । लेकिन वे 
किसी मे भी नहीं है । गीता में ग्रौर विष्णु-पुराणादि ग्रंथों मं जैसे सृष्टि 
प्रकरण में प्रकृति को स्वीकार किया गया है, लेकिन प्रकृति की स्वतन्त्र 
सत्ता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की गई है, रामानुजाचाये का मत 
भी इसीके ्रनुरूप है । सृष्टि का मामला प्रकृति के द्वारा साधित होता है 
सही में; लेकिन पुरुषोत्तम ही महेद्वर है, मायी रहँ--वे ही मायाशक्ति 
प्रकृति के श्रधीरवर हैँ । इस प्रसंग में रामानुजाचायं ने इवेताइवतर-उपनिषद्‌ 
की प्रसिद्ध श्रुतियों, गीता भ्रौर विष्णु-पुराण के मतों को प्रधानतः भ्रनु- 
सरण श्रौर उद्धृत किया है। इस सृष्टिकायं में लगी मायाशक्ति या प्रकृति! 
से रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी या श्री को किसी भी तरह नहीं जोड़ा है। 

रामानुज-सम्प्रदाय में लक्ष्मी याश्रीका जो एक विशेष स्थान श्रौर 
कायं निर्दिष्ट है इसीलिए लगता है रामानुज-सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के 
नाम से परिचित दै। यह बात सच है किं रामानुज-सम्प्रदाय द्वारा लिखी 


(१) इस सम्प्रयाद के लोग छाती श्रौर बाहों पर गोपौ चन्दन- 
मृत्तिका से शंख चक्र गदा पद्य का प्रतिरूप चिन्ह धारण करते 
हें श्रौर इन शंखादि कं बीच मं लाल रेखा श्रंकित करते हें; 
यह रेखा भौ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। देविये- 
भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय श्रक्षय कुमार उत्त, प्रथम खंड । 

(२) इस ग्रन्थ का १२ पृष्ठ देखिये । 





( ०६ ) 


शास्त्रराशि में लक्ष्मी का स्थान बहुत उल्लेखयोग्य नहीं है । लक्ष्मी के बारे 
मे दानिक विवेचन भी बहुत थोड़ा सा है। लेकिन इस सम्प्रदाय के 
दार्शनिक सिद्धान्त में श्री या लक्ष्मी का स्थान गौण होने पर भी इनके 
धर्ममत के श्रन्दर श्री एकं मुख्य स्थान अ्रधिकार किये हृए हैँ । प्राचीन 
नौर श्रपेक्षाकृत नवीन श्री-सम्प्रदाय के प्राचार्य की रचनाग्रों की विवेचना 
करने पर लगता है किं श्री या लक्ष्मी ईदवर कोटि नौर जीव कोटि दोनों 
त मानों एक स्नेह प्रीतिमय सेतु बनाये हए है । लक्ष्मी मंगलमयी हँ श्रौर करूणा- 
मयी है । उन्हे करुणाग्रानतमुखी कहा गया है । श्रष्टोत्तर सहसखरनामो में भी 
कहा गया है करुणां वेदमातरम्‌'* इसीलिए ईङवर कोटि में रहकर भी 
इस करुणामयी देवी की दृष्टि सदा दुःख-ताप क्लिष्ट श्रपनी संतानो के 
प्रति-- संसार के बंधे हुए जीवों के प्रति रहती है । इसीलिए वे ्रपनी करूणा 
्नौर प्रेम-स्नेह के द्वारा जीव को सवदा भगवन्मुखी करने की चेष्टा कर . 
रही है--ग्रपनी ब्रह्म-विद्यास्वरूपता के द्वारा जीवों के सभी ग्रन्नान-तम-- 
वमी मायाच्छन्नता को दूर करने की चेष्टा कर रही हैँ । दूसरी ओर वे 
विष्णु-स्वरूपभूता उनकी प्रियतमां प्रधान महिषी होने के कारण जीवों की 
नोर से परमेदवर पर गहरा प्रभाव डाल रही हे, उनकी कृषा-द्ष्टि ` 
प्रपन्नातं जीवों की ग्रोर खिंच रही है। मुक्त-जीव के तौर पर नित्यकालं 
ब्रह्मानन्द का भ्रास्वादन करना ही श्रीवैष्णव-जनों का साध्य है--ग्रौर | 
इस साध्य के लिए प्रपत्ति या अ्रनन्यशरणता ही प्रधान साधन है। इस ` 
प्रपत्ति के मुख्य साधन होने के कारण लक्ष्मी का स्थान भी मुख्य हो 
उठा । 
प्रियतमा भगवत्‌-पत्नी ग्रौर कल्याणमयी करुणामयी जीवमाता के 
तौर पर वे भगवान्‌ श्रौर जीव, इन दोनों के बीच रहकर जीव को 
सुद्धि दान कर उसे निरंतर भगवन्मखी कर रही है, रौर ^ 
भगवान्‌ को जीवमुखीन करके मुक्त हाथ से कृपा-वितरण करने के लिए 
उद्बुद्ध कर रही है । लक्ष्मी के इस प्रकार कें वर्णनों के पीछे सदा एक 
,(१) यामुनाचायं के 'चतुःलोकी' के द्वितीय शलोक का वेकटनाथ | | 
कृत भाष्य देखिए । 
(२) देखिए- 
तन्त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निभेयो । 
लोकंकेदवरि लोकनाथदयिते दान्ते दयां ते विदन्‌ ॥। 
यामुनाचायं का चतु-श्लोको, र इलोक । 
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मानवीय दृष्टान्तने प्रभावितं किया है, वह दृष्टान्तदहै, भ्रादशं गृहिणी. 
का दष्टा-त। वह स्वामी के लिए प्रेममयी पत्नी दै--दूसरी श्रोर संतान के. 
लिए स्नेहमयी माता हैँ । साधारण गाहंस्थ्य जीवनम देखा जाता हैकि, 
पत्रों ओर पितामें जो स्नेह का सम्बन्ध होता है, उसमें ्रन्तर का एक 
बारीक पर्दासा पड़ा रहता है, लगता है, मानों पत्र हमेरा पिता की इच्छा 
भली-भांति नहीं समज्ञ पाते है, समञ्च पाने पर भी सभी पत्र पिता की उस 
इच्छा का पालन करके उनके बिल्कृल प्रिय-स्नेहपात्र बनने कौ स्वाभाविक 
प्रवृत्ति नहीं दिखाते, पिता से. कन्नी काट कर वे मानो बहिर्मृखी 
होना चाहते हें । लेकिन माँ बीच में रहती है । वे प्रेममयी प्रियतमा के तौर 
पर पति के स्वरूप श्रौर इच्छा को भी सबसे भ्रच्छी तरह जानती हैः 
श्रौर स्नेहमयी संतान वत्सला होने के कारण पूत्रो की चरित्र-प्रवणता, दोष- 
गृण को भी भलीभांति जानती हँ । इस दशा में वे स्नेहप्रीति द्वारा 
सन्तानो में शुभ-बृद्धि उत्पन्न करने की चेष्टा करती ह, रौर धीरे-धीरे उन्हे 
पिता की इच्छा की भ्रोर मोडने की कोशिश करती हं । इसके श्रलावा 
वे चेष्टा करती हैँ किचित्‌ उदासीन पिता की सक्रिय स्नेहदृष्टि कों 
संतानो के प्रति ्राकृष्ट करने की भ्रौर सहजात प्रवृत्ति के वश गलत 
रास्तेपर चलने वाले पुत्रीं के सारे दोषों को क्षमा करके उन्हं निकट 
बृलाने की प्रेरणा देने की। लक्ष्मी का कायं भी इसी प्रकार का है। 
भ्रविद्यारूपी माया दारा मोहित जीवगण भगवत्‌-स्वरूप भ्रौर भगवत्‌- 
इच्छा भलीभांति नहीं समज्ञ पाते हँ; जितना समञ्च पाते है, उससे उनकी 
सहजात प्रवृत्ति उन्हुं भगवद्‌-विपरीत दिगा मं खींच ले जाती है। इधर 
षड्गुणशाली ब्रह्माण्ड के श्रधीश्वर--लेकिन गुणमय होते हुए भी गुणातीत-- 
एसे विष्ण्‌ की दृष्टि शायद सवेदा जीव ग्रभिमुखी नहीं रहती है; बीच की 
लक्ष्मी दोनों को एकं दूसरे की श्रोर मोडकर श्रपने प्रेममयी होने की 
साथकता प्राप्त करती रहँ । रामानुजाचायं के चतुःरलोकी के भाष्य में 
बेकटनाथ ने कहा है, कर्माहिफलद पति के (विष्णु के) प्रति श्री देवी के 
दो कृत्य हँ; एक है निग्रहसे वारण, दूसरा है अनुग्रह का सन्धुक्षण 1 
इसी प्रसंग मे श्री विष्णुचित्त का मत भी उद्धूत किया गया है । उन्होने 
कहा है कि मातृरूपी श्री कै शरण में सभी जाते हं। माता हित की! 
ग्रपेक्षा पूत्रकोजोकृ प्रियदहै, उसकी श्रोर ही ध्यान रखतीहै, पिता की 
दृष्टि दोनों की ओ्रोर रहती है, इसीलिए पिता जसा दण्डधर होता है माता 


(१) श्रस्ति कर्माहंफलदे पत्यौ कृत्यद्रयं धियः । 
निग्रहाद्वारणं काले सन्धुक्षणमनुप्रहे ।। 





( द ) 


वैसी नहीं होती । इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्मी उसका दमन नहीं 
करतीं है। सीताकी तेजोमयी आग मे जलकर ही रावण श्रीरामके कोप मं 
वडा थां । यह मातुरूपी लक्ष्मीदेवी श्रणिपात-प्रसन्ना, शषिप्रप्रसादिनी 
देवी", 'सदानग्रहसम्पत्ना है, वे क्षान्तिरूपिणी 'क्मारूपिणी', `अनुग्रह- 
वरा, भ्रनघा' हैँ । वे सदा हीं श्रनिष्ट निवर्तन ग्रौर इष्ट प्रापण-गभं 
करुणा-निरीक्षण के द्वारा सब कृ कीं रक्षा कर रही हैँ । इन्द्र-बरह्मादि 
सभी देवताश कां द्वये उनके कटाक्ष क्के श्रधीन है) पुरषोत्तम देव ¦ ` | 
जते श्रीकान्त हैः श्री भी उसी तस “आरविन्दलोचनमनःकान्ता' है" 
ङ्स प्रकार की परस्पर की भ्रनुकूलता के द्वारा ही सभी मामलों मं दोनों में 
सामरस्य रहता दै; इसीलिए श्री के प्रसाद के ग्रलावा किसी को श्रेयोलाभ 
नहीं होता,' केवल रेहिक श्रेय नहीं, इनकी कृपा क विना मोक्ष 
न्नी संभव नहीं हो पाताटै । लक्ष्मी की इस श्रनन्त कृपामयी मातुमृतिं | 
के सम्बन्धं मे लोकाचायं ने श्रपने श्रीवचनभूभण नामक ग्रन्थ में रौर, 
वरवरं मुनि ने इसं ग्रंथ के विस्तृत भा ते बडे सुन्दर ढंग से विवेचन 
कियो है । विष्णु श्रौर लक्ष्मी का भ्रवतार राम-सीता का श्रवलम्बन करके 
न्नौर वाल्मीकि-रामायण में वणित उपाख्यानं का म्रवलम्बन करके लोका- 
चायं ने इस विवय में विस्तृत विवेचन किंथा है । 


| | ~ वैष्णव जनों में लक्ष्मी के सम्बन्व में इस दृष्टिक। प्राभात हमें पुराणादि 
। हौ मिलता है 1 पञ्चदुसण के स्व्मखण्ड में हम देखते हैँ कि लक्ष्मी | 
| ही मध्यक्य होकर स भी दों के श्राकर हिरण्यकरिपु पर भौ विष्णु की कृपा 

| वरवानि का काम कर रदी हैं ।* ब्रह्मपुराण मरे हम देखते दँ किं, जगत्‌- 
| ष्टा जगन्नाथ, स्वैलोक-विधाता ग्रव्यय वासुदेव का प्रणाम करके पद्मजा 
लक्ष्मी देवी सभी लोकों की हितकामना से प्रशन पू रही ह । यह जो 
॥ अलोक रूपी महार्चयं कमे भूमि टै--प जो लोभ, मोहगरस्त, काम-कोध 
| महार्णव दै--यह जो विस्तृत संसार-वागर है--इसमे जीवगण कंसे 








| । ' ॐ 11 चतुःदलोको, तृतीय इलोक \ | 
| ८. (२) वेकटनाय नं याम॒नाचायं के “चतुःशलोकौ' के तृतीय इलोक के 
| नाय से विमिन्न पंचात्र संहिता श्रौर पुराणादि से इस मत ९ 
| तरतिषादन करने वाले बहुतेरे इलोक दृढ़ निकाले हें । 

| (३) २३८।१२४--३० (वबंगत्रासौ) 





( च्रे ) 


छटकारा पायेगे, यही प्रदनों का विषय है।' इस प्रसंग में हम देख सकते 
कि देवी-चरित्र की यह विशेषता वैष्णव शास्त्रों मे वणित लक्ष्मी देवी 
की ही विशेषता नहीं है, इसे भी हम भारतवषं के शास्त्रों में वणित 
देवी-चरितर की ही विशेषता कह कर उल्लेख कर॒ सकते हँ । शीव-शाक्त' 
भ्रागमों में अ्रधिकांश शिव-पावेती के प्रहनोत्तर के रूप मे लिखे गये रहै; 
की हित कामना के लिए, जीवों की मुक्ति का उपाय निर्धारित करने के 
लिए परमेह्वर शिव से सारे तततव शओ्रौर साधन पंथाग्रों के बारे में प्रहन 
कर रही दहं; देवी के प्रति गहरे प्रेम कै कारण ही महेर्वर शित्र देवी 
के सामने जीवमुक्ति के सारे तततव श्रौर पंथाप्रों के बारे में उपदेश दे रहे 
है । मध्यग के कृं कुं ॒वंगला ग्रन्थों मे भी इस प्राचीन घारा के 
चिद्व दिखायी पड़ते हैँ । बहूुतेरे बौद्ध तन्व्र भी इसी तरह से लिखे 
गये हैँ। वहाँ भी करुणाविगलित भगवती-प्रज्ञा ही जीवहित कामना के 
लिये सारे प्रन कर रही है, भगवान्‌ बज्ेरवर-हेवज्र या हरक इन प्रनो 
के उत्तर में सारे तत्त्वों रौर साधनों की व्याख्या की है ।* ब्रतएव जीवों ¦! 
की मंगल कामना के लिए करूणा-विगलित देवी की यह जो सन्तानवत्सला 
मातुमूति है, यह भी भारतवर्षं की ही साधारण मात॒मूति है। विशेष “ 
सम्प्रदाय में ्राकर इसने एकं विदोषं मति धारण की है । 
श्रीसम्प्रदाय के भ्राचार्यो ने पंचरात्रं शस्व ओर मुख्यतः पुराणों का 
श्रवलम्बन करके ही लक्ष्मी के इस विशेष रूप को प्रतिष्ठित करने की 
चेष्टा की है । श्रीसम्प्रदाय में श्री या लक्ष्मी के विषय में जिन भ्रन्थों। 
मे विवेचन है उनमें प्राचीन मतावलम्बी के तौर पर रम्ययामातृ मुनि का 


(१) तत्र॒ स्थितं जगन्नाथं जगत्‌-ज्ष्टारमव्ययम्‌ । 

सवेलोकविधातारं वासुदेवाख्यमन्ययम्‌ ।। 

प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया । 

पप्रच्छेमं महाप्रहनं पद्मजा तमनुत्तमम्‌ \ 

श्रीरुवाच 

बरहि त्वं सर्वलोकेशा संशयं मे हदि स्थितम्‌ । 

मत्यलोके महाइचयें क्म॑भूमौ सुदुलेभे । 

लोभमोहग्रहग्रस्ते कामक्रोधमहाणेवे । 

येन मुच्येत देवेशा ॒श्रस्मात्‌ संसारसागरात्‌ ।।४५।१६-१६ 
(२) वत्तंमान ग्रन्थ के लेखकके ^ 17) "70411020 10 13110 एपतत्‌- 

11777 श्नौर 00६८८ 1२ €178&10 पऽ "1४ इन दोनो ग्रंथों को देखिए । 
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 श्लास्त्रदीप' ओौर यामूनाचाये के 'चतुःश्लोकी' श्रौर श्रीस्तोत्ररत्न' का 
उल्लेख किया जा सकता है । यामुनाचायं के दोनों ग्रन्थों श्रौर रामानुजा- 
चार्यं के सूप्रसिद्ध 'गद्यत्रय' का भाष्य लिखा है कविताकिक-सिंह' श्री वेंकट 
नाथ, सभी भाष्यों का नाम रहस्यरक्ा' है । इन रहस्यरक्षा नामक तीनों 
ग्रन्थों मे ही श्रवैष्णवों का श्रीतत्त्व सबसे श्रच्छी तरह विवेचितं हमा 
| है । लोकाचा्यं॑के शश्रीवचन-मूषण' ग्रन्थ के सम्बन्ध मं भौ बहुत विवेचन 
है। श्री के सम्बन्ध मं श्रीवैष्णवों के सभी विवेचनों मे हम देखते हँ 
1 कि विष्णु-कंकर्य को साध्य रखकर लक्ष्मी प्राप्ति को साधन के तौर पर 
ग्रहण किया गया है । यामुनाचार्य के चतुःशलोकी के प्रथम शलोक "कान्तस्ते 
पुरुषोत्तमः" रादि श्लोकों की व्याख्या करते हए वेकटनाथ ने लिखा है कि, 
; लक्ष्मी केवल विष्णु की सहधमिणी नहीं है, 'सर्वप्रकार भ्रभिमतानुरूपा' 
धर्मपत्नी हैँ । यहां इस “कान्तः शब्द के अन्दर ही लक्ष्मी का विष्णु 
के सम्बन्ध में सभी प्रकार की अ्रनुरूपता का भाव द्योतित हुग्रा है; ते 
शब्द के श्रन्दर लक्ष्मी का स्वेमंगला के रूप मं प्रसिद्ध का परिचय दहै, 
म्रौर पुरुषोत्तम-कान्ता होने कै कारण विष्णुप्रिया के तौर पर लक्ष्मी का 
श्रेष्ठत्व भी दिखाया गया है। विष्णु की नाई लक्ष्मी की फणिपतिशय्या 
रौर गरूड वाहन है । यह श्री ही वेद की भ्रात्मा (ञ्रथवा वेद ही श्री 
 ।की श्रात्मा) होने के कारण यह देवी वेदात्मा" है!* त्रिगुणरूप तिरस्का- 
| 1 रिणी के द्वारा “भगवत्‌-स्वरूप-तिरोधानकारी होने के कारण ये यवनिका 
॥| ,.. 1-1-44 >. > > (वेष्यो मे विपरीत 
॥ | ‰^^ हे । ह; य ही प्रकृतिरूपिणी माया हं । जीव-परामात्मादि विषयों म ~ 
| ` बुद्धि सृष्टि करने के कारण वे जगन्मोहिनी है; ओर यही देवी मुक्ि- 
प्रदा श्री हँ। कहा गया है कि ` यह देवी खुद सेवा करती हँ (विष्णु 
की) श्रौर सेवित होती हँ (देव नर सभी के द्वारा), सब कु सुनती है, 
सब कुछ को मिश्रित करती है; भ्रखिल दोषों को नष्ट करती हं, प्रौर 
गृण के द्वारा संसार को बदलती है; अखिल संसार जिनका नित्य आश्रय 
करता है श्रौर जो परमपद को प्राप्त कराती है--वे ही श्रीदेवी हेग ।' 


(१) श्रार, वेंकटेश्वर एण्ड कम्पनी (मद्रास) से प्रकाशित । 
(२) "वहेयं यज्ञं प्रविशेयं वेदान्‌" इति सौपणं-श्रुतिविवक्षितं वेदाभि- 
मानिदेवताधिष्ठात॒त्वम्‌ इत्यादि । भाष्य । 
(३) श्रयन्तों श्नीयमाणां च शरण्वतीं श्रुणतीमपि । 
शरुणाति निखिलं दोषं श्रुणोति च गुणेजंगत्‌ ॥। 
श्रीयते चखिले नित्यं श्रयते च परं पदम्‌ ।। 


च 


वेकटनाथ कं माष्य मं धृत । 





( && ) 


परमात्मा रूप भ्रमृत की श्राधारभूता होने के कारण इस देवी को 

श्रकलंका ऽमृतधारा कहते हैँ । क्योकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस देवी के | /1“.. 1. 

प्राश्रय है, श्रौर उनकी (पुरुषोत्तम की) मृति भी तदात्मिका है ।' इसलिये ' ^“ ., 

पुरुषोत्तम श्रीनिवासः श्रौर श्रीधर' हैँ । यह देवी निर्दोषमंगल गुणो ` 

का भ्राकर होने के कारण भगवती है। ब्रह्मादि देवतागण भी इस देवी 

की महिमा का कीर्तन नहीं कर पाते है, परिमितज्ञानशक्ति वाला मनुष्य | 

फिर उनकी बात कंसे करेगा ?१ छो । करि 
लक्ष्मी के बारे में कोई-कोई कहते हैँ कि, ब्रह्म की जो जगदुत्पादिका| ^ 

रविति है वही प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध है, यह मूलप्रकृति ईशानी ही 

श्री ्रादि नाम-सहसर के द्वारा कीतित होती है ्रौर प्रकृति-पुरुष के श्रलावा 

कोई तीसरा सत्य न होने के कारण लक्ष्मी रौर नारायण ही यह प्रकृति- 

पुरुष हे । कोई कटते है कि सत्तादियुक्त भः"वान्‌ ही श्री है, कोई कहते हैँ कि, #` 

दैत्यादि मोहनादि के लिये भगवान्‌ ही कभी-कभी खुद ही कान्ता- 

विग्रह ग्रहण करते है, व्ही श्री हैँ । लेकिन श्रीवेष्णवगण इनमे से किसी) 

भी मत को नहीं मानते हैँ; प्रसिद्ध पंचरात्रमत ग्रौर पूराणमत से एकमत 

होकर वे भी समक्षते हँ कि नारायण प्रकृति-पुरुषात्मक ह, लेकिन दोनो 

से ऊपर श्रवस्थित पुरुष हँ । चन्द्र की ज्योत्स्ना की नाई लक्ष्मी भ्रौर, 

नारायण धर्मधर्मी के तौर पर श्रवस्थित हे । किसी-किसी के मतानुसार 

म्रकुरोपादानांश की भांति विर्वोपादान-स्वरूप ब्रह्म' के कार्योपियुक्त-स्वरू- 

पेकदेश ही स्वभावतः श्रथवा परिणति शक्ति दवारा या उपाधिभेद के द्वारा ¢^. 

जो भिन्नाहन्ता-ग्राश्रय ग्रहण करते है, वही श्री के तौर पर परिगणित होता 

है; एेसा मत भी समीचीन नहीं है, क्योकि ब्रह्म के रूप-परिणामादि वेदान्त 

मे ही निरस्त हैः यह श्री विष्णु की अ्रनपायिनी शक्ति हं" भ्रसिताक् 4 

देववर त्रिलोक के सब कृद को ग्रहण करके जसे प्रवस्थान करते हं, यह 

वरदा लक्ष्मी भी उसी तरह अ्रवस्थान करती है", इन दोनों से श्रेष्ठ श्रौर 


({ † 


(१) यतोऽहमाश्रयङ्चास्या म॒त्तिमंम तदात्मिका । 
वही भाष्यधृत सात्वत-संहिता । 

(२) कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिशुकाय्याऽसनं वाहनं 
वेदात्मा विहगे्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी । 
ब्रह्मेशादिसुरव्रजस्‌सदयितस्त्वहासदासीगणः 
श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रुमः कथं त्वां वयम्‌ ॥। 
चतुःश्लोकी, वेंकट कृत भाष्ये मं धृत । 
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कु नहीं है, ये दोनों एक तत्त्व क नाई उदित हें--इन सारे पुराण वचनो 
के द्वारा भीं लक्ष्मी ओर विष्णु का भेद माना गया है । दूसरे मतके 
` ।्रनुसार कहा जा सकता है कि, निविशेष चिमात्र ब्रह्मस्वरूप कीं 
तिरोधानकरी मिथ्याभूता माया ही कल्पित रूप विदोष के द्वारा उपरिलष्ट 
होकर ब्रहयप्रतिच्छदवती के रूप मे लक्ष्मी कटी जाती हें । यह मत भी 
इसलिए ठीक नहीं टै कि इस तरह से ब्रह्मस्वरूप का कभी तिरोधान 
ही नहीं हौ सकता है । 
शास्त्रों से हम जानते है कि, प्रलय को दशा मे एकमात्र ब्रह्य 
श्रवस्थान कर रहे थे; वष्णवगण करेगे कि, इस प्रलय कीदशामें भी लक्ष्मी 
उसी एक पुरुषोत्तम के साथ भ्रवस्थान कर रही थो; क्योकि शास्त्रों मं 
कहा गया है कि, '्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌", वे स्वधा के द्वारा (सहित) 
अ्रकेले अवस्थान कर रहे थे। पुराणादि के मतानुसार स्वना लक्ष्मी है, 
क्योकि पुराण मेँ लक्ष्मी के बारे मे कहा गया है कि, स्वधा त्व लोक- 
पावनी" । महाभारत में ({) लक्ष्मी ने खद कटा दै-- ग्रहं स्वाहा 
स्वधा चैव ।'* लेकिन तब समस्या उठ खडी होती है किं, इस (स्वधा, 
पर ही अगर प्रलय की दशा मे ब्रह्म का प्राणत्व निर्भर करता है तो 
स्वाधीन स्व॑सत्ताकं ब्रह्म का प्राणनत्व स्वधा-रूपिणी लक्ष्मी के भ्रधीन हो 
जाता है। वास्तव में यह लक्ष्मी या स्ववा ब्रहमेतर कोई वस्तु नहीं है; 
“स्वस्मिन्‌ धीयते'--स्वधा शब्द की इस व्युत्पत्ति को मान लेने से स्वधा- 
रूपिणी लक्ष्मी का तात्पर्य होता दै ब्रह्म की ही स्वकीय विवधारण सामथ्यं । 
` महाभारत में जहां कहा गया है--हे द्विजोत्तम, मै श्रपने बाद के चराचर 
सर्वभूत कौ सृष्टि करके विद्या के साथ ग्रकेला विहार करूंगा; भ्रथवा 


जहां कहा गया है, "मेँ ही मेधा श्रद्धा सरस्वती हँ" भम ही श्रद्धा भ्रौर 


मेधा हृ श्रद्धा के द्वारा ही देव देवत्व भोग करते है--इन स्थलों पर 
विद्या, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती आदि कोई भी ब्रह्म को श्रपने श्रधीन नहीं 
करती है, परन्तु इनके योग से वे महिमान्वित हो उख्ते है, जैसे मर्हि- । 
मान्वित होति है सूर्यदेव ग्रपनी प्रभा से, श्रथवा जसे किसी पुरुष को द्योत- 
मानत्व की प्राप्ति होती है प्रभिरूप प्राभरण के योग से। परदेवता की . 
। विहरणादि-रूपी जो देवन'-क्रिया टै वहं सभी प्रकार से तदनुरूपा सर्वा 
तिद्ायिनी प्रीति'-रूपिणी स्ववल्लभा के साथ ही परमोत्कषं प्राप्त होती है । 


(१) चतुःश्लोकी के वेकटनाथ कृत नाष्य मे धत । 


.“ (२) बही । 
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कमी के स्वरूप के निर्धारण के प्रसंग मे वेकटनाथ ने अ्रपने भाष्य मेँ 
एक ध्यान देने योग्य प्ररन उठाया है । रामानुज-सम्ब्रदाय के वैष्णव तीन | 
कोटि को स्वीकार करते है--त्रह्म-कोटि, जीव-कोटि (चित्‌) ग्रौर जड- 
कोटि (श्रचित्‌); श्रव प्रन यह होता दै कि लक्ष्मी की. सत्ता इन _ तीन! 
कोट्यो मेँ किस कोटि के. अरन्तगेत होगी ! इस विषय में रम्ययामातु ‡ ` 
मुनि कै तत्त्वदीपः मे जो प्राचीन मत मिलता है उसमे देवा जाता है कि (\.“ 
लक्ष्मी जीव-कोटिभता है श्नौर इसलिए ब्रणु-स्वभावा दँ 1 लेकिन पर- 
वर्तीं काल के वैष्णवगण लक्ष्मी के इस श्रणुस्वभावत्व को स्वीकार नहीं 
करते है; विष्णु की नाई लक्ष्मी भी विभु-स्वभावा है । लक्ष्मी चेतनशीला। | 
ह ।। इसलिए उनके श्रचिदन्यत्व को स्वीकार करना होगा; विभुत्व कै कारण 
जीवान्यत्व को स्वीकार करना पडता है, ्रौर पारतंव्य के कारण उनके 
ईदवरान्यत्व को मानना पड़ेगा । वस्तुतः 'पतिपूत्र-व्यावृत्त-पत्नी-न्यायः 
राता ल्मी की ऊषर लिखी तीन कोटियो के . ्रलावा एक - कोटचन्तर 
को भी स्वीकार करना होगा । वहाँ लक्ष्मी कौ सत्ता जिस. तरह. भगवद- 
धीना है, भगवान्‌ का वैभव भी. उसी तरह. रत्नम्रमान्याय से या पृष्प-, 
परिमलुन्याय से. लक्ष्मी के अ्ायत्त है । व ८५ 
£ रामानुजाचार्य के गद्यत्रय ग्रंथ मे देखते हैँ कि नारायण की शरणागति > + 9 | 
प्राप्त करने के लिए उन्होने शुरू मं ही प्रनन्यशरण होकर श्रशरण्य-शरण्या २, व 
लक्ष्मी की शरण ली है। इस 'गदयत्रयः के भाष्य मे वेकटनाथ ने कहा ^^ " 
है कि शुरू मेही लक्ष्मी की शरणापत्ति का कारण यह दे, इस लक्ष्मी 

का ्राश्रय करके ही श्रचिर ही ग्रौर सुख से गुणोदधि को. पार कर 

लकते है ।”९ लक्ष्मी ही यज्ञविद्या, महाविद्या, गृह्यविद्या ग्रौर भ्रात्मविद्या 

है रौर वही विमुक्तिफलदायिनी है; ज्ञान श्रौर मुक्ति प्रदान करने में 

श्री ही अनुग्रहैक-स्वभावा हैँ । श्रौर विष्णु से भी लक्ष्मी अ्रनन्या हँ लक्ष्मी 

से भी विष्णु अ्रनन्य हैँ" ग्रतएव एक के भ्राश्रय से ही दूसरे का आश्रय 





\ {.. ^» | 





१) &# पाऽध्णा > 174; 1 2111105 गगी$--9. वि. 025 (तपय) 
९01. 177, 2. 89. 

(२) बेकटनाथ कं भाष्य मं धृत सात्वत-संहिता । 

(३) विष्णु-पुराण । 

(४) श्रनन्या राधवेणाऽहम्‌ श्रनन्या ही सया सीता । 
तुलनीय--श्रीकचणभूषण, लोकाचाय-प्रणीत, वरवर मुनिकृत व्याख्या, 

पुरी संस्करण १६२६, ४८ पृष्ठ । 
्नौर भी तुलनीय--भ्रस्या देव्या मनस्तास्मस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 


तेनेयं स॒ च धर्मात्मा महतंमपि जीवति । वेकटभाष्यधृत । 
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४ प्राप्त होता है । परिपूणै सामरस्य के कारण यह सूक्ष्ममिथुन परस्पर 
1 विचिद्धित' है, रौर मूल में ग्रन्योन्यमिश्रत्व के कारण ये अन्योन्यप्रति- 
.:, पादकं है ।' प्रभा ग्रौर प्रभावान्‌ का भ्रन्योन्याश्रय जिस प्रकार भ्रन्योन्याश्रय 
दोष-युक्त नहीं होता, लक्ष्मी ग्रौर विष्णु का अन्योन्याश्रयत्व भी उसी प्रकार 
दोषयुक्त नहीं है । रामानुजाचार्यं॑ने जिस लक्ष्मी की शरणागति ली है 
वह्‌ लक्ष्मी कंसी हँ? वे रूप, गुण, विभव, रवय, शीलादि सभी क्षेवो 
मे बिल्कुल विष्णु के ्रनुरूप है, विष्णुयोग्या हैँ, इसलिए विष्णुत्रिया हः 
विष्णु की नित्यानुकूला हैँ ।* ये षडदवर्यशालिनी है, इसलिए भगवती हं; 
ये नित्या, श्रनपायिनी, निरवद्या, देवदेवदिव्यमहिषी रह भओ्रौर भ्रखिल 
जगन्माता हँ । 
: लोकाचार्यं के श्रीवचनभूषण श्रौर वरवरमुनिकृत उसकी व्याख्या में 
देखते हैँ कि, सीता-रूपी लक्ष्मी ने जो रावण द्वारा भ्रत्याचार सहकर 
कारागार वरण किया था, उसके श्रन्दर भी तापक्लिष्ट बधे जीवों के 
प्रति उनकी सहानुभूति ही प्रकट हुई है ।* लक्ष्मी के इस स्नेह-प्रीति-जात 
कृपा-वैभव को धुरुषकार' वैभव कहा जाता है; ओर नारायण के इस 
प्रकार के वैभव को उपाय' वैभव कहते हैँ । शास्त्र में कहा गया है कि 
संसार के भिरे हृए जीवों की भगवत्‌-प्राप्ति के लिए लक्ष्मी ही महषियों 
द्वारा पुरुषकारत्व के रूप में निर्दिष्ट हुई है । भगवान्‌ लक्ष्मीपति ने स्वयं 
भी उसकी प्राप्ति के उपाय के तौर पर लक्ष्मी कोही स्वीकार किया 
है।* नारायण की दूसरी दिव्यमहिषियां ग्रौर सूरि ्रादिका भी लक्ष्मी- 
। सम्बन्ध के द्वारा ही परुषकारत्व हैँ। जीव से ईवर श्रौर लक्ष्मी का 
समान सम्बन्ध होने पर भी जीव ईदवर का ्राश्रय-प्रहण न करके क्यों 


| 
| पहले लक्ष्मी का ही श्राश्रय ग्रहण करता है, इस प्रन के उत्तर में 










































































(१) तदेतत्‌ सृक्ष्ममिथुनं परस्परविचिद्भितम्‌ । 
भ्रादावन्योन्यभिश्रत्वादन्योन्यप्रतिपादकम्‌ ।। 
-गद्यत्रय' का वेकटभाष्य मं धृत । 








(२) वुलनीय-- 
गुणेन रूपेण विलासचेष्टितेः 
सदा तवेवोचितया तव भरिया \ 
यायूनाचायेकृत “स्तोत्ररत्न' ३८ । 
(३) भीवचनभुषण, पंचम वचन । 
(४) सप्तम वचन कौ वरवर मुनिकृत व्याख्या में उद्धत श्लोक देखिए । 
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पूर्वोक्त श्रनन्त क्षमाशीला लक्ष्मी के मातृत्व भ्रौर ईरवर कै हितकामी | 
दण्डधारी कठोर पितृत्व का ही उल्लेख किया गया है। ईङ्वर निग्रहा- , 
नृग्रह दोनों ही के कर्ता है लेकिन लक्ष्मी अ्रनु्रहैक-स्वभावा है, इसीलिए | 
इदवर-कृषा से लक्ष्मी-कृपा श्रेष्ठ है । सीता के रूप में मनुष्याकार में 
लक्ष्मीदेवी का जो प्रथम श्राविर्भाव है वह केवल श्रपनी कृपा प्रकट करने 
के लिए है।* लक्ष्मी की कृपा जीव कै प्रति ्ननुग्रह करने के लिए भी 
है, ्नौर ईर्वर को प्रेम के वश में करने के लिए भी है। संर्लेषदशा में 
ईरवर को वशीभूत करती हं, मरौर विदलेष दशा में जीव को वद्ीभूत 
करती ह । स्नेह ग्रौर प्रेम के उपदेश द्राराहीवे दोनोंको वश में करती 
हं । श्रौर उपदेश से काम न बनने पर चेतन जीव कोवे कृपा के द्वारा ॥ 
ग्रौर ईदवर को सौदयं के द्वारा. वशीभूत करती हैं । 1, ५1८". 
८ पहले ही कहा है कि लक्ष्मी के बारे में श्रीवेष्णवों का विवेचन ^! स ++ 
पंचरात्र ्रौर पुराण के मतो पर ही प्रतिष्ठित है । श्रवैष्णवों ने इसके ", ,; | 
 .साथ थोडी-सी ्रपनी दारोनिक दृष्टि जोड दी है, थोड़ा-सा धमंविदवास ` 
.†/ जोड़कर विष्णु-शक्ति के कृपामय रूप को प्रधानता दी है। लेकिन इससे 
भी लक्षणीय एक सत्य हम श्रीवेष्णवों के विवेचन मं देखते है वह है | 
लीलावाद । हमने पंचरात्र, कादमीर-दौवधमे, पुराणादि मं भी इस लीला- 
वाद का उल्लेख देखा है, लेकिन हमने पहले यह भी देखा है कि, यह लीला 
वही सुष्टि-लीला है, जो विदव-सुष्टि के रूप मं श्रपनी विचित्र म्रभिव्यक्ति करती 
है ओ्रौर उसे फिर बीजरूप में श्रपनेही श्रन्दर निःशेष संहरण करती है, यही 
लीला का तात्पर्यं है; लेकिन स्वरूपभूता शक्ति से किसी लीला का भ्राभास 
हमें श्रव तकं नहीं मिला है। हाँ, लक्ष्मी या कमला के ^रमा' रूप को 
हम बहुत पहले से ही पाते हँ । उन्हें विष्णुप्रिया, विष्णुवल्लभा के रूप में 
भी पाया है; लेकिन इन स्थलों पर भी लक्ष्मी का श्रवलम्बन करके लीला 
का कोई स्पष्ट वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है । हां, पद्मपुराण के उत्तर- 
खण्ड मेँ एक स्थल पर इस स्वरूपलीला का एक भ्रस्पष्ट संकेत है । वहां 
कहा गया है किं परम व्योमरूपी जो विष्णु का स्वधामदहै, वही विष्णु का 
भोगार्थ" है, ओ्रौर भ्रखिल जगत्‌ लीला केलिएदहै। इस भोग प्रौर लीला 
के द्वारा ही विष्णु की विभूतिद्रय की संस्थिति है। भोग में ही उनकी 


१-नवम वचन । 
~ २-त्रयोदहा वचन । 
३-षोडदा वचन ॥ 
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नित्यस्थिति है, तब वे ्रपने जगद्व्यापाररूपी लीलां का संहरण कर लेते 
है; यह भोग श्रौर लीला दोनों ही उनकी शक्तिमत्ता के कारण विधृत 
है । यहाँ स्वधाम में नित्य स्वरूप-लीला ही उनका भोग है श्रौर विर्व 
सुष्टि ही उनकी बहिर्लीला है।' इस लक्ष्मी का ्रवलम्बन करके लीला 
“की धारणा श्रीसम्प्रदाय के श्रन्दर भ्रौर श्रधिकं निखर उढी है। यामुना- 
चार्यं ॑ने श्रपने श्रीस्तोत्ररत्' में कहा टै- 

ग्रपूवेनानारसभावनिर्भर-परवुद्धया मुग्धविदग्धलीलया ।। 

क्षणाणुवतक्षिप्तपरादिकालया प्रहषेयंतं महिषीं महाभुजम्‌ ।॥। 

|| ४४ ॥ 

ग्रपू्वं नाना रसों श्रौर भावों द्वारा गंभीर रूप से प्रवद्ध जो लीला 
है--जो लीला केवल मुग्धलीला नहीं है, विदग्ध लीला भी है--जो लीला 
नित्यलीला है--परादि काल (ब्र्थात्‌ ब्रह्मा का ्रायुष्काल) जहां क्षण के 
प्रणमात्र की तरह परित्यक्त होता है--उसी लीला द्वारा ही महाभुज 
पुरुषोत्तम-देवता, अ्रपनी प्रियतमा को हरषयुक्त कर रटे हँ । इसी तरह 
के वणन परवर्ती काल के रसनिर्भर स्वह्पलीला का ्राभास देते हं। 


श्री, ब्रह्म, रुद्र ग्रौर सनक इन चार नामों से प्रसिद्ध सम्प्रदायो में 
मध्वाचार्यं द्वारा प्रचारित मत ही ब्रह्म-सम्प्रदाय का मत माना जाता 
है । मध्वाचाय रामानुजाचार्य के कछ बाद के हैँ। इस माध्व- 
सम्प्रदाय ने भी श्री-सम्प्रदाय की भांति लक्ष्मीवाद को एक तरह से मान 
लिया है श्रौर लक्ष्मीनारायण को उपास्य के तौर पर स्वीकार किया है। 
इस मत के भ्रनुसार ब्रह्म की श्रवषटित-घटन-पटीयसी' अचिन्त्यशक्ति है, 
परमात्मा में यही शक्ति लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है ओर ब्रह्मादि देवता 
से निरवधिका हँ।* शक्ति चार प्रकार की होती है--श्रचित्यशक्ि, 
प्राधेयशक्ति, सहजशक्ति ्रौर पदशक्ति; इनमें अ्रचित्य शक्ति ही 'परमेरुवर 
मं सम्पूर्णाः है । परमात्मा मेँ अ्रचित्यशक्ति द्वारा घटनेवाला कोई कायं 
नहीं रह सकता है एेसा नहीं समज्लना चाहिए; क्योकि श्रुति मही है 
कि वे भ्रासीन रह कर भी दूर गमनं करते है, श्रणु होकर भी महत्‌ 
८. (१) भोगाथं परमं व्योम लौलार्थमखिलं जगत्‌ । 
भोगेन क्रीडया विष्णोविभूतिद्रयसंस्थितिः ।\` 
भोगे नित्यस्थितिस्तस्य लीलां संहरते कदा । 
भोगो लीला उभौ तस्य धायते शक्तिमत्तया ।। २२७ ।€-१० 
(२) मध्वसिद्धान्तसार-पद्मनाभकृत (बम्बई निणेयसागर प्रेस॒से 
पोथो के श्राकार में छापी ग्द है); २२३ (ख) पृष्ठ । 
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है--इस प्रकार सभी विरोधाभास (विर्द्धधमं) उनमें संभव हँ । चित्यः 
शक्ति के द्वारा ही यह संभव होता है। यह रमा या लक्ष्मी ही 
श्रचित्यशक्ति है । लेकिन रमा या लक्ष्मी ही ब्रह्म की सारी श्रचित्यराक्ति 
की प्रतिमूति नहीं है, परमात्मशक्ति की श्रपेक्षा श्रनन्तांश न्यूना है लक्ष्मी- 
शक्ति ्रौर लक्ष्मीशक्ति की श्रपेक्षा कोटिगुण न्यूना है} ब्रह्मादि-शक्ति ।' 
भ्रम्ति, वायु, पृथ्वी भ्रादि के अ्रभिमानी देवगण इस श्रचित्यशक्ति के ही 
म्रणु-परमाणु श्रंशमात्र हँ ।* लक्ष्मी श्रौर विष्णु बिल्कुल एक न होने पर 
भी विष्णु जिस तरह नित्यमुक्त हँ उस परमात्मा विष्णु की भांति तद्भार्या 
नानारूपा लक्ष्मी भी नित्यम्‌क्ता हें ।` अनादि काल में भगवत्‌-सम्बन्ध 
के कारण ही लक्ष्मी को यह नित्यमुक्तता है। ये दोनों ही अनादि 
श्रौर नित्यमुक्त हं, ¦ दोनों ही भ्रमृत भ्रौर नित्य हँ, सर्वगत है। संसार की 
सब कुच को ईशानाः जो विष्णु-पत्नी श्री हैः वे उपासिता होने पर 
मुक्तिदा होती हं । ये चपला, प्रम्बिका ह्वी द, यह अव्यक्ता शक्ति सृष्टि 
के साथ श्रभिन्नरूपा होकर श्रष्ट-मृत्ति मेँ विराजती है; वे ही चिद्रूपा, 
ग्रनन्ता, अ्रनादि-निधना परा है । 

यहां यह ग्रवदय कहा जा सकता है कि परमात्मा जब नित्यमूक्तं 
हं तो उनके परस्पर-संभोग के द्वारा सुख की श्रभिव्यक्ति की कोई श्राव- 
र्यकता न होने के कारण उनका यह पति-मार्या-रूपता भी भ्रयुक्त है । 
उन्हें तो स्व-रमण में ही श्रानन्द मिलता है। इसके उत्तर मे कहा गया 
है कि वे स्व-रमण' होने पर भी अ्रनुग्रह के द्वारा स्त्रीरूपो श्रषने ही 
भरन्दर प्रवेश करके रूपान्तर के द्वारा नूतन रति प्राप्त करते है । पुरुष- 
स्त्री-पति-भार्याके रूप में जो भ्रायोन्यतः रति है, वह वास्तव में अ्रपने 
ही अ्रन्दर है, भ्रन्यतः कुच भी नहीं है; अ्रतएव उन्होने जब रमा के 
साथ रमण किया है, तब भी वे ्रात्मरूपमं ही वत्तंमानथे, स्त्री के रूप 
मे नहीं । सुखात्मा विष्णु का दूसरे के साथ रमण नहीं है, दूसरे के साथ 
रति नहीं है; अ्रतएव रमा के साथ जो रमण है, वहाँ रमा ने केवल 


(१) मध्वसिद्धान्तसार, १४ (क) पुष्ठ । 
(२) बही, १४ (क); इस प्रसंग मं (ख) पृष्ठ भी देखिए । 
(३) परमात्मवन्नित्यमुक्ता तद्धार्या नानारूपा । ७१ सूत्र । 
(४) अ्रनादिकाले भगवत्‌सम्बन्धित्वाद्‌ युज्यते नित्यमुक्तत्वं तस्याः । 
७१ सुत्र की विवृति। 
(५) वही, २७ (क) पृष्ठ । 
७ 
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रतिपात्रता प्राप्त की है। विष्णु की कभी दूसरे के साथ रति नहीं है 
इसलिए रमा को भी कभी रतिदातृत्व नहीं है ।* परमात्मा कीं भति 
ल्मी भी नानारूपा है । श्री, म्‌, दुर्गा, प्रम्भृणी, ही, महालक्ष्मी, दक्षिणा, 
सीता, जयन्ती, सत्या, रुकिमिणी प्रादि के भेद से वे बहु-प्राकारा हँ । इनमं 
दक्षिणा" रूप की ही श्रेष्ठता है, क्योकि, इस दक्षिणा में ही परमात्मसंभोग 
की प्रथम सुख की म्रभिव्यक्ति होती है । श्रादि सुखाभिव्यक्ति का स्थान 
होने के कारण ही दक्षिणा की विशिष्टता दहै ।* परमात्मा की भांति 
लक्ष्मी भी जडदेहरहिता हैँ ।\ त्रह्मा-णद्रादि सभी शरीर की रक्षा करते 
है, इसलिए क्षर है; श्रक्षरदेहत्व के कारण लक्ष्मी श्रक्षर ह, उनका चिहेहकाय 
है । इसलिए लक्ष्मी भी ग्रप्राकृता हँ । परमात्मा की भाति लक्ष्मी भी 
स्वशाब्दवाच्या है ।* प्रकृति सम्बन्धी विवेचन मं हम देखते ह कि 
प्रकृति के दो रूप है, एक जड परिवरत्तनशील है, ग्रौर दूसरा नित्य ्रौर 
मक्त-स्वरूप है । यह नित्य मृक्त-स्वरूप ही (शुद्धसत्त्व ) भ्रप्राकरेत तत्त्व 
का तात्पर्यं है। जसे प्रकृति का एक नित्य मुक्त लक्षम्यात्मक स्वरूप है 
त्रिगण श्रौर पंचभत के भी उसी तरह विदयुद्ध नित्यमुक्त एवं लक्ष्म्यात्मकं 
स्वरूप हैँ । यह लक्ष्म्यात्मक त्रिगुण ग्रौर पंचभूत कै दवारा ही वकुण्ठधाम 
ग्रौरं उसमें स्थित जो कुच है, उन सब कीसुष्टि हुई है। विशुद्ध सत्त्व 
रज श्रौर तम के द्वारा ही देवता ्रौर मुक्त पुरुषगण का सुष्टि-स्थिति-विनाश 
साधित होता है। व्योम-प्राकाशादि का जसे एक अ्निन्त्य रूप है, उसी 
तरह एक लक्षम्यात्मक ( केवल ॒लकष्म्यात्मक नहीं, यह ईश-लक्ष्म्यात्मक 
है) रूपहै। वायु का भी नित्य-प्राणादिरूप लक्ष्म्यात्मक स्वरूप हे। 
सलिल का भी इसी प्रकार लक्षम्यात्मक रूप है । प्रकृति मरौर परम व्योम, 
इन दोनों में विरजा नदी की कथा श्रौर मद्यसरोवरादि की कथा पुराणादि 
(१) तदुक्तमेतरेयभाष्ये 

एवमन्योन्यतो विष्णु रतः स्वस्मिन्‌ नवान्यतः । 
रमया रममाणोऽपि तस्थे नेव स्त्रियात्मना ।। ` 
रमते नान्यतः क्वापि रतिविष्णोः सुखात्मनः । 
रमया रमणं तस्माद्रमाया रतिपात्रता ॥ 
नैवास्या रतिदातृत्वं विष्णो नंह्यन्यतो रतिः ॥ । 
७ (ख) पुष्ठ। 
(२) बही, २३(ख)-२४(क) । 0 । 
(३) बही, सूत्र ७२। 
(४) बही, सुत्र ७३ । 
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मे मिलती है। ये सभी लक्ष््यात्मक हँ। दूसरी भ्रोर छान्दोग्यभाष्य के 
मतानुसार लक्ष्मी मुक्त जीवों के लिए कामरूपा होने के कारण उनका 
उदकात्मकत्व ही युक्तियुक्त है ।' फिर भगवल्लोक वैकुण्ठादि में भी 
पृथ्वी है (नहीं तो वहाँ पूरी, गृहद्वारादि कंसे संभव होते ?); वह्‌ पृथ्वी 
भी मुक्तस्वभावा श्रौर लक्ष्म्यात्मिका है। ईद्वर ग्रौर लक्ष्मी में नित्य 
मधुर रस का प्रवस्थान है। इस ईश-लक्ष्मी का भी ज्ञान है, वह सदा 
ही प्रत्यक्ष है, कभी श्रनुमित या शाब्द नहींदहै। यू देखते हं कि, प्राकृत 
सुष्टि के ्रन्दर जो कं टै वह॒ सब नित्यशुद्धमुक्त के रूप में बैकुण्ठ में 
ईदा-लक्ष्मी के भ्रन्दर है। 

चतुवेष्णव-सम्प्रदाय म रूद्र श्रौर सनक सम्प्रदाय मे हम लक्ष्मी की 
जगह श्रीराधिका का भ्राविभवि देखते हैँ। गौडीय वैष्णवधमं में इस 


राधाततत्व का सम्यक्‌ विकास हुग्रा है। श्रव हम इस राधातत्त्त काही 
ग्रनुसरण करेगे । 


` (१) मुक्तानां कामरूपावुदकात्मकत्वं युक्तम्‌ । वही, ५० (ख) पृष्ठ। 
. : (२) ईञ्लक्षम्यो मधुररसः, वही, २१५ सत्र । 





सप्तम अध्याय 


श्रीराधा का श्राविभव 


श्रीराधा के विषय में विचार शुरू करने पर हम इसके दो पक्ष 
देखते है । एक है तत्तव का पक्ष, ्रौर दूसरा है इतिहास का पक्ष । धममत 
के साथ कुल तत्त्वाध्रित तौर से श्रीराधा का सम्मिश्रण हम बारहवीं सदी 
से देखते है; श्रीराधा की परिपूर्णता वृन्दावनवासी गौडीय वैष्णवों के 
ध्यान श्रौर मनन में दिखाई पडती है । लेकिन काव्य भ्रादि मं श्रीराधा 
का उल्लेख बहुत पहले से ही मिलता है। 
पुराणादि के श्रन्दर श्राजकल नाना प्रकार से श्रीराधा का उल्लेख 
मिल रहा है; लेकिन हम श्रपने वाद के विवेचन में सिद्ध करने की चेष्टा 
करेग कि किसी विशेष दार्शनिक मत या तत्तवमत का श्रवलम्बन करके 
राधावाद की उत्पत्ति नहीं हई है; राधावाद मुख्यतः पुराणमूलक भी 
नहीं है। हमारा विदवास है कि, पुराणों में राधा के जितने उल्लेख 
भ्राज कल दिखाई पड़ रहे है उनमें से ्रधिकांश भ्र्वाचीन काल में जोडे 
गये हैँ; इसके बारे में तथ्य श्रौर तकं की विस्तृत अ्रवतारणा हम यथा- 
ष्थान करेगे। राधा के बारे में हमारे सामने जितने प्राचीन तथ्य हं 
उससे लगता है कि साहित्य का श्रवलम्बन करके ही राधा का श्राविर्भाव 
ग्रौर क्रमप्रसार हग्रा है; साहित्य आ्रादि के उज्ज्वल रस के माध्यम से 
राधा का धर्ममत में प्रवेश हूभ्रा है। धमं मत मेँ एक बार प्रवेश करने । 
के बाद राधा का तत्वरूप थोड़ा-थोडा करके विकसित होने लगा; इस 
तत्व के विक में राधा सवमृच ही कपलिनी' हं; अर्यात्‌ बारहवीं 
सदी के पहले तक विष्णुशक्ति के बारे में जो कुछ विश्वास, चिन्ता प्रौर 
मत है, उस उर्वर भूमि पर मानों अ्रनन्त विचित्र मधुर राधा का बीज 
रोपा गया था, उस बीज ने पुरानी भूमि से भोजन संग्रह करके भ्रपने 
नये धमे नित्य सौन्दयं ओ्रौर माधुयं में अ्रभिव्यक्ति लगा कर गौडीय वैष्णव 
घमं में पूणं विकास लाभ किया। इस राधावाद के विवेचन में इसलिये ¦ 
हम पहले साहित्य ्रादि में राधा के प्राचीन उद्गम का भ्रनुसन्धान करेगे; 
इसके वाद म॒ख्यतः वन्दावन के गोस्वामियों के मत का अवलम्बन करके 
राधातत्व किस प्रकार से कहां तक पूर्वालोचित शक्ति तत्तव पर ग्रथित 
है ओर इस विषय में गौडीय गोस्वामियों श्रौर वैष्णव कवियों ने कहाँ 





( ० ) 

किस तरह . कितने श्रमिनवत्व का संचार किया है इसका विवेचन करेगे \ 
(क ) ज्योतिष-तच्व के रूप मं राधाकृष्ण कौ व्याख्या 

किसी किसी पंडित का ख्याल है कि राधा-कृष्ण तत्तव॒ मं मूलतः 
कोई धमतत्त्व नहीं था, यह मूलतः एक ज्योतिषतत्त्व है । विष्णु सूर्यं 
है; वेद में सूये कै प्रथं में विष्णु शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। यह सू्- 
रूपी विष्णु ही सबेरे दोपहर रौर शाम इन त्रिपादों मं परिक्रमण करते 
हैँ। इसी से त्रिपात्‌ वामन ्रवतार ग्रौर स्वगे, मत्ये, पाताल इन तीनों 
लोकों मे उनके पदक्षेप की कल्पना उत्पन्न हई होगी । कष्ण इसी विष्णु 
कै श्रवतार हँ भ्र्थात्‌ सूर्यं के रदिमि स्थानीय या प्रतिबिम्ब हैँ। श्री 
योगेशचन्द्र राय ने एक निबन्ध में" दिखाने की चेष्टा की दहै किं पुराणादि 
में गगेमुनि का जो वर्णन मिलता है, उससे यह भलीभांति समञ् में श्रा 
जाता है कि वास्तवमें वे एक ज्योतिष विशेषज्ञ थे, इसी लिये श्रादित्यके 
ग्रवतार कृष्ण का वे पहले ्राविष्कार कर सके थे; उन्होने कृष्ण के 
नामकरण से लेकर सारी रिक्षा-दीक्षा का भार लिया। कृष्ण सूये का 
प्रतिबिम्ब है, गोपी तारका ।२ ब्रज कै कृष्ण कै जन्म से लेकर जितनी 
लौकिक लीलाये है, वे सभी सूर्यं के प्रतिबिम्ब प्रौर तारों को लेकर हैं। 
कृष्ण की रासलीला की ज्योतिषिक व्याख्या करते हुए योगेशचनद्र ने लिखा 
है--“राधानाम पुराना था ग्रौर विशाखा का नामान्तरं था । कृष्ण-यजुर्वेद 
मे विशाखा, भ्रनुराधा भ्रादि नक्षत्रौ का नाम है। राधा के बाद भ्रनुराधा 
का नाम है। अ्रतएव विशाखा नाम राधा है। श्रथवैवेद मेँ "राधो विशाखे, 
यह स्पष्ट कथन है । विशाला नाम का कारण यही है। इस नक्षत्र में 
शारद विषूव होना था भ्रौर वषं दो शाखाग्रं में बट जाता था। यह्‌ 
ईसा पूवं २५०० सौ की बात है। शायद इसके पहले नक्षत्र का नाम 
राधा था। राधा का प्रथं है सिद्धि। यह नाम क्यों पडा था, यह्‌ नहीं 
बताया जा सकता । कालक्रम में राधा श्रौर विशाखा एक हो गये हैं। 
महाभारत में कणं की धातृ-माता का नाम राधा है, श्रौर कणे-राधेय के 
नाम से संबोधित होते थे।'' 


“कातिकी पूणिमा में सूर्यं विशाखा की ओर, विशाखा में रहता है, 
राधा से सूर्यं का मिलन होता है, लेकिन भ्रवृरय मिलन होता है। युगपत्‌ 
(१) भारतवषं पत्रिका, माघ १३४० बंगाबव्द । 
(२) गो शब्द का एक भ्रं है “रह्मि, श्रतएव सुं ही गोप श्रौर 
तारका गोपी है) 











चः ॐ 


तारा श्रौर सूर्यं दृष्टिगोचर नहीं हो सक्ते हैँ । प्राचीन काल के लोग 
समन्ञते थे कि सूयं की रोशनी से ही तारा का तारापन है, चन्द्र कौ 
चन्द्रिका है। गो रदिमि है, गोप कृष्ण है, गो-पी तारा है। कवि ने कृष्ण- 
रवि को रास-मध्यस्थ श्रौर गोपी-तारा को मंडलाकार में सजाया है। 
चन्दर पुलिग नहीं होता तो वह इसी नाम से राधा की प्रति-नायिका बन सकता 
था। कारण यह दै कि पूणिमा मेँ चन्द्र रवि की विपरीत दिल्ञा में 
रहता है । प्रतिनायिक, के लिए श्राजकल बंगीय कवि को चन्द्रावली नाम 
ग्ना पड़ा था। श्रमावस की रात को चन्द्रसूयं का मिलन होता है, 
कृष्ण गुप्तरूप से चन्द्रावली के कुंज में जाते हैँ । योगेशचन्द्र ने इस विषय 
मे ओर भी दिखाया है कि राधा वृषभानु की (्रपभ्रंश में बृखभान्‌, 
बृकभानु) कन्या हैँ । वृषभानु वृष-रारिस्थ भानु, रदिम है । कृत्तिका 
वृष राशि मेंदहै। राधा की जननी का नाम कृत्तिका होना चाहिए था, 
पद्मपुराण में कीतिदा' नाम दहै । राधा के पति का नाम श्रायन (बाद मं 
भ्रायान) घोष है । श्रयने भवः भ्रायनः'; भ्रयन मे, उत्तरायण कै दिनों 
मे जन्म होने के कारण आयन नाम पड़ा है। तब उत्तरायण फलदून्य 
नपुंसक हृश्मा । इस तरह नाना दिशाभ्रों से विचार करके योगेशचन्द्र ने 
तै किया है किं कु ज्योतिषतत्त्व ही कविकल्पना का प्रश्रय ग्रहण कर 
रूपक धर्मी हो गए हैँ। परवर्ती काल के लोगों ने पौराणिक युग के इस 
ज्योतिष तत्तव को भुला कर रूपक को ही सत्य मान लिया है ्रौर इसी 
प्रकार रूपकाश्रय से बहुपल्लवित राधा-कृष्ण लीला उपाख्यान का उद्भव 
हमरा है । योगेशचन्द्र के विचार में हम पुराणादि में ब्रज के जिस कृष्ण का 
उल्लेख पाते हैँ उनका काल ई० पू० तीसरी सदी श्रौर राधा का काल 
ईसा की तीसरी सदी है, 


राधा के बारे में प्राचार्य योगेशचन्द्र का मत ध्यान देने योग्य तो है 
ही । वैदिक युग के विष्णु का सूयं के साथ सम्बन्ध भ्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परवर्तकाल में हम देखते हैँ कि राधा की सखियों में विशाखा 
मुख्य टँ । इसके श्रलावा सखियों में ्रनुराधा (ललित्ता), ज्येष्ठा, चित्रा, 
भद्रा ्रादि नाम हमें मिलते दहैः। ब्रन की देवियों में एक का 
नाम तारका है (मविष्योत्तर, ओर स्कान्दसंहिता के मतानूसार, जीव-गोस्वामी 
के श्रीकृष्णसन्दभं मे उल्लिखित ), चन्द्रावली का ( चन्द्र?) का दूसरा 
नाम सोमभा मिलता है, चन्द्र से सोमभा नाम का सम्बन्ध भी लक्षणीय 
है। राधा ग्रौर उनकी सखियों के अ्रलावा हम देखते हैँ कि कृष्ण के 
परिवार कौ कई स्त्रियों का नामकरण भी करई प्रसिद्ध नक्षत्रों के नाम के | 
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अनुसार किया गया है, जैसे वासुदेव की पत्नी रोहिणी, बलदेव की पत्नी 
रेवती, कृष्ण की बहन चित्रा (सुभद्रा) श्रादि । इन्हं देखने से लगता टै 
कि पौराणिक युग में वणित कृष्णलीला के मूल में भी उपर्युक्त विविध 
प्रकार कै ज्योतिष तत्त्वो का काफी प्रभाव होना सम्भव है; लेकिन इस 
विषय में भ्रौर भी अनेक स्पष्ट तथ्यों के न मिलने से गोपियों श्रौर राधा 
को लेकर कृष्ण-प्रेम के जो समृद्ध उपाख्यान मिलते हे, उन सबको इने-गिने 
ज्योतिष तत्त्व के रूपक श्राश्रयी रूपमात्र हँ, इस बात को पूरी तरह अ्रभी 
नहीं मान लिया जा सकता । लेकिन श्रीरूपगोस्वामी के नाटक आ्आदि 
पठने से वह बात साफ समञ्न में श्राजातीहैकिराधाका जो तारकारूपहै 
उससे उनका घनिष्ठ परिचय था। उनके कविजनोचित सालंकार वणेन 
के भ्रन्दर इसके बहूतेरे परिचय मिलते हैँ । ललितमाधव (प्रथम भ्रक) में 
हम देखते हैँ कि, राधा का दूसरा नाम तारा है--तारा नाम लोग्रोत्तरा 
कण्णग्ना' । दूसरी जगह राधा को लेकर एक सुन्दर इलेष देखते है-- 

दन्‌जदमनवक्षःपुष्करे चारुतारा । 

जयति जगदयूर्वा कापि राधाभिधाना । 

“दनुजदमन श्री कृष्ण के वक्षरूपी श्राकाश मं जो राधा नामक एक 
जगदपूर्वा चारूतारा है--उसी की जय ।” विदग्धमाघव नाटक में सूत्र 
ार-द्लोक में देखते है-- 

सो भयं वसन्तसमयः समियाय यस्मिन्‌ 
पूणं तमीह्वरम्‌ पोढनवानुरागम्‌ । 

गद्ग्रहा रुचिरया सह॒ राधयासौ 

रंगाय संगमयिता निशि पौणेमासौ ।\ 


वैशाख पूणिमा में राधा या विशाखा नक्षत्र के साथ पूणिमा काभ्रावि- 
भाव देखते है"; दूसरी ओ्रोर कृष्णमिलन के लिए देवी पूणेमासी के साथ 
राधिका का आविर्भाव । इस तरह के दृष्टान्त रूपगोस्वामी की रचना मं 
ञअ्ननेकं मिलते है ।* इसके श्रलावा इन नाटकं मेँ एक ओर चीज दिखाई 


(१) प्रति वैशाखपुणिमायां प्रायो विज्ाखानक्षत्रस्य सम्भवात्‌ । विश्वनाथ 
चक्रवतों कौ टीका । 


(२) --वन्दे राधामनरुध्य मानेन विधुनेव मधुरीकृतेयं 
माघधवौया बण । --दानकेलोकौम्‌दी । . 
श्रोर भोः-- 


ललिता--मह व्वाहरेहि वृन्दे पहेलिश्रं दिव्वपाहेलि विण्णाणं । 
पिश्रसहि किमहिकस्वाए लक्खिज्जई माहवो भश्रणे ।\ 

बन्दा--सहि राधाभिख्यया । क 

कुष्ण--यक्तमिदं यद्वेशाखपर्यायौ माधवराधौ ।--विदग्धमाधव, सप्तम श्रक । 





४ 
॥ 





॥||| 
, | 
||| 
|| 
॥ | 
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पडती दै, वह यह है कि राधा बहूतेरे स्थलों में सूयं की उपासिका हैं । 
श्रद्धेय योगेशचन्द्र ने “चन्द्रावली' के सम्बन्ध मे ऊपर जो कृं कहा है उस से 
रूप गोस्वामी के नीचे लिखे दो श्लोकों का मिलान किया जा सकता है- 
पद्मा । हला सच्चं भणासि । तथाहि-- 
विज्जोदन्ती राहा पेक्विज्जई ताव तारग्रालीहि । 
गञ्रणे तमालसामे ण जाब चन्दाश्रली पुर ॥ 
ललिता । ( विहस्य संस्कृतेन ) 
सहचरि वृषभानुजायाः प्रादुभवि वरत्विषोपगते । 
चन्द्रावलीडशतान्यपि भवन्ति निधू तकान्तीनि 1।` 


(ख) विविध पुराणादि में राधा का उल्लेख 


विविध पुराणों मे विविध प्रसंगो मेँ हमें राधा का उल्लेख मिलता हैः 
लेकिन इसके श्रन्दर विशेष रूप से लक्षणीय बात यह दै कि जिस पुराण 
मे श्रीकृष्ण की व्रज लीला का सबसे विस्तृत श्रौर मधुर वर्णन है ओ्रौर 
जिस पुराण में राधातत्तव भ्रौर कृष्णरसतत्व की स्थापना मे गोडीय-वेष्णवों 
ने प्रधान श्रवलम्बन बनाया है, उस भागवत-पुराण मे राधा का स्पष्ट 
कोई उल्लेख नहीं है । लेकिन फिर भी गौडीय गोस्वामियो ने भागवत 
मेही राधा का ्राविष्कार किया है। भागवत के दसवें स्कन्ध मे रास- 
लीला के वर्णन मे हम देखते है कि रासमण्डल में कृष्ण श्रपनी एक 
प्रियतमा गोपी को लेकर गायब हो गये हैँ ्रौर दूसरी गोपियों की श्राड़ में 
उन्होने उस प्रियतमा गोपी को लेकर विविध प्रकार की क्रीडा की थी। कृष्ण 
को ठुंढते-दू ठते विरहातुरा गोपियो ने वृन्दावन के एक वन में श्रीकृष्ण के 
ध्वजवच्रांकृश श्रादि युक्त पदचिह्व के साथ एक ग्रौर व्रजमाला का पदचिह् 
देखा श्रौर इस परम सौभाग्यवती कृष्ण की प्रियतमा को लक्ष्य करके कहा था-- 
ग्रनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ।। (१०।३०।२४ ) 
“इसके द्वारा (इस रमणी द्वारा) निश्चय ही भगवान्‌ ईरवर हरि ्रारा- 
धित हृए है, इसलिये गोविन्द हमं छोड़कर प्रसन्न होकर इसे इस निराली 
जगह ले श्राये है ।" इस “श्रनयाराधितः' शब्द के ब्रन्दर ही राधा का पता 


~~~ 


(१) विदग्धमाधव, सप्तम भ्रंक । 
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चला ।* सनातन गोस्वामी श्रौर जीव गोस्वामी का भ्रनुसरण करके कृष्णदास 
कविराज महाशय ने भी चरितामृत में कहा है-- 


कृष्णवांछापूति रूप करे श्राराधने । 
ग्रतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ।। प्रादि, ४ 
राध. धातु यहाँ 'परिचरण' या सेवन' के प्रथमे ली.गई है। हमनें 
पहले देखा है कि, परिचरण या सेवन के भ्रं मेंश्रि धातुसे ही 
श्री शब्द की भी व्याख्या करने की चेष्टा की गई है । लेकिन यह बात 
जरूर है कि भागवतकार ने यहाँ कृष्णप्रियतमा एकं प्रधाना गोपी का 
उल्लेख किया श्रौर इशारे से उसके राधा नाम का श्राभास दिया । लेकिन 
इस प्रसंग में साफ-साफ राधा नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया इस बात 
मे भी शका हो सकती हैग्रौर यह संशय स्वाभाविक है कि कृष्णप्रिया 
प्रधाना गोपी के राधा नाम से भागवतकार शायद परिचित नहीं थे। 
लेकिन राधा नाम का व्यवहार भागवतकार करे यान करे, गोपियों में 
एक गोपी कृष्ण कौ प्रियतमा थी यह सत्य भागवतं के रास वणेन मं बहुत 
स्पष्ट हो उठा है। कृष्ण की गोपियों के साथ वृन्दावन लीला की श्रव- 


(१) यहां ्रनया ्राराधितः' या श्रनया राधितः' इन दोनों प्रकार के 
पाठों को स्वीकार किया जा सकताहै; गनों पाठों का श्रथं एक हैः; 
श्रीधर स्वामो ने इस इलोक कौ टीका मं कुष्ठं भौ नहीं लिखा है, लेकिन 
सनातन गोस्वामौ ने श्रपनी वेष्णवतोषणी ठीका मं कहा है-- 

'श्रनयेव श्राराधितः श्राराध्य वज्ीकृतः न त्वस्माभिः! राधयतिः 
भ्राराधयतीति राधेति नामकारणंच दशितं ।"' | 

विश्वनाथ चक्रवर्तो ने कहा है--“नूनं हरिरयं राधितः । राधां इतः 
प्राप्तः" इत्यादि ॥ 

(२) लेकिन इस विषय में विङवनाथ चक्रवर्ती ने श्रपनी टीका मं 
कहा है कि गोपियों ने पगचिह्व से ही इस कृष्ण-प्रिया विशेष गोपी को 
वृषभानुनन्दिन के रूप मं पहचान लिया था। लेकिन पहचान कर भीः 
जसे नहीं पहचाना है इसके श्रभिनय के बहाने मानो राधा के सुहद्गणः 
ने उनका नाम छिपा लिया था। श्रौर नामनिरक्ति के द्वारा राघा केः 
सौभाग्य को ही ग्यंजित करके उन्होने श्रनयाराधितः श्रादि कहा है \ 
--पदत्चिह्भरेव तां श्रीवु टभानुनन्दिनीं परिचित्यान्तराश्वस्ता वहुविध- 
गोपीजनसंघटरं तत्र॒ बहिरपरिचयमिवाभिनयन्त्यस्तस्याः सुहृदस्तल्नामनिरुक्ति- 
द्वारा तस्याः सौभाग्यं सहषेमाहूरनयेव । 








(= )) 


तारणा पहले पहल खिल-हरिवंश में मिलती है; इस हरिवंश के विष्णुपवं 
के बीसवें अध्याय में संक्षेप मेँ गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की रास लीला 
का वणेन है, वहां किसी श्रियतमा प्रधाना गोपी का उल्लेख या भ्राभास 
नहीं है । लेकिन प्राचीन पुराणों में भ्रन्यतम विष्णुपुराण मे विषयवस्तु 
श्रौर वर्णन की दृष्टि से भगवत पुराण के भ्रनुरूप-रास वर्णन है श्रौर यहाँ 
भौ उसी प्रियतमा कृतपुण्या मदालसा गोपी का उल्लेख मिलता दहै । 
यहां श्रनयाराधितः' आदि श्लोकं की जगह निम्नलिखित इलोक मिलता है-- 


गरत्रोपविश्य सा तेन कापि पृष्पैरलंकृता । 
अरन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यचितो यया । 


"यहाँ बैठकर कई रमणी उस कृष्णद्वारा पष्प से भ्रलंकृता 
हई दै, जिस रमणी के द्वारा दूसरे जन्म में सर्वात्मा विष्णु ग्रभ्यचित 
हृए हैँ" यहां "राधित' या श्राराधितः शब्द की जगह रभ्य चितः 
शब्द मिल रहा है। दूसरे पुराणों में रास का इस प्रकार का वर्णेन श्रौर 
कृष्णप्रिया किसी गोपी विशेष का उल्लेख नहीं मिलता । 


पद्मपुराण में एकाधिक स्थल पर राधा का नाम है । रूप गोस्वामी 
ने श्रपने उज्ज्वल-नीलमणि ग्रन्थ में श्रौर कृष्णदास कविराज ने भ्रपने चेतन्य- 
चरितामृत में पद्मपुराण से राधा नाम का उल्लेख उद्धृत किया है । 
लेकिन पद्मपुराण से गौस्वामियों ने एक-प्राध इलो 7 उद्धत किये हं, श्रौर 
आजकल प्रचलित पद्यपुराण मेँ परिभिन्न स्थलों पर राधा नाम की एक प्रकार 
से बहुतायत दै; इसीसे हमारी शंका ग्नौर भी जटिल हौ जाती है। 
, फिर देखते हैँ कि, जयन्ती-व्रत माहात्म्य-ख्यापन के प्रसंग मे एक बार 
-राधाष्टमी का उल्लेख मिलता टै । इसके बाद चालीस सगं में राधाष्टमी 
व्रत का माहात्म्य बतलाया गया है। इस राधाष्टमी में प्रेमानुराग क 
भी नहीं दै, इस व्रत को करने से गोहत्या, ब्राह्मण-हत्या, स्त्री-हरण 
शादि पापों से बडी श्रासानी से चुटकारा पाया जा सकता है ओर 
श्ननन्त॒ सुख प्राप्त किया जा सकता है, यही कहा गया है । लीलावती 
नामकं एक वेश्या राधाष्टमी व्रत करके किस प्रकार विष्णुपुर गो-लोक 
निवास की अधिकारिणी बनी थी, इसका भी वर्णन है। इस वणेन से 


(१) इन्होंने पद्मपुराण से निम्नलिखित शलोक ढ्ढ निकाला है;-- 


यथा राधा श्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा । 
सरवंगोपौष॒सेवेका विष्णोरत्यान्तवल्लभा ॥। 
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इस बात का भी पता चलता है कि विष्णु जब मू-मार-हरण के लिये 
कृष्ण के रूप मेँ श्रवतरित हुए तब राधा भी विष्णु के श्रादेश से भू-भार 
हरण के लिये पृथ्वी पर श्रवतीणे हुं । भादों महीने की शुक्ल पक्ष कौ 
ग्रष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञभूमि मेँ दिन को राधिका पैदा हुई थीं। 
कार्तिक महीने में राधा दामोदर की भ्रचना श्रौर कातिक महीने के श्रन्तिम 
महीने के भ्रन्तिम पांचवें दिन विष्णु-पंचक व्रत में राधा के साथ श्रीहरि 
की पूजा का उल्लेख मिलता है । पद्यपुराण के उत्तर खंड मं विष्णुधामं 
गोलोक के वर्णन कै प्रयोग में कहा गया है क्रि इस गोलोक मं ही गोकुल 
है, रौर गोकल में हरि द्वारा श्रधिकृत प्रोद्भासितं भास्वर भवन विद्यमान 
है, इस भवन में नन्द गृहेवरी राधा द्वारा ्राधारिता होकर समुदिता होती 
है । पद्मपुराण के पाताल-खण्ड में राधा के कितने ही प्रकार से श्रनेको 
श्रन्य उल्लेख मिलते हैँ । इस खंड के ग्रडतीसवें ग्रध्याय मं सहस्रपत्रकमल 
गोकलाख्य महद्धाम श्रौर उस कमल के किस दल मेँ कृष्ण की कौन-सी 
लीलाभूमि है, इसके विदाद वणेन के बाद कहा गया है--उस कृष्ण 
की श्रिया आ्राद्या प्रकृति राधिका ही कृष्णवल्लभा हँ। उस राधा 
की कला के करोड़ों भ्रंश का एक प्रंशहं दुर्गा श्रादि त्रिगुणात्मिका 
देविय; इस राधिका के पदरज के स्पदी से ही करोड़ विष्णु 
जन्मते हैँ । इस राधा कै साथ गोविन्द सोने के सहासन पर समा- 
सीन दहै । ललिता भ्रादि सखियां भ्रकृति का भ्रंश है, राधिका मूल प्रकृति 
है । आठ प्रकृतियां ्राठ सखियांँ है, भ्रौर प्रधान कृष्णवल्लभा राधिका 
ह । इसके बाद वाले अ्रध्याय में देखते है कि एक दिन वृन्दावन में बाल- 
कृष्ण को देखकर नारद ने उन्हं साक्षात्‌ भगवान्‌ का अ्रवतार समञ्च 
लिया श्रौर सोचा किं लक्ष्मी देवी श्रवद्य ही किसी गोप के घर भ्रवतीणं 
ह । दंढते-दंढते भानु नामक गोपवषे के घर मं सुलक्षणा गौरी कन्या को 
देखकर वे समञ्ञ गये किये ही-कृष्ण वल्लभा लक्ष्मी की भ्रवतार है, ये 
माहेश्वरी, रमा, भ्रा्याराक्ति, मूल प्रकृति, इच्छा-ज्ञान-क्रिया-शक्ति हं । 
दूसरी जगह देखते हँ किं, कृष्ण नारद से भ्रपने को पुंरूपी राधा देवी कहकर 
परिचय दे रहे हैं। 


पद्मपुराण में एक स्थल पर यह राधा “गोपियों के बीच तप्त स्वणेप्रभा 
है, दिशाभ्रों को श्रपनी प्रभा से चकाचौध करके द्योतमाना हू, ये प्रधानरूपा 
भगवती ह-जिनसे यह सब कृं ॒व्याप्त है । ये सृष्टि स्थिति-म्रन्तरूपा, 
विद्याविद्या, त्रयी, परा, स्वरूपा, शक्तिरूपा, मायारूपा, चिन्मयी हँ । येही 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि के देह-धारण का कारण हं । ये वही वृन्दावनेश्वरी राधा 
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है सब की धारणाधाररूपा होने के कारण राधा हैँ । यह राधा--वृन्दावने- 
उवर ही पुरुष-प्रकृति हैं ° 

राधा के सम्बन्ध में पद्मपुराण के इन उल्लेखो श्रौरं वर्णनों को देखने 
से लगता है, कि यह राधा के किसी प्राचीन रूप का परिचय नहीं है। 
राधा की उत्पत्ति वृन्दावन की प्रेमलीला में हई है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है, लेकिन पद्यपुराणान्तगंत इन उल्लेखो पर विचार करने पर लगता है 
कि राधावाद के काफी प्रचार श्रौर प्रसिद्धि का श्रवलम्बन करके हीये 
सारे वर्णेन गढ़ उठे हैं । पद्मपुराण का रचनाकाल निश्चित करना कठिन 
है, श्रौर अनुमान कर लिया जाय किं छंटीं शताब्दी का या यहाँ तक कि 
ग्राठवीं शताब्दी के श्रासपास इसकी रचना हुई थी तो भी उस समय 
कम से कम वैष्णव-धर्म के मतानुसार राधा का इतना प्रसार भ्रौर प्रसिद्धि 
हई थी एेसा नहीं लगता । ्रतएव राधा के बारे में ये सारे उल्लेख 
परवर्ती काल मं जोड़े गए हैं इस शंका को तकंहीन नहीं कहा जा सकता । 
कौन-सा भ्रंश किस समय प्रक्षिप्त हुप्रा इसे बताना कठिन दहै । लेकिन 
रूपगोस्वामी ने जिस इलोक का उद्धार किया दहै उसे कम से कम सोलहवीं 
सदी के पहले ही पद्मपुराण में स्थान मिल गया था इस बात को मानना पड़ेगा । 

जिन कारणों से पद्मपुराण में वणित उपर्युक्त वर्णनों की शुद्धता ओ्रौर 
प्राचीनता के विषय में शंका होती है वे नारद-पंचरात्र' अ्र॑थ के राधा- 
वणेन के साथ मिलकर भ्रौर भी बड़ी शंका पैदा करते हँ । हम इस ग्रंथ 
को मुद्रित ्रकार में जिस प्रकार पाते हैः उस रूपमे इसे किसी भी 


(१) तासां तु मध्ये या देवौ तप्तचामौकरप्रभा । 
द्योतमाना दिशः सर्वाः कबेती विद्‌ दुज्ञ्वलाः । 
प्रधानं या भगवती यया स्वेभिदं ततम्‌ ।। 
सष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याविद्या त्रयी परा), 
स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी ।! 
ब्रह्याविष्णुशशिवादीनां देहकारणकारणम्‌ । 
चराचरं जगत्‌ सवं यन्मायापरिरम्भितम्‌ ॥। 
वृन्दावनेश्वरी नाम्ना राधा धात्रानुकारणात्‌ । 
तार्मालिग्य वसन्तं ॑तं मुदा वृन्दावनेऽवरम्‌ । 

द क ल रः; 
पुरुष-प्रकृती चादौ राधा-वन्दावनेश्वरौ ।\ 

(२) एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से रेवरेण्ड कृष्णमोहन वल्द्यो- 

गाध्याय दारा सम्पादित । 
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भ्रकार्‌ एक प्राचीन पाञ्चरात्रं नहीं मान सकते, इसीलिए पञ्चरात्र 
पर विचार करते समय हमने इस ग्रंथ का कोई उल्लेख नहीं किया । 
इस ग्रंथ के नमस्कार लोक में हम देखते है-- 

लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा।* १।२ 

राधा शब्द के तात्पर्यं के सम्बन्ध में कहा गया है- 

राशब्दोच्चारणाद्‌ भक्तो भक्तिं मुक्तिञ्च राति सः। 

धाशनब्दोच्वारणेनैव धावत्येव हरेः पदम्‌ ।। २।३।३८ 

पर्थात्‌ "रा शब्द के उच्चारणसे ही भक्त होता है, श्रौर वह भक्ति 
रौर मुक्ति को प्राप्त होता है, ्रौर धाः के उच्चारण के द्वारा हरि के 
पद की श्रोर धावित होता है।' राधा शब्द की इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
भ्रौर तात्पयं परवर्ती काल में भी कुच कृं मिलता है, प्राचीन काल में 
भीथा या नहीं इसके बारे में हमें संदेह है। साधारणतः देखा जाता है 
कि, कोई वाद धमं की कोटि में आकर बहत दिनों तक भक्ति श्रौर विद्वासं 
के द्वारा परिपृष्ट होने के पश्चात्‌ ही इस प्रकार की शब्द-व्युत्पत्ति गढ़ी 
जाने लगती है । भ्रन्यान्य स्थलों पर राधिका की जो लम्बी प्रशस्तियां 
मिलती हैँ उसमे यूं दिखाई पडता है कि, राधिका पराशक्ति है, वे ही 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे भिन्नभिन्न धर्म-लक्षणों में भिन्न-भिन्न देवी के रूप में 
प्राविभूत होती है, माकंण्डेय चण्डी में कहा गया द्वितीया का ममापरा" 
देवी भ्रौर इस परा-शक्ति राधिका को ग्रभिन्न माना जा सकता है २ 


(१) तुलनीय--षडक्षरी महाविद्या कथिता सर्वसिद्धिदा । 
प्रणवाद्या महामाया राधा लक्ष्मीः सरस्वती । २।३।७२ 
(२) प्राणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा मुने । 
रसनाधिष्ठात्री या देवी स्वयमेव सरस्वती ।। 
बुद्धयधिष्ठात्रौ या देवी दुर्गां दुर्गतिनाशिनी । 
श्रभुना या हिमगिरेः कन्या नाम्ना च पार्वती ॥ 
स्वेषामाये देवानां तेजःसु समधिष्ठिता । 
संहन्त्रौ सवंदेत्यानां देववेरी विमर्दिनी । 
स्थानयात्री च तेषांच धात्री त्रिजगतामपि । 
क्षुत्पिपासा दया निद्रा तुष्टिः पुष्टिः क्षमा तथा॥ 
लज्जा आान्तिदिचि सर्वेषामधिदेवी प्रकीतिता । 
मनोऽधिष्ठात्रौ देवौ सा सावित्री विप्रजातिषु ॥ 
राधा वामांशसम्भूता महालक्ष्मीः प्रकीतिता ।! 
एऽ्वर्याधिष्ठात्री देवीशवरस्येव हि नारद । 
तदंशा  सिन्धुकन्या च क्षीरोदमथनोद्धूवा ॥ 
मत्येलक्ष्मीश्च सा देवी पत्नी क्षीरोदश्ायिनः । 
तदंशा _ स्वगं लक्ष्मीर्च शक्रादीनां गृहे गृहे ॥ 
स्वयं देवी महालक्ष्मीः पत्नी वेक्ण्ठशायिनः । 














( ‡१६ ,) 
पुराणादि में हम लक्ष्मी का जो विमिश्र वणेन देख श्राए ह नारद-पंचरात्र 
र॑ रधा के वर्णन में वह मिश्वता श्रौर भी जटिल हो गई है। इन वणेनों 
को पठ्कर लगता टै कि व्ह इस प्रेमोपाखु 7न-संभूतां गोपी राधिकां को 
भरतवषे की सरवस्वरूपा शवितमूत्ति के साथ एक कर देने की कु परवर्ती 
काल की ्रनिपुण चेष्टा मात्र हे। 

मत्स्यपुराण के रलोकाधे मं भी राधा का उल्लेख मिलता है, बहाँ 
कहा गया है कि रुक्मिणी द्वारावती मंदहै, श्रौर राधा हं वृन्दावन के वन में ।° 

(१) श्रीकृष्णोरसि या राधा यद्वामांशेन सम्भवा । 

महालक्ष्मीश्च वेक्ण्ठे सा च नारायणोरसि ॥। 

सरस्वती सा च देवौ विदरषां जननी परा । 

क्षीरोदसिन्धुकन्या सा विष्ण्रसि च मायया \\ 

सावित्री ब्रह्मणो लोके ब्रह्मवक्षःस्थलस्थिता । 

पुरा सुराणां तेजःसु श्राविभ्‌ त्वा यथा हरेः \\ 

स्वयं मृतिमती भत्वा जघान देत्यसंघकान्‌ ॥। 

ददौ राज्यं महेन्द्राय कृत्वा निष्कटकं पदम्‌ ।। 

कालेन सा भगवती विष्णुमाया सनातनी । 

वभूव दक्षकन्या च परं कृष्णाज्ञया मुने ।। 

त्वक्त्वा देहं पितुरथजञे ममेव निन्दया मुने । 

पितृणां मानसौ कन्या मेना कन्या वभूव सा ॥। 

प्राविर्भता पवते सा तेनेयं पावती सतो । 

स्वं्क्तिस्वरूपा सा दुर्गा दुगेतिनाहिनौ ।। 

बुद्धिस्वरूपा परमा कृष्णस्य परमात्मनः । 

संम्पद्रूपेनद्र गेहे सा स्व्गेलक्ष्मीस्वरूपिणी ।! 

मर्त्ये लक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मी गृहै गृहे । 

पृथक्‌ पृथक्‌ च सर्वत्र प्रामेष्‌ प्राम देवता \। 

जले सत्थ (्ञेत्य ? ) स्वरूपा सा गन्धरूपा च भूमिषु । 

्ञव्दरूपा च नभसि शोभारूपा निशाकरे ।। 

प्रभारूपा भास्करे सा नुपेन्द्रेष्‌ च स्वेतः । 

वह्नो सा दाहिका शक्तिः सवे शक्तिङ्च जन्तुषु ।। 

सृष्टिकाले च सा देवी मृलघ्रकृतिरीरवरी । 

माता भवेन्महोविष्णोः स एव च महान्‌ विराट्‌ ।। 
इत्यादि २।६।१४-२५ 
(२) रुक्मिणी द्वारावत्थां तु राधा , वृन्दावने वने । श्रानन्दाश्रम सं०, 
१३।२३८ 
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इसके सम्बन्ध मं कहा गया है कि, सारे मत्स्यपुराण में कहीं भी 
विष्णु के कृष्णावतार मं ब्रजलीला का वर्णन नहीं है । यहाँ तक कि हमने 
पहले ही दिखाया है कि विष्णु-शकति लक्ष्मी का वर्णन भी मत्स्य-पुराण 
में बहुत कम है, जहां लक्ष्मी का उल्लेख है वहाँ भी भारतवर्षं की श्रौर 
भी अनेकों शवितदेवियों के साथ एक शक्तिदेवी के रूप मंदहै, वहाँ भी 
विष्णु से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कम है । इस हालत मँ श्रचानक 
लोकां मं राधा का उल्लेल हम प्रामाणिक मानने में श्रसमर्थं हैँ । हम 
यह भी देखते हँ कि पद्मपुराण के सुष्टि-खण्ड में यह इलोकं मिल रहा है । 
वहाँ विष्ण्‌ कै द्वारा सर्वेव्यापिनी सावित्री के स्तव में कहा गया है कि शक्ति- 
रूपा यह सावित्री भारतवषं की तावत्‌ तीर्थ-भूमियों मे भिन्न-भिन्न देवीमूति 
धारण करके श्रवस्थान कर रही हं, म्नौर उसी प्रसंग में कहा गया है कि 
वे द्वारका मं रुकिमिणी, वृन्दावन मे राधा हैँ । वृन्दावन की राधा यहाँ 
पुराण-तत्रादि मे वणित बहूतेरे देव-देवियों मेँ एक देवी हैँ ।' इस प्रकार 
वायुपुराण, वराह-पुराण,* नारदीय-पुराण" श्रादि-पुराण“ प्रभृति पुराणों 


(१) सावित्रौ पुष्कर मं सावित्री, वाराणसी मं विशालाक्षी, नैमिष मं 
लिगधारिणी, प्रयाग मे ललिता देवौ, गन्धमादन में कामुका, मानस मं 
कुम्‌ दा, भ्रम्बर से विद्वकाया, गोमन्त में गोमती, मन्दर में कामचारिणी, 
चंत्ररथ वन _मे मदोत्कटा, हस्तिनापुर मं जयन्ती, कान्यकुन्न मे गौरी, 
मलयाचल मं॒रम्भा, एकाम््न कानन मे कौतिमती, विल्लेश्वर मं विल्वा, 
कणिक मे पुरुहस्ता, केदार मं मार्गदायिका, हिमालय मे नन्दा, गोकणं मं 
भद्रकालिका, स्थाणीदवर मं भवानी, विल्वकं मं विल्वपत्रिका, श्रीहेल में 
माधवी देवौ, भद्रेश्वर में भद्रा, बराहगिरि मं जया, कमलालय में कमला, 
खद्रकोटि मे रुद्राणी, कालंजर में कालो, मरहर्गालिग मं कपिला, करको मं 
मंगलेश्वरो हं; इसी प्रकार श्रौर भौ बोस जगहों मं बीस देवियों का उल्लेख 
करके सावित्री देवी को द्वारवती मं रुविमणी श्रौर वृन्दावन में राधा कहा 
गया है । (बंगवासी) १७।१८२-१६६ । 

(२) राधा-विलास-रसिकं कृष्णास्यं पुरुषं परम्‌ । 

श्रुतवानस्मि देवेभ्यः यतस्तद्गोचरोऽभवत्‌ ।। 
श्रानन्दाश्रम सं १०४।५२ 
(३) तत्र॒ राधा समािलष्य कृष्णमविलष्टकारणम्‌ । 
खनाम्ना विदितं कुन्डं कतं तोथमदूरतः 
राधाकुन्डमिति ख्यातं सवंपापहरं शुभम्‌ । 
(बंगवासो) १६४।३३-३४ 
(४) (कंगवासौ) १।४३-४४ 
(५) रूपगोस्वामो के 'लघुभागवतामृतः से उद्त इलोकः-- 
त्रैलोक्ये पुथिवौ धन्या तत्र वृन्दावनं पुरी । 
तत्रापि गोपिकाः पाथं तत्र॒ राधाभिधा मम॥ 











































(- ०१११. }) 


मे एकाधं इलोकों मेँ राधा का उल्लेख मिलता दै, इस तरह के एक-्राध 
इलोकों के ्रधार पर कुं कहना कठिन है, इनमें कौन-सा ठीक टै ्रौर 
ग्नौर कौन-सा प्रक्षिप्त है इसे निरिचत रूप से नहीं बताया ज, सकता है । 

राधा का श्रवलम्बन करके ब्रह्मवैवत्तं-पुराण में कृष्णलीला बाकायदा 
-मडकीली हो उरी है। लेकिन दुःख की बात टै किं, ्राजकल प्रचलित 
ब्रहावैवतं-पुराण के बारे मेही हमारा संशय श्रौर ग्रविरवास सबसे अ्रधिक 
है । बहूतेरे पंडितो ने भ्राजकल प्रचलित ब्रह्वैवर्त-पुराण की प्रामाणिकता 
कै बारे मे संदेह प्रकट किया है।' संदेह का पहला कारण ह्‌ 
है कि मत्स्यपुराण के दो हलोकों में ब्रह्मवैवरत-पुराण का जो परिचय है 
उससे आजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण से आकार या प्रकार किसी भी 
दुष्ट से मेल वनहीं है । दूसरी बात यह है कि सारे ब्रह्मवेवतं मं राघा- 


कृष्ण की प्रेमलीला की भरमार है, लेकिन वैष्णव गोस्वामियों ने इस 


पुराण की राधालीला का कोई उल्लेख क्यो नहीं किया ? ब्रह्मवेवतं- 
पुराणकार में एकं श्नौर अ्रभिनवत्व है । उन्होने बड़े धूमधाम से राधाकृष्ण 
स्वयं ब्रह्मा इस व्याह मं कन्यादान-कर््ता 


क्रा व्याह भी कराया है । 
ह ।\ राधा का भ्रवलम्बन करके इस प्रकार के बहूतेरे प्रकार के 


उपाख्यान ओर वर्णन बहुधा एसे लौकिक निम्नस्तर पर उतर ्राएहं 
कि प्राचीन पुराणकारों के लिए भी यह हमेशा शोभन या स्वाभाविक नहीं 
लगा । 
जवतकार ने मानो कुच उपाख्यानों का बहुत ज्यादा बढ़ा चढाकर 
वर्णन किया है। यह्‌ ग्रातिश्यय्य भी बहुधा संशाय का कार होता है । 
एक दृष्टान्त दे रहा हं । जयदेव के ` गीतगोविन्द काव्य के पहले इलोक 

हो जाता है कि कवि ने राधाकृष्ण लीला 


को पठने से भली-भांति मालूम 
के एक विशेष उपाख्यान को लक्ष्य करके ही इस उलोकं को रचा है । 


इस इलोक में वणित उपाख्यान का कु विस्तृत प्राचीन रूप पाने की 
हमे इच्छा होती है; लेकिन ब्रह्मवैवतं-पुराण में इस उपाख्यान का जैसा 
वर्णन दिया गया है उसे पदृने से लगता है कि परवर्ती काल के किसी 
व्यविति ने हमारी ्राकाक्षा कौ बात समञ्चकर मानो बहुत कुछ स्थूल ढंग 
से उस श्राकांश्षा की निवृत्ति की चेष्टा की है। हम नारद-पंचरात्र मं “राधा 
(१) बंकिमचन्द्र॒ नें कहा है--'इसकी रचनाभ्रणालौ श्राजकल के 
भद्वाचार्यो जेसी है । इसमे षष्ठो, मनसा की कथा भीहै । 


(ङष्णचरित्र) 
(२) ब्रह्मवैव्पुराण, श्रीकृष्ण-जन्मलंड, १५ श्रच्मार्‌ (बंगवासी ) । 


( ११३ ) 


रब्द को पुराणकार-प्रदत्त जो स्वकपोलकल्पित व्युत्पत्ति हम देख ॒श्राए 
है ब्रहयवैवतं-पुराण मे भी राधा शब्द कौ व्युत्पत्ति वाला वही इलोक 
दिखाई पडता है ।* इन कारणों से ब्रह्मवैवतं-पुराण में राधा उपाख्यान का 
प्राचुयं श्रौर राधा माहात्म्य-ख्यापन के सारे ग्रातिशय्यों के बावजूद ब्रह्म 
वैवत-पुराणवणित राधा के तथ्य या तत्त्व किसी का भी श्रवलम्बन करनं 
का विशेष उत्साह हमारे भ्रन्दर नहीं दिखाई पड़ता है । 
हम देखते हं कि गौडीय वैष्णवों ने प्रसिद्ध पुराणों में केवल पद्मपुराण 
श्रौर मत्स्य-पुराणः में राधा का उल्लेख माना है । दूसरे पुराणों में शायद 
तव॒ तक राधा का प्रवेश नहीं हृग्रा था। इसीलिए रूपगोस्वामी, जीव- 
गोस्वामी भ्रौर कविराज गोस्वामी ने भिन्न-भिन्न श्रुतियो, स्मृतियों, तन्वो 
प्रौर उपपुराणों से राधा की प्राचीनता का प्रमाण जुटाने की चेष्टा की है। 
रूप गोस्वामी ने श्रपने उज्वलनीलमणि के राधा प्रकरण में कहा है कि 
` गोपालोत्तर तापनी में राधा गान्धर्वी नाम से विश्रुता हैँ । ऋक्परिशिष्ट 
में राधा माधव के साथ उदित है।'' तन्त्र की कथा का उल्लेख करके 
रूप गोस्वामी ने कहा है,--“ह्लादिनी जो महाशक्ति है--जो स्व॑दाकिति 
वरीयसी है-- वही राधा तत्सार भावरूपा है, तन्त्र में यह बात ही प्रतिष्ठित 
है ।* जीवगोस्वामी श्रौर कृष्णदास कविराज ने वृहद्‌ गौतमीय तन्त्र 
से भी राधा के बारे में एक इलोक दढ निकाला है ।" जीवगोस्वामी ने 
(१) राशब्दोच्चारणाद्‌भक्तो इत्यादि ।-च्रह्मवेवत्त, प्रकृतिखण्ड, 
४८।४० (बंगवासौ ) 
(२) राधा वृन्दावने वने इति मत्स्यपुराणात्‌ । जोवगोस्वामी कृत, 


ब्रह्मसंहिता" की टीका । 
(३) ` गोपालोत्तरतापन्यां यद्‌ गान्धर्वीति विश्रुता । 
राधेत्य॒क्परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ॥ 
जीवगोस्वामी श्रौर विङ्वनाथ चक्रवर्तो की उज्ज्वलनीलमणि की 
टीका मं श्रौर जीव गोस्वामी ने ब्रह्मसंहिता की टीका में 
ऋक्परिदिष्ट' के इस श्लोकार्धं को उदूत किया है-- 
राधया माधवो देवो माधवेनेव राधिका' । 
(४) उज्ज्वलनीलमणि, राधाप्रकरण । 
(५) देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
स्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा । 
जोवगोस्वामी को लघुभागवतामृत', श्रह्मसंहिता' कौ टीका 
श्रौर कृष्णदास कविराज के "चेतन्य-चरितामृत", श्रादि, ४्था 
परिच्छेद देखिये । 


ए 








॥ । 
. 
1 
॥: 
। । 


( शह 


ब्रह्मसंहिता' की टीका मं “सम्मोहन तत्रः से भी राधा के सम्बन्ध मे एक 


इलोक ठंड निकाला है।* वंगवासी संस्करण के देवीभागवत में बहुतेरे 


स्थलों मे राधा का उल्लेख भिलता ह । "महाभागवतः उपपुराण में भी 
राधा का उल्लेख दिखाई पड़ता है ।* इसके ्रलावा "राधा तंत्र जैसे जो ग्रन्थ 
प्रकायित हृए टै उनका कोई विशेष उल्लेख करने की प्रावश्यकता नहीं । 


(ग) प्राचीन साहित्य मं राधा का उल्लेख 

पुराणो -उपपुराणो मं, श्रुतियो-स्मृतियों तन्त्रादि मे राधा के जो उल्लेख हँ 
उनकी प्राचीनता ओरौर प्रामाणिकता बिलकुल उड़ा देने की हमे हिम्मत 
न होने पर भी इन तथ्यो-प्रमाणों के आ्राधार पर किसी विशेष एतिहासिक 
निष्कर्षं पर पहुंचने में भी हम अ्रसमथे ह । कृष्ण की प्रेम-कहानी से ही 
राधा का उद्भव हुभ्रा है--इस मौलिक सत्य को मान लेने पर भागवत 
पुराण में जहां रास-वर्णन के उपलक्ष में प्रधान गोपी का उल्लेख है वहां 
राधा का उल्लेख मिलने पर हम उसे बड़ी श्रासानी से प्रामाणिक मान लें 
सकते थे । जिन दूसरी श्रुतिस्मृति तन्त्र मँ राधा का उल्लेख किया 
गया है उन अरन्थो के रचनाकाल के बारे मे निचित रूप स क नहीं कहा 


जा सकता है । 


सारी बातों पर विचार करने पर हमे लगता है कि वैष्णव धमं, 
दलन श्नौर साहित्य मेँ राधा का श्राविर्भाव ग्रौर क्रमविकास मूलतः 
भारतवर्षं कै साहित्य का अ्रवलम्बन करके हूग्रा है। लगता है, व्रज के 
चरवाहे कृष्ण की गोपियों के साथ प्रेमलीला पहले आभीर जाति में कुछ 
चरवाहों के गीतों के तौर पर विखरी हई थी । चपल श्राभीर वधुप्रो 


3 
(१) यन्नाम्ना नाम्नि ुर्गाहं गणे्गुणवती हम्‌ । 
यद्रेभवान्महालक्ष्मौ राधा नित्या पराष्रया ।। 
(२) यहाँ विष्णुलक्ष्मी, कृष्ण-राधा ब्रह्मा-सरस्वती, श्िव-गौरी इन 
सब को श्रभिन्न मानकर वणेन किया गया हे । 
कदाचिद्‌ विष्णुरूपा च वामे च कमलालया । 
राधया सहिताकस्मात्‌ कदाचित्‌ कष्णरूपिणी ।। 
वामांगाधिगता वाणी कदाचिदब्रह्मरूपिणी । 
कदाचिच्छिवरूपा च गौरी वामांकसंस्थिता ।' इत्यादि। 
(३) तुलनीय--बारहवी ञताब्दी मे संगहीत सदुक्तिकर्णामृत मं 
"वर्धमान कवि का पद; :--वत्स त्वं नवयौवनोऽसि चपलाः 
प्रायेण गोपस्त्रियः इत्यादि । सदुक्तिकर्णामृत, कुष्णयौवनम्‌, ३ 





१. क 


श्रोर नौजवानी मे श्रनिन्य सुन्दर गोप युवक कृष्ण की विचित्र प्रेमलीला 
के उपाख्यानों ने गोप जाति में श्रनेक गानों की प्रेरणा उत्पन्न की थी। 
लोकगीत के माध्यम से ही ये भारत के भिन्न भिन्न भ्रंचलों में 
फल रहं थे । भारत के भिन्न-भिन्न ्रंचलों में काफी प्रसिद्ध हो जाने के 
बाद वृन्दावन की कृष्ण-लीला धीरे-धीरे पुराणों में स्थान पाकर कवि- 
कल्पना मं ओ्रौर भी पल्लवित होने लगी । कृष्ण की इस विचित्र गोपी- 
लीला की कहानी के अ्रन्दर एक खास गोपी राधा से कृष्ण की विदोष 
परमलीला कौ कुछ कुठ कहानियां फल्गु की धारा की नाई भारतवर्ष 
के प्राचीन प्रेम-साहित्य के ग्रन्दर से प्रवाहित होती प्रतीत होती है । विष्णु- 
पुराण श्रौर भागवत के रासं वर्णेन के ग्रन्दर ही उसके प्रमाण मिल रहे 
हैँ । ग्रौर इधर-उधर बविखरे कृच्छं प्रमाण मिल रहें हैँ प्राचीन भारत कै 
कछ ॒प्रेम-गीत-संकलनों में- कुच कुछ लिपियों मे--कुछ कुच दूसरे 
साहित्यों मं । 

कृष्ण की प्रियतमा प्रधान गोपी के सम्बन्ध मेँ हम दाक्षिणात्य 
प्राचीन वैष्णव सम्प्रदाय भ्रालवार गण के गानों को स्मरण कर सकते है । 
इनका भ्राविभवि कब हुश्रा था इस विषय में नाना प्रकार के मतभेद है; 
यू माना जाता है कि रागमागं पर भजन करने वाले ये वैष्णवगण ईसा की 
पचिवीं सदी से नवीं सदी के श्रन्दर भिन्न-मिन्न समयो मं ्राविर्भूत हृए 
थे। ये लोग ्रपने को नायिका प्रौर विष्णु या कृष्ण को नायक मानकर 
रागमागं पर भजन करते थे । उनके इन भजन-संगीतों में चार हजार 
संगीत "दिव्य-प्रबन्धम्‌' के नाम. से प्रसिद्ध हें । यहाँ उन्होने दिव्य भावावेशा 
मे श्राविष्ट होकर विष्णु का जो वणेन किया है, उसके श्रन्दर विष्णु के 
कृष्ण श्रवतार में वृन्दावन लीला का नाना प्रकार से उल्लेख है। दूसरी 
बहूतेरी लीलाग्रों मे गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम-लीला का भी नाना 
प्रकार से उल्लेख है। इन गानों मं भी बहूतेरे स्थलों पर कृष्ण की 
प्रियतमा एक प्रधान गोपी का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ भी राधा का 
उल्लेख कहीं नहीं मिल रहा है । इस प्रधान कृष्ण की प्रियतमा गोपी का 
नाम तामिल गानों मे नाप्पिन्नाइ्‌' मिलता है । नाप्िन्नाइ' एक फल का 

१. इस विषय मं गो विन्दाचायं कृत (1116 2;7€ प्ःऽत्‌गा0 ग (16 
07११३ उक्र, ¶106 प्रग 1.ण्टऽ ० पाल ^ गापयाऽ इन दोनों प्रथो, 
गोपीनाथ राव कृत 977 90121112). ^$ य [व्ल पा€ऽ (1928) श्रौर 


एस ० के° श्रायंगर कृत 2] प्ाऽछाफ 9 कोठो) 171 ऽपी 
10;2 श्रादि ग्रंथों को देखिये । 
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नाम है । इस नापिन्नाइ गोपी का कृष्ण की निकट भ्रात्मीया कहकर भी 


वर्णन किया गया है, ग्रौर क्ष्ण की प्रियतमा वही गोपी लक्ष्मी का अ्रवतार 
है, एेसी बात भी उल्लिखित है । जैसे-- 


कपाटः ग दविश्षतश््ग) (णात 18 1116 
^ 1पड् लाली, (० पल्लवा १०६, 
६41४ आन्णातलयड इप्गाषह : पिशा, चप प्फ प्रभाः 
पिप गिक लो पठण € पण्णा | 
तन 5€€ प लरलङश्णाला6 पाल दण्ट आठ लरत; 
411 37 16 114114४ कशल ४16 [इ पा] 3८८ 
९ललकऽ 35 500६.-1तप पणता 2 0€]1 7 12्त्‌, 
००, हक्ष]$ गल, पणी ध16 10 1121105 
^ पप्रा 09165 सिए, पाद +€ पास 51118 
तग ल्छ्पड728 पक्षा€ | 411, ग्लावि ! 
110 ९110 21 ऽह ६० पाल पलप णि 7 (7०५१ 
(018 0€णि€ पधी€ पतल पत्‌ (१,१।५१५ ९०५ - 
216 शिम जप चष शन्लुः ! प्रलय ० श पञ, 
नृकठप 10 अआ 01 प्त, पालय, 0 शिप्ध्लः8 गाल, 
© 1. पिरिश, पप, प्ठातला 07८81 
1411८ 1010 1४1< लप, ध 118 ग एल्व 
^1त आलात, 2१5६, 1. गुलो), २९८३1६6 गण 81८6? { 
एटा ॥ ४ तद्म सिऽ कपत ऋआा0ा8 पठण, 
त 16४ पऽ व्ल ! €, म्लफकर्षो !' 
नापिन्नाइ राधा की नाई ही गजगामिनी है, गौरी ह-सौन्दयं की 
प्रतिमा है । सारे वर्णन को देखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि यह नापिन्नाई ही गोपियों मे प्रधान भ्रौर कृष्ण की प्रियतमा हैँ । पुराणों 
सें ्वाणित कृष्ण की वृन्दावन-लीला को लेते समय इस प्रियतमा विरोष 
गोपिका की कल्पना को भी भक्त कवियों ने लिया होगा । लेकिन इस 
पौराणिक कल्पना को उन्होने स्थानीय उपाख्यानों से मिलाकर थोड़ा बहुत 
बदल लिया था । इस कृष्णप्रिया नापिन्नाइ के प्रसंगो मं देखते हँ कि, दक्षिण- 
देशा की एक प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा भी साथ ही ली गई है । तामिल 
आषियों में प्राचीन काल मे एक प्रथा थी इसका ्रवलम्बन करके जो श्रनुष्ठान 


~~ 


१. 1. 8. 14. प्र०णलय कृत पण ० ५८ ^+1928 पंथ मं कवि 
श्रंडाल की कविता देखिए । 
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होता है उसे वृष-वशीकरणः' कहते है । पहले कमारी कन्याए श्रपनी इच्छा 
से वीर युवकों को पति के रूप में चुनती थीं। इस वीरता की परीक्षा 
के लिए एक प्रथा थी। एक घेरे के श्रन्दर कू बलवान्‌ सांडों को बन्द 
कर दिया जाता था। फिर बाजे बजाकर तथा दूसरे उपायों से उन्हे 
भड्काया जाता था; इसके बाद उन क्षिप्त साडो को बाहर श्राने दिया जाता 
था। रस्ते मवे वीर युवक रहते थे। उनका काम था श्रपने बाहुबल से 
साडो को वश में लाना। जो इस काम को करते श्रौर वीर समक्षे जाते 
थे उन्हीं के गले में कुमारियां जयमाल डालकर श्रपने लिए वर चुन लेती 
थीं। इन गानों में बहृतेरे स्थलों पर मिलता है कि बलवान्‌ भुजाग्रों के 
बलपर श्रीकृष्ण ने वृष को वश मेँ करके गोपबाला नापिपन्नाइ को प्रिया 
के तौर पर प्राप्त किया है । परवर्ती साहित्य की राधा ही तामिल साहित्य 
मे नाप्पिन्नाइ बन गर्ह, इस प्रकार का मतभ्रश्वदधेय नहीं प्रतीत होता है । 

इस प्रसंग में यह लक्ष्य किया जा सकता है कि दक्षिण देश में कूर- 
बडकूट्र नामक एक प्रकार के नृत्य का प्रचलन था, इसमें रास-नुत्य की 
तरह ही स्त्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हँ । कहा जाता है 
कि कृष्ण ने एकवार श्रपने भ्रग्रज बलराम श्रौर प्रेयसी नापिपन्नाइ को लेकर 
यह नाच नाचा था । 


हम प्राचीन साहित्य में राधा का पहला उल्लेख हाल के प्राकृत गानों 
के संकलन-ग्रंय गाह -सतसई' में पाते हैँ। हाल सातवाहन ईसा की 
पहली सदी मं प्रतिष्ठानपुर में राज करते थे। हाल ने उस समय प्रचलित 
प्राङृत कवियों की प्रेम-कविताश्रं का बहुत धन खच करके इस ग्य मं 
संकलन किया था। इस मधुररसात्मक गाथाग्रों में व्यवहूत भाषा पर 
विचार करके, यह रचना ईसा की पहली सदी की है या नहीं, इस विषय 
मे पंडितो ने संदेह प्रकट किथा है; किसी-किसी ने इन गाथाग्रों को ई० २०० 
से ४५० के बीच की रचना बताई है। इसके रचनाकाल को किसीने भी 
चटी सदी के बाद नहीं माना है। ईसा सातवीं सदी के" कवि बाणभटु ने 
श्रपने 'हषचरित' में करई प्राचीन म्र॑थकारों का नामोल्लेख किया है; वहां 
सातवाहन के बारे में कहा गयादहै कि, “लोग जैसे विश्ुद्धजातीय रत्नो के 
दारा कोश (धन-कोश) निर्माण करते हैँ सातवाहन राजा ने भी उसी तरह 





(१) भ्राज भौ तमिलनाड कौ किसी-किसौ जाति में यह प्रया प्रच 
लित है । मद्रास के विवेकानन्द कालेज के श्रपरेजी के श्रध्यायक श्री ए० 
श्री निवास राघवन्‌ ने मुञ्ञे यह बात बताई ह । 
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सुभाषितं के वारा श्रविनाशी श्रौर भ्म्राम्य कोश का निर्माण किया था\' 
ग्रतएव लगता है हाल द्वारा संकलित रे गाथां श्रौर उसके साथ रावा 
कृष्णं की प्रेम-कहानी ईसा की सातवीं सदी के पहले ही काफी प्रसिद्ध 
हो चृकी धीं, 

हाल की 'गाहा-सत्तसई' मे कष्ण की ब्रज-लीला के सम्बन्ध में करई पद 
हू 1 केवल एक पद सं स्पष्टखू्पसे राधा का उल्लेख दै । 

एक कविता में लिखा हे, “भ्राज भी दामोदर बालक दै, यश्लोदा जब 
ठेसा कह रही थीं, तब कृष्ण के मुखडे कीं ग्रोर निहार कर ब्रज की वधु 
ग्रोट में हंस रही थीं! ९ एकं श्रौर पद मं पाति दै, “नाच की प्रशंसा 
के बहाने बगल में श्राई कोई निपुणा गोपी श्रपनी जैसी गोपियों के कपोल- 
प्रतिमागत कृष्ण का चुम्बनं कर रही -दै.। एक ञ्रौर पद में है, "दे 
कृष्ण, अगर श्रमण करते हो तो इसी तरह त्ते सौभाग्यगवित हौकर ईस 
गोष्ठ मेँ भ्रमण करो, महिलाभ्नों के दोष-गुण क विचार करने में श्रगर समर्थं 
हो !"* एक दूसरे पद स राधाकृष्ण को ही मधुर हप से पते है--. 

महमारुएण तं कह.ण गोरं राहिश्माणं अरवणेन्तो । 
एताणै बलवीणं भ्रण्ण णँ वि गोरं हरसि ॥। ९1 £ 

“ह कृष्ण, तुम मुख मारत के द्वारा रार्धिका करे (मंह मे लगे) गोरज 
(धूलि) का श्रपनयन करके इन वल्लभियो तथा दूसरी सभी नारियों के 
गौरव का हरण कर रहे हो 1 

ईसा की ग्रारवीं सदी के पहले ही राधावाद का प्रचलन था इस कथन्‌ 
करे प्रमाणस्वरूप पटाडपुर के मंदिर की दीवाल पर खडी युगल मूति का 
उल्लेख किया जा सकता है । कृष्ण की वृन्दावन-लीला के बहृतेरे दद्यों 
के साथ यह्‌ युगल मृति मिलती है । पुरुष कीं मूति कृष्ण की मूति दै 
दस विषय में कोई संदेह की गंजाइश नहीं, लेकिन नारीमूति राधा की 
हैया सुविमिणी या सत्यभामा की इसके बारे म किसी-किसी नें | 
प्रकट किया है।., 





न (१) अरज्जवि । बालो दामोश्ररोत्ति इश्र जम्पिए जसोश्राए । 


कल्वमुहपेसिभ्रच्ं णिह हृसिग्रं ज्रबहूि ।\ २।९२ 
बम्बई्‌ निणयसागर संस्करण । 
(२) गच्चणसलाहणणिहेण पासपरिसंटिभ्ना णिउणगोवी । 
सरिसगोविश्राणं चुम्बह कवोलपडिमागग्रं कर्वम्‌ ।\ २।१४ 
(३) जई भमसि नमसु एमेश्र कह सोहग्‌गर्णाब्बरो गोट्ठे । 
महिलाणं दोखगुणे विचारइउं जइ खमो सि ।। ५।४७ 
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कवि भटूनारायण कृतं (कहा जाताहै कि ये बंगाली थे) वेणीसंहार 
नाटक के नान्दी इलोक मं कालिन्दी के जल मं रास के समय केलिक्पिता 
ग्रश्रकलुषा राधिका शओरौर उनके लिए किए गए कृष्ण के भ्ननुनय का उल्लेख 
है भ्रालंकारिक वामन द्वारा रचित ्रलंकार-प्रंथ मं मदटूनारायण की 
कविता का उल्लेख किया गया है, म्रतएव माना जा सक्ता है कि भटु- 
नारायण ईसा की श्राठवीं सदी के पहले के कवि थे। इसके बाद ईसा 
की नवीं सदी में भ्रानन्दवधंन कृत ध्वन्यालोक! श्रलंकार ग्रंथ मं राधा-कृष्ण 
के बारे में एक प्राचीन इलोक का उद्धरण पाते ह- 
तेषां गोपवधूविलाससुहूदां राधारहःसाक्षिणां 
क्षेभं भद्र कलिन्दराजतनयातीरे लताबेदमनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनविधिच्छेदोपयोगेऽधुना 
ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः ॥ 
६ कृष्ण वृन्दावन से प्राए सखा से पूछ रहे हहे भद्र, उन 
गोपवधुग्रों के विलास-सुहृत्‌ ओ्ओर राधा के गृप्त साक्षी कालिन्दीतटवर्ती 
लतागृह कृशल से तो है न ! स्मरशय्याकल्ःनविधि के लिए तोडने की 
प्रावर्यकता न रहने के कारण लगता है, श्रव वे पल्लव सूखकर विवणं 
होते जा रहै हँ |" 


ग्रज्ञात लेखक द्रारा लिखित राधा-विरह का एक ओ्रौर पद ध्वन्यालोक 
मे उद्धूत किया गया है । मधुरिपु कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद उन्हीं 
कपड़ों को शरीर पर लपेट कर ग्रौर कालिन्दी-तटकज की मंजुल लताग्रों 
से लिपट कर सोत्‌कंटा राधा ने रुषे हृए गदगद कठ से विगलित तारस्वर 
से गाना गाया था कि उससे यमुना के जलचरगण ने भी उत्‌कठिति होकर 
कूजन करना शुरू कर दिया था। 

याते दवारवतीं पुरीं मधुरिपौ तद्रस्त्रसंव्यानया 

कालिन्दीतटकजबंजुललतामालम्व्य सोत्कण्ठया । 

उद्गीतं गुरुवाष्पगद्गद्गलत्तारस्वरं राधया 

येनान्तजंलचारिभि जंलचरेरुत्‌कंठमाकूजितम्‌ ।। 


(१) कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिकुपितामृत्सूज्य रासे रसं 


गच्छन्तोमनुगच्छतोऽश्रकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशित-पदस्योद्ूतरोमोद्गते- 
रक्षुच्नो-ऽनुनयं प्रसन्नदयितादृष्टस्य पुष्णातु वः ।, 

(२) कवीन्द्रवचनसमुच्चय मं भी यह इलोक मिलता है, 

(५०१) । 





| | 
| | 
| | 
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यह पद ईसा की दसवीं श्रौर ग्यारहवीं सदी के प्रसिद्ध श्रालेकारिक 
कन्तक के 'वरक्रक्ति-जीवित' श्रलंकार ग्रथ में भी उद्धृत दिखाई पड़ता है ।' 

नलचस्प्‌' रचयिता त्रिविक्रम भटर ने सन्‌ ६१५ में राष्टरक्ट-नुपति 
तृतीय इन्द्र की नौसरि लिपि की रचना की थी। नलचम्प्‌' में नल-दम- 
यत्ती के वणेन के प्रसंग में रचे गये करई द्रयथेक इलोकों में कृष्ण भ्रौर 
उनके जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है । नलचम्पू के एकं इलोक का 
भ्रथं इस प्रकार लगाया जा सकता है--कला-कौरल मे चतुर राधा 
परम पुरुष मायामय कैरिहन्ता के प्रति ्रनुरक्त हैं ।''^ विभिन्न काव्यो 
के टीकाकार वल्लभदेव दसवीं शताब्दी के पूर्वि में काइमीर में वत्तंमान 
थे । उन्होने माधकृत 'रिदुपाल-वध' के ४।३५ इलोक की टीका में "लोचकः 
(ग्रोढनी यानी दुष्टरा के किस्म का शिरोवस्त्र) शब्द की व्याख्या करते 
हए किसी प्राचीन ग्रंथ से राधाकृष्ण का नाम युक्त एक इलोकं उद्धूत 
किया है। इस इलोक में कृष्ण को न देखकर राधा दुःख प्रकट करती ह-- 
“निश्चय ही श्राज किसी श्रभागिनी ने मेरे कृष्ण का हरण किया है।'' 
राधा की बात सुनकर किसी सखी ने कहा--"राधा, तुम क्या मधुसूदन की 
बात कह रही हो?” राधा ने बात को उलटते हुए कहा, "नही, नहीं, 
ग्रपने प्राणप्रिय श्रोढनी की बात कह रही थी।* दसवीं शताब्दी के 
एक श्रौर चम्प्‌ लेखक सोमदेव सूरि के यशस्तिलिक' चम्पू में भ्रमृतमति 





(१) डा० सुज्ञील कमार दे द्वारा सम्पादित पद्यावली मं उनके दारा लिखी 
गई कवि-परिचिति (श्रपराजित) देखिए, 


यह पद सदुकितकर्णामृत मे श्रज्ञात लेखक के नाम मं श्रौर 
पद्यावलो में श्रपराजित कवि के नाम मं मिलता है। कुछ 
पाठान्तर के साथ हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में भी उद्धूत है । 
(डा० नरेन्र नाथ लाहा लिखित श्राचौन श्रो मध्ययुगे 
भारतीय साहित्ये श्रीराधार उतल्लेख' के नामक निबन्ध, "सुवणे- 
वणिक्‌-समाचार', वषं ३४, श्रंक ६ देखिये) । 
(२) शिक्षितवेदग्ध्यकलाप राधात्मिका परपुरुषे 
मायाविनि कृतकेश्िवधे रागं बध्नाति । 
यह तथ्य श्रौर इस प्रकार के श्रौर भी कद तथ्य मृ्षे श्रध्यापक 
दर्गामोहन भट्राचायं से मिले थे। बाद मं डा० नरेन्धनाथ लाहा के एक 
निबन्ध मे इसका उल्लेख मिला । डा० लाहा का उपयुक्त निबन्ध देखिए । 


(३) बही । 
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नामक नारी श्रपने ्राचरण के समर्थन में कहती है, “राधा क्या नारायण 
के प्रति भ्रनुरागिणी नहीं थीं?" 

“"कवीन्द्रवचनसमुच्चय' एक सुन्दर संस्कृत-कविता संग्रह है । इसके 
संकलन-कर्ता के नामका पता नहीं चला टै । यह संकलन दसवीं शताब्दी 
का माना गया है, कवियों के श्रौर भी प्राचीनतर होने की संभावना 
है। इस संकलन में राधाकृष्ण के बारे में चार पद संगृहीत हँ । इनमें 
राधा का केवल उल्लेख भर ही नहीं है बल्कि जरा ध्यान से देखने पर 
पता चलेगा कि, इसके अन्दर भाव, रस रौर श्रभिव्यंजना की दौली सभी 
दिशाग्रों से परवर्ती काल की वैष्णव कविता की सभी विदोषताएँं निखर 
उठी हं। एक पद मं राधाकृष्ण उवितप्रत्युविति के बहाने प्रणयचपल 
ह स्यालाप मिलता है, “द्रारपर कौन है 7” 'हरि' (कृष्ण, बन्दर ), “उपवन 
मे जाग्रो, शाखामृग की यहाँ कौन-सी जरूरत है ?” हे दयिते, मे कृष्ण 
हं; तब तो श्रौर भी उर लग रहा है; बन्दर कंसे ( काला ) हो 
हो सकता है?" हे मुग्धे, मै मधुसूदन ( मधुकर ) हं; 'तो पुष्पित 
लता के पास जाग्नो।' श्रिया के द्वारा इस प्रकार नि्वेचनीकृत लज्जित 
हरि हमारी रक्षा करे ।"* एक दूसरे पद में देखते हं कि, कृष्ण की तलाश्च 
मे राधा ने एक दती को भेजा था, भलीभांति ददने पर भी कृष्ण नहीं 
भिले तब वह लौटकर राधा से कह रही रहै, सखी, मैने सारी रात उस 
धत्तं को दृढा- यहाँ हो सक्ता है, वहाँ हो सकता है, इस तरह (खोजा), 
श्रवर्य ही उसने दूसरी गोपी के साथ श्रभिसार किया है। मुररिपुको मेने 
वट वृक्ष के तले नहीं देखा, गोवधेनगिरि के नीचे भी नहीं देखा, कालिन्दी 
के कूल पर भी नहीं देखा, वेतसकज में भी नहीं देखा ।”* एकं श्रौर इलोक 

मे है--गाय कै दूध का कलशा लेकर गोपियो, घर जाग्रो, जो गां अभी 


(१) बही । 
(२) कोभ्यं द्वारि हरिः प्रयाह्य पवनं शाखामृगेनात्र {कि 
कृष्णोऽहं दयिते विभेमि सुतरां कृष्णः कथं वानरः । 
मुग्धेऽहं मधुसूदनो ब्रज लतां तामेव पुष्पासवा- 
मित्थं निवेचनीकृतो दयितया ह्लीणो हरिः पातु वः ॥। 
(३) मयान्विष्टो धूतं: स सखि निखिलामेव रजनीम्‌ 
इह स्यादत्र स्यादिति निपुणमन्यामभिसृतः । 
न दृष्टो भाण्डीरे तटभुवि न गोवघधनगिरे 
ने कालिन्द्याः (कले) न च निचुलकुञ्जे मुररिपुः ।। हरिव्रज्या, 
२३४ । 











( ‰९९२ 4 


भीं दुही नहीं गई दँ उनके दुहे जाने पर यं राधा भी तुम लोगों के बाद 
जायगी । दूसरे श्रभिप्राय को हृदय में गुप्त रखकर जो इस प्रकार से व्रजं 
कौ निर्जन कर रदे है, वही नन्दपुत्र के रूप मेँ श्रवतीर्णं देव तुम्हारे सारे 
न्रमंगल को हरण करे ।' ` एक श्रौर पद में देखते हँ किं कृष्ण गोवर्धनगिरि 
करो कराग्र से धारण कयि हए है! उनको देखकर राधा की दुष्ट प्रियगुण 
के कारण प्रीतिपू्णं हो उठी दै। 

एक शओरौर पद में राधा का नाम प्रत्यक्ष रू से न मिलने पर भी उस 
को पढने से मालूम होता है कि यह राधा ही के लिए कहा गया है । 
कोई सखी कह रही टहै-- "कचो के विलेपन को किसने पो दिया है? 
ग्रं के राजन को किसने पोच दिया है ? तुम्हारे श्रधरों के राग को 
किसने प्रमथित किया ? केश करी मालाश्रों को किसने नष्ट किया  # 
'सखि, यह श्रशोषजन-सख्रोत के कल्मषनाशी नीलपद्यभास के द्वारा हृत्रा 
है!” “(तो) कृष्ण के द्वारा हृत्रा ?" नहीं, जमुना के जलसे हृम्रा। 
('समन्च गई) कृष्ण के प्रति ही (काले के प्रति) तुम्हारा श्रनुसग । & ^~ 

'कवीनद्रवचनसमच्चय' मे कृष्ण की ब्रजलीला सम्बन्धी एक सुन्दर 
पद मिलता है । दिन ढलता जा रहा है, इस समय गायों को फेर कर मन्द- 
मन्द वेणु बजाते हए कृष्ण घर लौट रहे हैँ । उनके सिर पर गोधूलिध्‌ म्र 
मोर के पछ की चूडा है, गले से दिवस म्लान वनमाला है, श्रान्त होने पर 
भी वह रम्य है--ये कृष्ण ट 'गोपस्त्रीनयनोत्सवः' ।* 

म्ानुमानिक ग्यारहवीं तदी के प्रथम भाग में वाक्पति की लिपि में 
कृष्ण के सम्बन्ध मं एक सुन्दर उलोकं मिलता है। इस श्लोक में कृष्ण 
के लिए राधाकाप्रेम ही श्रेष्ठ है, इस तरह की व्यंजना है 1 वहां भी कहा 


(१) (-..) षेनुदुग्धकलशनादाय गोप्यो गृहं 
दुग्धे वस्कयणीकुले पुनरियं राधा दानेर्यास्यति । 
इत्यन्यव्वदेश्षगप्तहृदयः कुबेन्‌ विविक्तं व्रजं 
देवः कारणनन्दसूनुरशिवं कृष्णः स मुष्णातु चः ।। 
(२) वही, ४२; सोञ्नोक विरचित; सदुक्तिकर्णामृत श्रौर पद्यावली 
में भौ उद्धत । 
(३) ध्वस्तं केन विलेपनं कुचय॒गे केनाञ्जनं नेत्रयो 
रागः केन तवाधरे प्रमथितः केोषु केन सनः । 
तेना (जेषज ) नौधकल्मषमुषा नीलाग्जभासा सखि 
{कि कृष्णेन न यामुनेन पयसा कृष्णानुरागस्तव ।! वही-५१२ 
(४) वही, २२; कवि का नाम नहीं है, 
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गया है--“लक्ष्मी के वदनेन्दु दवारा जिसे सुख नहीं प्राप्त था, जो रेष- 
नाग के हजार फणों की मधुर सांस से भी प्राद्वासित नहीं हृश्रा, राधा- 
विरहातुर मुररिपु की एेसी जो कम्पित देह है वह तुम्हारी रक्षा करे । 
'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' मे उद्धूत राधा का उल्लेख युक्त वदोक-लिखित 
एक इ्लोक को ग्यारहवीं सदी से भोजराज ने ग्रपने 'सरस्वती-कंठाभरण 
मे उद्धत किया है ।* जैनं ग्रंथकार हेमचन्द्र नै बारहवीं सदी में लिखे ्रपने 
काव्यानुशासन' ग्रंथ मे भी इस इलोक को उद्धृत किया है) हेमचन्द्र ने 
म्रपने "काव्यानुशासन' मेँ राघा-कृष्ण का प्रेम सम्बन्धी एक श्रौर इलोक 
उद्धृत किया है । यह इलोक श्रीधरदास की 'सदुक्तिकर्णामृत' मे भी दिखाई 
पडता है ।* हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र (११००-११७५ ई०) ने गुण- 
चन्द्र॒ नामक एक ग्रौर लेखक के साथ मिलकर ननाटच-दपंण' नामक नाटच- 
शास्व सम्बन्धी एक ग्रंथ लिखा था । इस ग्रंथ में भेज्जल कवि लिखित 
'राधा-विप्रलम्भः नामक एक नाटक का उल्लेख टै । यह भेज्जल कवि 
मरौर श्रभिनव ग॒प्त द्वारा भरत के नाटचशास्त्र की टीका में उल्लिखित 
मेज्जल कवि श्रगर एक हैँ तो "राधा-विप्रलम्भ' नाटक को दसवीं सदी के 
पहले की रचना माना जा सकता है ।* बारहवीं सदी मं रचित शारदा- 
तनय के “भाव-प्रकारान' मे ‹रामाराधा' नामक राधा सम्बन्धी एक नाटक 
का नाम मिलता है। उससे श्राघे इ्लोक का उद्धरण “भाव-प्रकाशन' में 
मिलता है ।“ कवि कर्णपूर के श्रुलकार-कौस्तुभ' में राधा को लेकर लिखे 
गए "कंदष-मंजरी' नामक एक नाटक से उद्धरण मिलता है। महाप्रभु 


(१) यट्लकष्मोवदनेन्दुना न॒ सुखितं यन्नाऽदितम्बारिषे- 
वारा यन्न निजेन नाभिसरसीपद्मेन रगन्तिगतम्‌ । 
यच्छेषाहिफणासहस्रमधुरइवःसेन चाऽश्वासितं 
तद्राधाविरहातुरं मुररिपो्व्वेल्लहपुः पातु वः । 
116 [प्ता ^ प पवप्कार, 1877, ५१ पृष्ठ द्रष्टव्य । 
(२) कनकनिकषस्वच्छे रा (धा) पयोधरमण्डले इत्यादि । कवीन्द्रवचन- 


समुच्चय, ४६ । 
यह श्लोक सुक्तिमुक्तावली' श्रौर 'सुभाषितरत्नकोहा' मं भौ 
उद्धूत है । 


(३) डा० लाहा का उपर्युक्त निबन्ध द्रष्टव्य । 

(४) वही । डा० लाहा का निबन्ध ।' 

(५) किमेषा कौमुदी कवा लावण्यसरसी सखे । 
इत्यादि रामाराधायां संशयः कृष्णभाषिते ।\- वही 
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चतन्यदेव के समसामयिक या परवर्ती काल के कवियों में कन्दपं-मंजरी 
नामकं नाटक किस ने लिखा है, यह हमें मालूम नहीं । क्या वह नाटक 
भी चैतन्य के पहले किी समय लिखा गया था ? तेरहवीं सदी के भ्रन्तिम 
भग में सर्वय-दिलालिपि मे भी हम कृष्ण को 'राधाधव' के तौर पर 
वणित पाते हैँ ।* सदुक्तिकर्णामृत' में धृत नाथोकं कवि रचित एक पद मे 
भी कृष्ण को ‹राधाधव' कहकर वणेन किया गया है ।* तेरहवीं सदी के 
सागरनन्दी के 'नाटकलक्षणरत्नकोश' में राधा नामक "वीथि' किस्म के नाटक 
का उल्लेख है । श्राकृतपिगल' नामक प्राकृतचछन्द कं म्रन्थ कें एक प्राकृत 
इलोक में कृष्ण द्वारा "राधामुख-मधुपान' करने की बात मिलती दै ।` एक दूसरे 
इ्लोक मे राधा का स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी नौका-विलास लीला 
मे यह राधा की उक्ति ही मालूम पडती है। वहाँ कहा गया दै--हे 
कृष्ण, लो खेग्रो-- चंचल डगमग की कुगति मुज्ञे मत दो । तुम इस नदी 
को पार करो, फिर तुम जो चाहते हो लो“ रामशर्मा कं प्राकृत 
कल्पतरु के भ्रपभ्रंशस्तवक में राधाकृष्ण के बारे में श्रपभ्रंगशा की दो 
कविताएं दी गई हं 

बारहवीं सदी मेँ आकर हम राधा के श्राधार पर पूरणं विकसित काव्य 
जयदेव का “गीतगोविन्द पाते है। लीला-शुक विल्वमंगल ठाकुर रचित 
“कष्णकर्णामुत' ग्रन्थ को भी बारहवीं शताब्दी के अ्रास-पास लिखा माना 
जा सकता है । बारहवीं शताब्दी के प्रथम भाग में संकलित श्रीधरदास की 
'सदुक्तिकर्णमृत' मेँ कृष्ण की ब्रजलीला श्रौर राधा कृष्ण के प्रेम कं सम्बन्ध 


मे कितनी ही कविताणं संगृहीत है । ्रतएव परवर्ती काल के साहित्य 


(१) {116 [वाक पवकम, 1 893, ८२ पृष्ठ द्रष्टव्य) 
(२) वेणुनादः, ५। 
(३) चाण््‌र॒विहंडिय निश्रकुल मंडश्र 
राहा मुह महू पाण करे जिमि भभरबरे । 
मात्रावृत्त, २०७ 
(४) श्ररेरे वाहहि कान्ह णाव 
छोड़ि डगमग कुगति ण देहि । 
तइ इत्थि णडइहि संतार देइ 
जो चाहहि सो लेहि ।॥।मात्रावृत्त, € 
(५) [पताम (प्वृपक् पत्रिका (१६२२) भ्रियसंन के प्रबन्ध 
1< शा 92 8६219218; 9 3112-5 11810 
प्रबन्ध द्रष्टव्य । 





( नशर :) 


मे राधावाद के विकास की धारा को श्रच्छी तरह समञ्लने के लिए 
बारहवीं शताब्दी में मिले राधा कृष्ण सम्बन्धी साहित्य को भली-भांति 
देखना जरूरी है । 

लीला-शुक विल्वमंगल ठाकुर के कृष्णकर्णामृतः ग्रंथ का परवर्ती वैष्णवधमे 
ग्रौर साहित्य--विहेष करके गौडीय वैष्णव धमं भ्रौर साहित्य पर गहरा प्रभाव 
दिखाई पडता है । श्रीमान्‌ महाप्रभु चेतन्यदेव भ्रपने दक्षिण भ्रमण के समय 
दो प्रथो को महारत्न तुल्य समञ्ञ कर लिखवा लाये थे। वे दोनो ग्रंथ 
हैं ब्रह्मसंहिता" ग्रौर कृष्णकर्णामृत' । दाक्षिणात्य में प्रचलित इस कृष्ण- 
कणमित ग्रंथ के पाठों के श्न्दर कितने ही स्थलों पर राधा का उल्लेख 
मिलता है। बंगाल में प्रचलित पाठ में दो श्लोकों मं राधा का उल्लेख 
मिलता है ।* एक इलोक इस प्रकार है-- 


तेजसेऽस्तु नमो धेनुपालिने लोकपालिने । 
राधापयोधरोत्संगशायिने रोषशायिने ।।७६ 


“उस तेजोरूप को नमस्कार-जो धेनु पालक श्रौर लोक पालकं 
है; जो राधा के पयोधरोत्संग पर शयित है-जो शेषनाग पर शयित 
है ।'' दूसरा इलोक इस प्रकार टहै-- 

यानि त्वच्चरितामृतानि रसनालेह्यानि धन्यात्मनां 
ये वा लरावचापलव्यतिकरा राधावरोधोन्मुखाः । 
ये वा भावितवेणुगीतगतयो लीला मुखाम्भोरुहे 
धारावाहिकया वहन्तु हृदये तान्येव तान्येव मे । १०६ 
तुम्हारा जो चरितामृत धन्यात्माग्रों (सौभाग्यवान्‌ पण्यात्माग्रों) की 
रसना द्वारा लेहनयोग्य दहै, राधा के म्रवरोध (राधा को नाना प्रकार से 


(१) इस ग्रन्थ के दो पाठ भिलते हं । बंगदेश के पाठ के श्राधार 
पर डा० सुद्गीलकुमार दे ने इसका एक प्रामाणिक सं० ढाका विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित कराया है। बंगदेश के संस्करण में ११२ इलोक ही भिलते 
हें । दाक्षिणत्य में जो पोथी मिलती है उस में तीन श्रार्वास' हें । पहले 
श्रारवास मं १०७, दूसरे में ११० श्रौर तीसरे में १०२ इलोक मिलते हं । 
यह श्री वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हई है। विविध कारणों से 
बंगाल का पाठ ही प्रामाणिक लगता है। देखिए डा० दे को भूमिका। 

(२) जल्हन कवि हारा संगृहीत 'सुक्तिमुक्तावली' (बडोदा सं०) 

मेँ “राधा' नामांकित लौला-शुक का एक पद मिलता है। 
(नं 9० १०० ) 





( १२६ ) 


अवरुद्ध करने) के लिये उन्मुख तुम्हारी जो दौशव-चापल-प्रसूत चेष्टां 
है, या तुम्हारे मुख-कमल पर भावसवल वेणु-गीतगति-समूह की लीलां 
है--वे धारावाहिक रूप से मेरे हदय मे बहती रहें  । 


इन दो पदों में राधा का स्पष्ट उल्लेख मिलने पर भी लगता है 
कि इस काव्य के मधुररसाधित व्रजलीला सम्बन्धी. पद राधा को 
लक्षय करके ही कहे गये हं; कृष्णदास कविराज ने ्रपनी टीका में 
इन सारे स्थलों पर राधा का उल्लेख करके ही पदों की व्याख्या की है। 
कृष्णकर्णामृत मे राधा का यहं उल्लेख नाना कारणों से तात्प्यपूणं है । 
यह बात सच टै कि ग्रन्थ के रचनाकाल के बारे में मतभेद टै । ईसा 
कौ १० वीं सदी से लेकर १५ वीं सदी के प्रथम भाग तक रचनाकाल 
बताया गया है। भ्रगर हम बहस से न पड़कर कृष्णकर्णामृत का रचना- 
काल भिन्न दिशाग्रों से इस ग्रन्थ के सधर्मा म्रन्थ॒"गीतगोविन्द' के रचना 
काल शरवीं सदीको मान लें तो शायद हम सत्य से बहत दूर नहीं जागे । 
इस ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध में हमें एक विलाल तथ्य यह मिलता 
> कि श्रीधर दास के 'सदुक्तिकर्णामृत' में कृष्ण-कर्णामृत' के पूर्वोदत 
१०६ संख्यक पद को उद्धृत पाते है (१।५८।५) ; इससे करष्णकर्णामृतः 
का रचनाकाल कम से कम १२ वीं सदी मान लेने में कोई रुकावट नहीं 
दिखाई पडती । इस ग्रन्थ का रचना-स्थान दक्षिण भारत है इस विषय 
म कोई मतभेद नहीं है । किवदन्ती है कि कवि दाक्षिणात्य की कुष्णवेण्वा 
नदी कै तीर पर रहने,वाले थे । महाप्रभु चैतन्यदेव ने भी कृष्णवेण्वा 
(कृष्णवेण्णा ?) नदी के तीर वाले तीर्थो में वैष्णव ब्राह्मणों मं इस ग्रन्थ 
का बहुल प्रचार देखा था ग्रौर उन्हीं से श्राग्रह्‌ के साथ इस ग्रन्य को 
लिखवां लाये थे ।' ससे प्रतीत होता है कि ईशा की बारहवीं सदी के 








(१) तबे महाप्रभु आइला कृष्णवेण्णा तीरे । 
नाना तीथं देखि ताहा देवता मन्दिरे । 
बराह्मण समाज सव ॒वेष्णव चरित । 
वैष्णव सकल पड़े कष्ण-कर्णामृत ।\ 
कर्णामृत शुनि प्रभव _ ्रानन्द॒हइल । 
श्राग्रह करिया पुथि लेखाइया _लइल्‌ ॥। 
कर्णामृत सम॒ वस्तु नाहि त्रिभुवने । 
याहा ` हइते हय शुद्ध ॒कृष्णप्रेम ज्ञाने ।। 
सौन्दयं माधुयं ङष्णलोलार _ भ्रवधि । 
से जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि ।' 

चैतन्य-चरितामृत, मध्य, & । 





( १२७ ) 


श्रासपास राधावाद का ्रवलम्बन करके वैष्णव धमं दक्षिण में भी काफी 
फैल गया था 1 श्रालवारों की मधुररसाधित साधनाग्रों वगैरह की बात 
हम पहले ही लिख भ्राये हैँ ? इसी समय दक्षिण देशा मे राधावाद कै प्रसार 
का एक ध्यान देने योग्य प्रमाण हमें कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य-चरिताम्‌त 
ग्रन्थ में मिलता है) दक्षिण की इसी गोदावरी नदी के तीर पर ही 
महाप्रभु ने रामानन्द राय से राधाप्रेम के गूढ़ तत्त्वोको सुना था। बहुत 
दिनों के प्रचार श्रौर प्रसिद्धि के न होने पर रामानन्द राय के लिये 
राधाप्रेम के गृढ तत्वों का विस्तारपूर्वक विवेचन करना सम्भव नहीं होता । 
कृष्णदास कविराज ने इस विवेचन का जो विस्तृत विवरण दिया है वह 
पूरा का पूरा एतिहासिक प्रमाणक रूपमे न लिये जाने पर भी कम से 
कम राधाप्रेम के सारे तत्त्व राय रामानन्द को मालूमथे इसे स्वीकार 
करना ही होगा । 


कृष्णकर्णामृत से राधा के उल्लेख युक्त जिस दूसरे श्लोक को हम 
लोगों ने उद्धृत किया है “राधावरोधोन्मुख'' शैशव-चापल्यजनित चेष्टाभ्रो 
के द्वारा परवर्ती काल में विस्तारपूर्वक रवाणित दानलीला, नावलीला 
भ्रादि कृष्ण की लीलाग्रों का ही भ्राभास उस में मिल रहा है ।* पहले 
जिस इलोक को उद्धत किया टै उसके श्रन्दर देखते हँ कि राधा वहां 
लक्ष्मी के साथ एक हो गई है । दोषडयन मे शयित कृष्ण जिस राधा 
के पयोधरोत्संग पर शयित हँ वह राधा लक्ष्मी का ही रूपान्तर है 
इस बात को समञ्लने में दिक्कत नहीं होती । जयदेव के गीतगोविन्द 
मे भी हमें राधा के इस प्रकार के वर्णन मिलते हँ ।` देखा जाता दहै कि 
जिस लक्ष्मी तत्व श्रौर राधा तत्तव के परवर्ती काल में जो स्पष्ट पाक्य 
दिखाई पडा है, वह पार्थक्य श्रभी तक साफ नहीं हो पायाहै। भ्र्थात्‌ 


(१) कृष्णदास कविराज ने श्रपनी 'सारंगरंगदा' टीका में लिखी है, 
“दान-पुष्पाहरण-वत्मेन्यादौ राधाया योऽवरोध स्तत्रोन्मुखाः । ' 
गोपालभटर ने श्रपनी कृष्णवल्लभा टीका मं लिखा है-- "राधाया 
श्रवरोधोऽवरोधनं ग्रहणरूपं तत्र तदर्थं॒वोन्मुखाः । यद्वा राधे- 
वावरोधः प्रिया तस्यामुन्मृखाः ।।'* 

(२) त्वामप्राप्य मयि स्वयंवरपरां क्षोरोदनोरोदरे 
शेके सुन्दरि कालकूटमणिवन्मढो मृडानीपतिः । 
इत्थं पूर्वकथाभिरन्यमनसो निक्षिप्य वक्षो ऽञ्चलं 
राधायास्तनकोरकोपरि भिलघ्नत्रो हरिः पातु वः ।\१२।२७ 
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वैष्णव-ग्रन्थों में राधा जब पहले पहल गृहीत हुई तब क दिनों तक 
प्राचीन लक्ष्मीवाद के साथ मिलकर ही वे प्रकट हूर्द। उस वणेन मं 
लक्ष्मी का वर्णन ग्रौर राधा का वणेन बहुतेरे स्थलों पर मिलकर एक हो 
गया दै । ।कृष्णकर्णामृत' भ्रौर 'गीतगोविन्द' मं लक्ष्मी, कमला, या रमा 
का वणेन प्रौर राधा का वर्णनं भ्रगल-बगल दिखायी पडता दहै, दोनों ही 
समभाव से कृष्णप्रिया हैँ। इस समय की कविताग्रों में राधाकृष्ण 
सीताराम के ही परवर्ती श्रवतार हैँ इस प्रकार के विश्वास के प्रचलित 
रहने के प्रमाण भी हैँ ।* लेकिन इस प्रकार से प्राचीन लक्ष्मी उपाख्यान 
से बहुतेरे स्थलों पर राधा का भिला-जुला वणन मिलने पर भी प्रेममयी 
राधिका का सौन्दर्य-माधु्यै लक्ष्मी के सौन्दर्य-माधू्यं से श्रधिक रै श्रौर 
राधा ही कृष्ण की प्रिरतमा है इस प्रकार का एक श्रन्तःसलिला फल्गस्त्रोत 
भी प्रवाहित था। हमने ग्यारहवीं सदी के प्रथम भाग के वाकूपति-लिपि 
का उल्लेख किया है । उससे साफ-साफ लक्ष्मी की श्रपेक्षा राधा की च्रेष्ठता 
ही सिद्ध हई है। इसके ग्रलावा बारहवीं सदी में संकलित श्रीधरदास 
की 'सदृक्तिकर्णामृत' में भी कई कवियों की कविताभ्रों में लक्ष्मी प्रेम की 
ग्रपेक्षा राधा-प्रम की श्रेष्ठता प्रतिपदित या व्यंजित हर्द है। “कृष्ण- 
स्वप्नायितम्‌' में हम देखते हैँ कि राधा के प्रकारण रोष को प्रशमित 
करने के लिये शा्गधर स्वप्न में जब बोल रहे थे तब कमला ने उसे 
सुनकर सव्याज शांगधर के कंठ से श्रपन दोनों बाहुप्रों को शिथिल कर 
दिया था।२ दूसरे पद में देखते हैँ किश्री के साथ रमण करते समय भी 
हरि राधा का स्मरण कर रहे हैँ; लेकिन भ्रपनी इच्छा के बावजूद वे 


राधा से मिल नहींपारहेदैः इसी बात का उन्हँं खेद है।* एक श्रौर 


(१) एते लक्ष्मण जानकीविरहिणं मां खेदयन्त्यम्बुदा 
मर्माणीव च खण्डयन्त्यलममी क्रूराः कदम्बानिलाः । 
इत्थं व्याहूतपुवेजन्मविरहो यो राधया वीक्षितः 
सेष्यं शंकितया स वः युखयतु स्वप्नायमानो हरिः ।। 
शुभान्क-कविकृत सदुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नायित,३; 
विरिंचि-कविृत परवर्ती (नम्बर ४) पद भी देखिए । 

(२) सदुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नायितं, ५। कवि का नाम नहीं दिया ` 
हृशभ्रा है। 'पद्यावली' मं उमापति धरके नाम से उद्धूत है । 
वहां कमलाः की जगह रुक्मिणी पाठ मिलता है । 

(३) राधां संस्मरतः श्रियं रमयतः खेदो हरेः पातु वः ॥ 
वही, उत्कन्ठा, ४। कविका नाम नहींदहै। 
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पद में देखते हैँ कि शोषशयन में विष्णु जब रमा के साथ शायित 
है, तब भी कृष्ण-प्रवतार में गोपवधुप्रों के साथ (अ्रथवा गोपवधू राधा के 
साथ) हजारों स्मृतियों का जय जःकार किया गया है।* जयदेव के 
समसामयिक उमापति धर के एक पद में देखते हैः कि लक्ष्मी की ग्रवतार 
रुक्मिणी को लेकर कृष्ण द्वारका में हँ; जिस मन्दिर की रत्नचछाया 
समुद्र के जल में विकीणं हो गर्दहै, एसे मन्दिर में रुकिमिणी के गहरे 
भ्रालिगन से पुलकित मुरारि यमुनातीर के कुजो में आभीर बालाग्रं के 
जो निभृत चरित है. उन्हीं कै ध्यान में मृचछित हो गया ।* जयदेव के 
समसामयिक शरण कवि का भी एकं पद मिलता है। इसमें लिखा है 
, कि द्रारावतीपति दामोदर कालिन्दी के तट वाल शैलोपान्त भूमि के कदम्ब- 
कुसुम से ्रामोदित कन्दरा मेँ प्रथम-म्रभिसार-मधुरा राधा को बाते स्मरण 
करके तप्त हो रहे हँ ।\ यह बात सच है कि लक्ष्मी श्रादि के प्रेम की 
ग्रपक्षा गोपी-प्रम श्रेष्ट है, इस सत्य का श्राभास भागवत्‌ श्रादि पुराणों में 
है । भ्रतएव प्रेमधन में श्रीमती राधा का ही सबसे प्रधिक धनी हैँ । परवर्ती 
काल के इस तत्व की एकं पूर्वधारा बडी प्रासानी से देखी जा सकती है । 

इस प्रसंग मे एक श्रौर वात भी लक्षणीय है । हम पहले लिख श्रये 
हं कि प्राचीन वैष्णव शास्त्र में लक्ष्मी का श्रवलम्बन करके विष्णु की 
लीला-स्फूति का उतना वर्णन नहीं मिलता । श्रीवैष्णवों मे लक्ष्मी के 
साथ मधुर लीला के भ्राभास का उल्लेख हम लोगों ने पहले किया है । 
दसवीं से बारहवीं शताब्दी के ्रन्दर लक्ष्मी के जो उल्लेख मिलते हं, उनके 
अन्दर मधुर रस का स्फुरण दिखाथी पड़ता है। कवीन्द्रवचनसमुच्वय' 
भ्रौर 'सदुक्तिकरर्णामृत' में लक्ष्मी के वारे मे कुदं कविताये उद्धूत ह । 
वहाँ लक्ष्मी के साथ नारायण की नाना प्रकार की प्रेम-लीला-्ृगार वर्णन 
या निधुवनान्त लक्ष्मी का वर्णन दिखाई पड़ता है ।* हम देखते है कि 


(१) कृष्णावतारङृतगोपवधृसहस्त्रसंगस्मृतिजेयित इत्यादि, वही ५। 
कवि का नाम नहीं हे। 
(२) विश्वं पायान्‌ मसृणयमुनातीरवानीरकुञ्जे- 
ष्वाभौरस्त्रीनिभृतचरितध्यानम्‌रच्छा मुरारेः ॥। 
वही, १; पद्यावली में उद्धृत । 
(२) वही, २ 
(४) कवीन्द्र वचनसमुच्चय, २०, ३३, ३७, ३८, ४४; सदक्तिकर्णा- 
मृत मं लक्ष्मोष्यगार के इलोक समूह ( कवोन्द्रवचनसमुच्चय के 
कदं इलोक यहां भौ उद्धूत कयि गये हें) । ` 
। ~ 
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लक्ष्मी दारोनिक दाक्ति रूप दौड कर धीरे-धीरे मधुर-रसाश्रिता होती जा 
रही है; ओर इस मधुर रस के श्राधार पर ही पूरवैव्ती लक्ष्मी पूरवर्ती 
राधा के साथ मिल गई है । ऊपर हम लोगों ने जिस पार्थक्य की धारा 
देखो, उसने प्रबल प्राकार धारण करके सोलहवीं शताब्दी के गौडीय 
षणव साहित्य भे लक्ष्मी श्रौर राधा को तत्व की दष्टि से बिलकुल श्रलग 
कर दिया ओरौर इस तत्तव-त्रभ (वित वैष्णव-साहित्य में लक्ष्मी श्रौर राधा का 
मिलन फिर नहीं हृश्रा, लेकिन लक्ष्मी श्रौर राधाका मिलन न होने पर 
पू्वेमिलन के कारण ही लक्ष्मी ्रपने जन्म का कुकु इतिहास परवर्ती 
कराल की राधा में छोड गई हं। पुराणादि के मतानुसार वृषभानु गोप 
राधा कै पिता ओ्रौर कलावती या कीतिदा राधा की माता हैँ। लेकिन 
वड चण्डीदास कें श्रीकृष्णकीर्तन' में हमे राधा का जन्म परिचय इस 
प्रकार से मिलता है- 


ते कारणे पदृमा उदरे । 
उपजिला सागरेर चरे ।। 


यहाँ देखते दँ कि "दुमा (पद्मा) राधा की माँदहै रौर सागर उनके 
पिता हँ । लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई है, अतएव यहं ठीक है कि सागर 
ही राधा के पिता दै; लक्ष्मी का जन्म पञ्च से हुम्रादहै इसलिये "पदमा 
राधा की माता हँ, यह भी ठीक ही रै) श्रीकृष्ण-कीर्तन' मे बहूतेरे स्थलों 
पर राधा खद भी "पद्मिनी र्थात्‌ “पथ्िनी' हं; लक्ष्मी भी पद्मा या 
पद्धिनी है । परवर्ती काल के पदावली-साहित्य में भी राधा कमलाः 
नहीं भी हो सकती है, लेकिन कमलिनी अवश्य हें । 

जयदेव के "गीतगोविन्द काव्य नं फिर राधा जहाँ -ता नहीं मिली, 
बल्कि सारे काव्य के कृष्ण नायकं गनौर राधा ही नायिका है, सखियां 
लीला-सहचरी रैं । वैष्णव-ध्म श्रौर साहित्य ने राधा यहाँ पूरी तरह । 
प्रतिष्ठित दँ । जयदेव के गीतगोविन्द काव्य में ही राधा पूरी तरह प्रति- { 
ष्ठिति हई हे, एेसा कहना उचित नहीं होगा; जयदेव के युग-साहित्य मेँ 
राधा की प्रतिष्ठा है । जयदेव के समय वंग देश या वृहत्तरवंग मे सचमुच | 
हो साहित्य का एक युग निमित हृशरा ‰ । जयदेव ने खुद ही भ्रपने 
काल में उमापति धर, शरण, गोवर्धनाचार्य श्रौर धो कवि का उल्लेख 
किया दै। सम्भवतः यह कविगोष्ठी बंगाल की सेन-राजसम। को केन्र ॥ 
करके ही बनी थी । सेन राजा वैष्णव थे; शायद इसीलिये इस 4 
युग के काव्य से वैष्णवमऽ को ही प्रधानता मिली थी । 'सद्क्तिकर्णामृत ॥ 
मे जयदेव के, उनके पूर्ेवर्ती श्रौर उनके समसामयिक बहृतेरे कवियों कौ 


# 
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यहां तक कि राजा लक्ष्मण सेन श्रौर उनके पूत्र केशवसेन की लिखी 
वैष्णव कवितायेँ संग्रहीत हैँ । इसके ग्रन्दर राधा-कृष्ण-लीला सम्बन्धी 
जयदेव के लिखे एसे पद भी मिलते है" जो "गीतगोविन्द में नहीं हं । 
इससे मालूम होता है कि राधाकृष्ण के सम्बन्ध मे जयदेव ने केवल 
गीतगोविन्द' काव्य की ही रचना नहीं की थी, बल्कि राधाकृष्ण के 
सम्बन्ध मं दूसरे तरह की कवितायें भी लिखी थीं ।° 


केष 


सृदूवितकर्णामृत जो वैष्णव-कविताएं उद्धृत रहै, उनके विविध 
कवियों की शान्त, दास्य, वात्सल्य, श्रौर मधुर, प्रायः सभी रसो की कविताणे 
मिलती हैँ । इनमें मधुर रस की कविताग्नों के साथ वात्सल्य रस की 
कविताएँ भी भाव श्रौर श्रभिव्यंजना हौली की चमत्कारिता के लिये 
उल्लेखयोग्य है । कृष्ण की कौमारलीला के दो-एक पदों से परवर्ती 
काल कौ गोष्ठ कविता का सादृश्य देखा जा सकता है ।१ 
जयदेव के समसामयिक कवि उमापति धर के कौमार-लीला सम्बन्धी 
पदों मं देखते हँ कि कृष्ण कुमार की श्रवस्था मं कालिन्दी कै जल में 
भ्रथवा रलम या उपशल्य मेँ (गांव के छोर पर) अ्रथवा बरगद के पेड 


(१) सद्क्तिकर्णामृत, गोवर्धनोद्धार, ५ । 

(२) राधा-ङृष्ण-प्रम कौ कविताग्रों के श्रलावा जयदेवरचित दूसरी 
कवितायं भी संग्रहग्रन्थों मिलती हं । श्रगर ये दोनों 
जयदेव एक कवि हों तभौ यह बात लाग्‌ होती है । 

(३) नमूने के लिए दो पद उद्धृत किए जाते हैः-- 

वत्स॒स्थावरकन्दरेषु विचरहचारप्रचारे गवां 
हिखरान्‌ वीक्ष्य पुरः पुराणपुरुषं नारायणं ध्यास्यसि । 
इत्युक्तस्य यज्ञोदया मु ररिपोरबव्याज्जगन्ति स्फुर- 
दविम्बोष्ठद्रयगाढृपौडनवशादव्यक्तभावं स्मितम्‌ ।। (श्रभिनन्द ) 
थोडे भाषान्तर के साथ यह पद कवीन्द्रवचनसमच्चय में 
भी उद्धूत है। 
मा दरं व्रज तिष्ठ तिष्ठेति पुरस्ते लूनकर्णो वुकः 
पोतानत्ति इति प्रपंचचतुरोदारा यशोदागिरः । इत्यादि । 
वात्सल्य रस के दृष्टान्त स्वरूप मयूर कवि के षदकोभी 
(कृष्णस्वप्नायितम्‌ १) देखिए । बाद वाले युग में हिन्दी के 
कवि सूरदास के वात्सल्य रस के पद मं इस श्लोक की छाया 
देखी जा सक्ती है । | 
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के नीचे घूमते फिर रहे हँ । उसी प्रकार राधा के पिता के घरक ्रांगनमें 
भी आ-जा रहे है ।* उमापति धर का हरिक्रीडा का एक ग्रौर मधुर पद 
मिलता है। कष्ण जब रास्ते से जा रहे थे तब कोई गोप रमणी भौहों 
से, कोई गोपी नयनो से, कोई गोपी जरा मुस्करा कर चांदनी चिटका 
कर गुप्त रूपसे कृष्ण रूप का सादर स्वागत कर रही थी। राधा 
ते शायद दूर से ही इसे देख लियादहै। इससे गवैजनित श्रवहेलन से 
राधा के मुखमण्डल ने विजयश्री धारण की थी; उधर इस विनय 
शोभाधारी राधा के चेहरे पर कंसारि कृष्ण का जो दृष्टिपात है, उसके 
गरन्दर भी आतंक श्रौर भ्रनुनय आरा गया है- 

श्रवल्लीचलनेः कयापि नयनोन्मेषं : कयापि स्मित- 

ज्योत्स्नाविच्छरितेः कयापि निभृतं सम्भावितस्याध्वनि । 

गर्वो -दूदकृतावहेलविनयश्रौभाजि राधानने 

सातंकानुनयं जयन्ति पतिताः कंसद्विषो दृष्टयः ॥ 

इस कवि के एक दूसरे पद में ्राभीर वधू राधा को लेकर निराले 

में कृष्ण की विहार की इच्छा देखते हैँ; लेकिन गोपकूमारों से भी संग 
नहीं छुडाया जा रहा है; इस हालत में कृष्ण गोपकृमारो का लक्ष्य 
करके कह रहे दँ कि, तमाम-लता्ये सापो से भरी हुई है, वृन्दावन भी 
बन्दरों से भर गया है, यमुना के जल में मगर हं ्रौर पहाड़ की सन्धि मं 
विकराल शेर है, गोप बालकों के लिये इन बातोंको कहकर ग्रौर र्रखिं 
सिकोड कर संकेत से वे मिलिनतुषित ्राभीर वधू राधा को मना कर 
रहे दै । रुक्मिणी आदि के प्रेम से राधा के पुत्र प्रेम की ्रेष्ठताका सिद्ध 
करने वाले उमापति धर के सुन्दर पद का उल्लेख हमने पहले ही कर 
भ्ये ह ।* इस कवि के एक श्रौर पद मेँ कृष्ण के जिस वेणु स्वर से 
गोष्ठ से गाये लौट श्राती है, जो वेणु स्वर गोप नारियों के चित्तको हरण 


(१) कालिन्दीपुलिने मया न न मया शेलोपडाल्ये न न 
न्यग्रोधस्य तले मया न न मया राधापितुः प्राङ्धणे । 
दृष्टः कृष्ण इति । इत्यादि । 
(२) यह पद "पद्यावली' मं भौ उद्ृत है । 
(३) व्यालाः सन्ति तमालवल्लिषु वृतं वृन्दावनं वानरं- 
रन्नक्रंयमुनाम्ब॒॒धघोरवदनव्याघ्रा गिरेः सन्धयः । 
इत्थं गोपकुमारकेषु बदतः कृष्णस्य तृष्णोत्तर- 
स्मेराभौरवधूनिषेधि नयनस्याकुञ्चनं पातु वः । हरिक्रोड़ा, ४ 
(४) देखिये वतमान ग्रन्थ का १२६ पृष्ठ । 
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करने में सिद्धमन्त्र स्वरूप है, जिस वेणु स्वर से वृन्दावन के रसिक मृगो 
का मन सानन्द श्राकृष्ट होता है, उसी वेणु स्वर का जयगान किया गया है ।' 


` अभिनन्द कवि के एक पद में नवयौवन पर पहुचे कृष्ण का राधा के 

साथ नमे-कीडा मे लुभाया चत्त-लेकिन यशोदा से डर कर-यमुना के 
किनारे बिलकुल निर्जन लतागृह मेँ प्रवेश करने का संकेत पाते है" । 
लक्ष्मणसेन के नाम से भी हरि-करीडा का एक सुन्दर पद मिलता है। 
लक्ष्मणसेन के पुत्र नवकेशवसेन का भी एक पद मिल रहा हैष; तो लगता 
है कि ये लक्ष्मणसेन राजा लक्ष्मणसेन ही है । पद इस प्रकार है- 


कष्ण त्वदहनमालया सह कृतं केनापि कुजान्तरे 
गोपीकुन्तलवहंदाम तदिदं प्राप्तं मया गृह्यताम्‌ । 
इत्थं दुगधमुखेन गोपशिदुनाख्याते त्रपानख्रयो 
राधामाधवयोजेयन्ति वलितस्मेरालसा दृष्टयः ।। 
कृष्ण ! एक दूसरे कज में कोई भ्राकर तुम्हारी वनमाला कै साथ 
गोपीकुन्तल के साथ मयूरपुच्छ एक साथ करके रख गया है । मुज्ञ यह्‌ 
मिला है, यह लो। एक दुधमृहां गोपरिशु के एेसा कहने से राधामाधव 
की जो वलितस्मरालस श्रौर लज्जानभ्न जो दृष्टि समूह्‌ है, उनकी जय 
हो ।* लक्ष्मणसेन का वेणुनाद सम्बन्धी एक श्रौर पद मिल रहा है। 
वहां तीर्यक-स्कन्ध कृष्ण ॒अ्रपनी भ्रामीलित दृष्टि गहरी व्याकुलता के साथ 
राधा पर श्रडा कर वेणु बजा रहे है" । 
लक्षणसेन के पत्र केशवसेन के लिखे एकं पद से जयदेव के गीत- 
गोविन्द के भेधेमेदुर'--श्रादि प्रथम इलोक का मेल श्रत्यन्त धनिष्ठ है। 
भ्राहृताद्य मयोत्सवे निशि गृहं शुन्यं विमुच्यागता 
क्षीवः प्रेष्यजनः कथं कुलवध्‌ रेकाकिनी यास्यति । 
वत्स ॒त्वं तदिमां नयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरो 
राधामाधवयोजेयन्ति मधुरस्मेरालसा दृष्टयः ।।“ 


(१) वेणुनादः, ३; यह पद पद्यावलौ' मं भौ उद्ृत है । 

(२) राधायामनुवद्धनमनिभृताकारं यशोदा भया- 
दभ्यणेष्वतिनिजेनेषु यमुनारोधोलतावेहमसु । इत्यादि । 
कृष्णयौवनम्‌, २ 

(३) श्रीमल्लक्ष्मणसेनदत्तस्य । 

(४) वेणुनादः, २; यह पद पद्यावलो में भो उदृत है 

(५) यह पद पद्यावलो मं भो उत है। 
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श्राज रात को इसको उत्सव में बृला लाई हुं । यह धर सूना रख 
कर चला श्राया है, नौकर भी मतवाले हँ; भ्रव यह भ्रकेली कुलवधू कंसे 
जायगी ? बेटा, तो तुम्हीं इसको इसके घर ले जाभ्रो । यशोदा की 
यह बाते सुन कर राघा-माधव का जो मधुरस्मेरालस दष्टि-समूह है--उनकी 
जय हो इस प्रसंग में 'कवीन्द्रवचनसम्मच्वय' मे उधृत पूरवै-लिखित 
४१ संख्यकं पद की भी तुलना की जा सकती है । रूपदेव के एकं पद में 
हम देखते है, वृन्दा सखी दूसरी गोप रमणियों से कह रही टहै--यहां 
इस निचुल-निरकज के बिलकुल भ्रन्दर मुलायम घास की यह विजन शया 
किस रमण कीदहै? इस बात को सून कर राधा-माघव की जो विचित्र 
मृदुहास्ययुक्त चितवन हँ वे तुम लोगों की रक्षा करं 1“ अ्राचायं गोपक 
के एक पद में कृष्ण के श्रभिसार का एक चातुरयपू्णं वणन मिलता है । 
गहरी रात को कृष्ण राधा के घर कै पास भ्राकर कोयल वगैरह की बोली 
बोल कर राधाको इदारा कर रहे हँ । इधर इशारा सुनकर रावा भी 
दरवाजा खोल कर बाहर श्रा रही हैँ । राधा के चंचल रंव वलय भ्रौर 
मेखला ध्वनि को सुन कर ही कृष्ण राधा के बाहर भ्राने की बात समञ् 
गये । इधर श्राहट पाकर वृद्धा (जटिला, कुटिला) कौनटहै, कौन है, कह कर 
बार-बार चिल्ला रहे है श्रौर इससे भी ङृष्ण का हदय व्यथित हो रहा 
है। एसी हालत मेही हृष्ण कौ वह रात राधा के घर के प्रांगण के 
कोने मे जो केलिविटप है, उसी की गोद मे बीती । 
संकेतीङ्कतकोकिलादिनिनदं कंसद्विषः कवेतो 
दरारोन्मोचनलोलदांखवलयश्रेणिस्वनं शृण्वतः । 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीनादेन दुनात्मनो 
राधाप्रांगणको णकेलिविटपिक्रोड़ गता शर्वरी ।\` 
प्रदनोत्तर के बहाने राधा-कृष्ण के इलेषपूर्णं रसालाप श्रौर मजाक का 
नमूना “कवीन्द्रवचनसमुच्वय' की एक कविता मे मिलता दै । 'सदुक्ति- 
कर्णामृत' में करई श्रौर नमूने मिलते है । एक पद मं राधाकृष्ण स 
पूछती है, “इस रात को तुम कौन हो?" कृष्ण ने उत्तर दिया, “मै 
केदाव हूः (उलेषाथं केश है जिसके); “सिर के केशों से क्या गवे कर 
(२) हरिक्रीडा, १; यह पद पद्यावली मं उद्धत है । 
(३) यह पद भौ पद्यावली मं उद्धत है । 
(१) यह पद 'सदुक्तिकर्णामृत मे भी उद्धत हे । 
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रहे हो?” “भद्रे, मे शौरि हं" (इलेषाथ-शूर का पुत्र); ` यहां पिता 
के गुणों से पुत्र का क्या होगा ?” “हे चन्द्रमुखी, मेँ चक्री हं"; (श्लेषा्थ 
कुम्हार); “श्रच्छी बात है, तो मुज्ञ गागर, हाड़ी, दूध दहने का मटकी 
कच भी क्यों नहीं दे रहे हो? गोप-वधुभ्रों के लज्जाजनक उत्तर से 
इस प्रकार दुःख पाये हुए हरि तुम्हारी रक्षा करं।' इस प्रकार के 
इलेषात्मक प्रहनोत्तर प्रौर भी हं। 
दातानन्द कवि के एक पद मं देखते हैँ कि गोवर्धन को धारण करने 
में कृष्ण को कष्ट हो रहा है, यह समञ् कर राधिका व्यथित होती हैँ 
श्रौर उनकी सहायता करने के श्राग्रह के श्रातिशय्य मेँ वह शून्य गगन मं 
ही गोव्धन-धारण करने की नकल करके वृथा ही हाथ हिला रही हैं । 
अज्ञात नामा एक ग्नौर कवि के पद में है--दृष्ण गोवधेन धारण किए हुए 
है, सभी गोपियों के साथ राधा भी उनकी ताक श्रोर रही है। दूसरी 
गोपियों ने राधा से कहा, तुम कृष्ण के दृष्टिपथ से बहत दूर हट जाभ्रो; 
तुम्हारे प्रति श्रासक्त-दृष्टि होकर कृष्ण के हाथ कहीं शिथिल न हो जाएं ।' 
लेकिन गोपियों के मह से राधा को नजरोंसे दूर हटा देने की बात सोच- 
कर गिरि धारण के श्रम से कृष्ण मानों जोरों से साँस लेने लगे थे ।-- 
दूरं दष्टिपथात्तिरोभव हरेर्गोवर्धेनं विश्रत- 
स्त्वथ्यासक्तदशः कृड्ोदरि करः स्रस्तोऽस्य मा भूदिति । 
गोपीनामितिजल्पितं कलयतो राधा-निरोधाश्चयं 
इवासाः हेलभरश्रमश्रमकराः कृष्णस्य पुष्णन्तु वः ।1* 
(१) कस्त्वं भो निशि केशवः शिरसिजेः कि नाम गर्वायसे 
भद्रं श्ौरिरहं गृणे: पितृगतेः पुत्रस्य कि स्यादिह । 
चक्रो चन्द्रमुखी प्रयच्छसि न मे कुराडीं घटी दोहिनी- 
मित्थं गोपवधूह्कितोत्तरतया दुस्थोः हरिः पातु वः ।। 
प्रह्नोत्तरम्‌, ३; पद "पद्यावली' मं भी उद्धृत है । 
(२) एक पद हैः-- 
वासः सम्प्रति केव क्व॒ भवतो मुग्धेक्षणे नन्विदं 
वासं ब्रहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्गात्रसंश्लेषतः । 
याभिन्यामुषितः क्व॒ धूतं वितनुमुष्णाति कि ` यामिनी 
ौरिर्गोपवधूं छलः परिहसन्नवंविधेः . पातु ` वः ।\ 
(३) जैलोद्धारसहायतां जिगमिषोरभ्राप्तगोवधेना । 
राधायाः सुचिरं जयन्ति गगने वन्ध्या: करभ्नान्तयः ।। 
व= | गोवद्धेनोद्धारः, ३ 
(४) वद्यावली' में यह पद शुभाद्धः के नाम से उद्धूत है) 
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“गोपी-सन्देश" के नाम से सदूक्तिकर्णामृत' मं जो पद उद्धूत हँ 
बे चमत्कारिताके लिए जिस प्रकार लक्षणीय है, उसी प्रकार परवर्ती 
काल की "विरह" पदावली से भ्रपने गहरे सम्बन्ध के लिए भी लक्षणीय हँ । 
कृष्ण वृन्दावन छोडकर द्वारका चले गये हें, राधा तथा दूसरी गोपियों ने 
इनके द्वारा वहाँ नाना प्रकार से विरह-वेदना का निवेदन किया है। एक 
पद में कहा गया है--“गोवर्धनगिरि कौ वे कन्दरा जमुना का वह्‌ 
किनारा, वह चेष्टारस, वह भाण्डीर वनस्पति, वे तुम्हारे सहचरगण-तुम्हारे 
गोष्ठ का वह श्राँंगन--हे द्वारावतीभुजंग (सपं की भांति. करूर), वे क्या 
कभी भूलकर भी याद नहीं श्रते? हरि के हदय में ब्रजवधूसंदेशरूपीौ 
यह्‌ दुःसह शल्य तुम लोगों की रक्षा करें“ एक दूसरे पद मं गोपियां 
द्वारका जाने वाले एक राही को बुलाकर कह रही है-- हे पथिक, तुम 
ग्रगर द्वारका जाना तो देवकीनन्दन कृष्ण से नीचे लिखी बात कहना-- 
स्मरमोहमंत्रविवशा गोपियों को तो तुमने त्याग ही दिया है; लेकिन ये 
जो शन्य दिशां केतकगं्भधूलि समह के द्वारा मर गयी हं, इनकी श्रोर 
देखकर भी क्या उस कालिन्दी तट भूमि रौर वहां के वृक्षो की बात 
तुम्हारे मन में नहीं प्राती है? -- 

पान्थ द्वारवतीं प्रयासि यदि है तहेवकीनन्दनो 

वक्तव्यः स्मरमोहमंत्रविवकश्षा गोप्योऽपि नामोज्ज्िताः ।। 
एताः केतकगभेधूलिपटलेरालोक्य शून्या दिः 
कालिन्दीतटभूमयोऽपि तरवो नायान्ति चिन्तास्पदम्‌ ।६२।२. 


वीरसरस्वती की लिखी श्रपूवे विरह की एक कविता है। यहां भी 
गोपियाँ कह रही है--“हे मथुरापथिक; मुरारी के द्वार पर तुम गोपी की 
इस बात को गाकर जरूर सुनाना-फिर उस यमुना के जल में कालिय- 
गरलानल (कालियगरल की भांति विरहानल) जल रहा है) 
मथुरापयिक मु रारेरुद्गेयं द्वारि वल्लवौीवचनम्‌ । 
पुनरपि थमुनासलिले कालियगरलानलो ज्वलति ।६२।५ 


(१) ते गोव्धेनकन्दराः स॒ यमुनाकच्छ: स ॒चेष्टारसो 
भाण्डीरः स वनस्यतिः सहचरास्ते तच्च गोष्ठांगनम्‌ । 
कि ते द्वारवतीभुजंग हदयं नायान्ति दोषेरपो-. 
त्यव्याद्रो हदि दुःसहं ब्रजवधूसन्देशङाल्यं हरेः ॥। 
'पद्यावलो' मं यह पद नील के नाम से उद्धृत है। 
(२) पद्यावली' में यह पद गोवधेनाचायं के नाम से उत है। 
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ग्राचाये गोपीक के एक दिवसाभिसार के पद में है- 
मध्याह्भद्विग्‌ णाकंदीधितिदलतसंभोगवीथीपथ- 
प्रस्थानव्यथितारुणाङ्कलिदलं राधापदं माधवः । 
मौलौ ल्रकंश्बले मुहुः समुदितस्वेदे म॒हुवक्षसि 
न्यस्य प्राणयति प्रकम्पविधुरः इवासोमिवातमंहुः ।। 
(सदुक्तिकर्णामृत, ३।६३।४) 
पुष्पदलो की भांति भ्ररुणाङ्लि दलों से शोभित जो राधा के कमनीय 
चरण ह, वे श्राज संभोग-वीथी-पथ पर प्रस्थान से व्यथित ह, क्योकि वह पथ 
मध्याह्न के दूने सूरयं-ताप से तप्त है, इसलिए कृष्ण राधाके पगो के ताप को 
दूर करने के निमित्त बारवार उसे माल्ययुक्त मस्तक पर रख रहे हैः 
पसीने से शीतल वक्ष पर रख रहे है, प्रकम्पविधुर श्वासोमिवात से बारबार 
उपरामित कर रहे हैं ।' 
हमने कवीन्द्रवचनसमुच्वय' से राधा-कृष्ण-प्रेम-लीला सम्बन्धी कृच 
कविता पहले उद्धूत की हैँ । सदुक्तिकर्णामृत' से भी इस तरह की कूच 
कविताएं उद्धृत करके उनका विवेचन किया । इस तरह की कविताग्रों के 
बारे मे कृं विशद विवेचन का तात्पये यह है कि इसके ग्रन्दर से जयदेव 
कवि का युग भ्रौर उनके दो-तीन शताब्दियों के पूर्वं के युग की राधा-कृष्ण- 
लीला सम्बन्धी साहित्य की धाराका पता ्रौर परिचय मिलेगा । साधार- 
णतः कवि जयदेव के बारे में हमारे मन में एक विस्मय वतमान है कि 
किस प्रकार उन्होने उस युग में गीतगोविन्द जैसे राधाकृष्ण लीला से 
समृद्ध श्रौर निपुण काव्य-कलामंडित काव्य रचाथा? हमें राशा है कि 
जयदेव के समसामयिक श्रौर पहले के जिन कवियोंकी कविता के बारे मेँ 
श्रब तक विवेचन किया, उसे श्रच्छी तरह से देखने पर पता चलेगा कि 
बारहवीं सदी में जयदेव कवि का “गीतगोविन्द काव्यक्यालीलारसकी 
दृष्टि से, क्या काव्य की दृष्टि से-किसी भी दुष्टि से ्राकस्मिक नहीं, 
बल्कि बिलकल स्वाभाविक है । जयदेव के युग मं भ्रौर उसके दो-एकं 
रताब्दियो पहले ही राधाकृष्ण प्रेमयुक्त वेष्णव-कविता का कितना प्रसार हुग्रा 
था, उसका श्रौर श्रधिक परिचय भिलता है रूपगोस्वामी द्वारा संगृहीत 
पद्यावली' नामक संकलन-प्रंथ मं । इस ग्रंथ में राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में रूप- 


(१) माहि तपन तपत पथ बालुक 
श्रातप वहन विथार । 
` नोनिक पुतुलि तनु चरण कमल जन्‌ 
दिनहिं कयल श्रभिसार ।। इत्यादि, गोविन्ददास । 
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गोस्वामी के समसामयिक कवियों, उनके कूच टी पहले के कवियों, जयदेव 
के सम सामयिकं कवियों रौर बहतेरे प्राचीनतर कवियों की कविताएँ संग्‌- 
हीत की गई हं । बंगाल म महाप्रभु श्री चैतन्य कं श्राविर्भाव के पहले 
जयदेव, चण्डीदास ने ही वैष्णव कविता नहीं लिखी थी, ्रौर भी कितने 
च्यात-अरख्यात कवियों ने वैष्णव-कविता लिखी थी, इसके प्रमाण मिलते 
हैं । पद्यावली' के संकलन के अन्दर हम यह भी देख सकते है किं केवल 
बंगाल में लिखी कविताभ्रों का ही संकलन रूपगोस्वामी ने नहीं किया धा, 
दाक्षिणात्य, उत्कल, तिरभुक्ति (तिरहृत ) आदि दूसरे इलाकों से भी कवितां 
संग्रहीत हुई है । अ्रतएव देखा जाता है कि, तेरहवीं, चौदहवीं पन्द्रहवीं 
श्रौर सोलहवीं शताब्दी में बंगाल, बिहार उडीसा के एक व्यापक भूभाग 
सें राधाकृष्ण के प्रेम की कविता सची गई हं \! हम देवते ह कि 
जयदेवह के बाद चण्डीदास-विद्यापति का नाम गिनाकर वैष्णव कविता के 
लिए मे सीधे सोलहवीं शताब्दी में आ पहुंचना पडता है हमारे श्रन्दर 
प्रचलित यह विदवास बहत कुछ भ्रान्त टै । 


इस प्रसंग में रौर भी कितनी ही बातें ध्यान देने योग्य हैँ । आठवी 
से बारहवीं शताब्दी के भ्रन्दर देवताभ्रों के विषय में जितनी श्रु गाररसात्मक 
कविताणं लिखी गई है, वे सब राघाङृा को लेकर लिखी गई हं, एेसा 
समञ्चना ठीक नहीं होगा । हमने पहले ही उल्लेख ॒ किया कि, लक्ष्मी- 
नारायणं को लेकर भी इस युग मे इस प्रकारा की श्रु गाररसात्मकं कवितापं 
लिखी गई है । हर-गौरी के सम्बन्ध की श्रुगार रसात्मकं कविताएं राधा 
कृष्ण सम्बन्धी श्छगाररसात्मक कविताग्रों से कु कम नहीं होतीं । कालिदास 
से लेकर मैथिल कवि विद्यापति तकं हर-गौरी की शगार लीला ने भारतीय 
साहित्य की रससम्पदा में कृ कम सामम्री नहींदी है । जयदेव के समकाल 
मे भी हर-गौरी को लेकर बहूतेरी श्ुगार-रसात्मक कविताणं लिखी गयीं 
ह । लेकिन लगता है किं श्युंगार-रसात्मक कविता में राधा कृष्ण की 
त्रमलीला के उपाख्यान की ही धीरे-धीरे प्रधानता होती गरदं । बारहवीं 
शताब्दी मे मधुर-रसात्मक कविता से राधाकृष्ण की ही प्रधानता प्रतिष्ठित 
हई । बारहवीं शताब्दी त त्रेम की कविता के क्षेत्र मे राधाकृष्ण की प्रतिष्ठा 
भी शायद दो कारणों से हई थी । पहली बत यह है किं सेन राजाग्रों 
का पारिवारिक धमं वैष्णव घ्म था; ओ्नौर बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी 
के बंगाल तथा बृहत्तर बंगाल की कवि-गोष्टी में सेन राजाभ्रों का प्रभाव | 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । दूसरी बात है राधाकृष्ण का चरवाही 
का जीवन प्रेम की कविता के लिएु श्रधिकतर उपयोगी था, साथ ही . 


0 
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लीला की विचित्रता में भी सबसे प्रधिक समृद्ध था। इस लीला का श्रव- 
लम्बन करके रची गई कविताग्नों के माध्यम से कवि गण एकं श्रौर 
देव-लीला के वणेन की शान्ति पाते थे श्रौर साथ ही उसके माध्यम से 
मानवीय प्रेम की सृष्ष्मातिसूक्ष्म रसविचित्र लीला को रूपायित करने का 
उन्हें पूरा मौका भी मिलता है । इसी प्रकार राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेम कवि- 
ताम्रो का करम-प्राधान्य प्रतिष्ठित होने लगा । प्रेम की कविताग्रों में इस 


प्रकार जब एक बार राधाकृष्ण का प्राधान्य स्थापित हो गया तो फिर ` 


प्रेम की कविता लिखने बैठने पर “कान्‌ छाडा गीत नाई" । इसीलिए 
बंगाल मं प्राचीन युग से लेकर ्रटारहवीं शताब्दी तक गीति-कविता के 
क्षेत्र मं इसी राधा-कृष्ण-कविता का निरन्तर अ्राधिपत्य दिखाई पडता है । 
(घ ) संस्कत मं राधा-प्रेम-गीतिका श्रौर पाथिव 
प्रमगीतिका का सम्मिश्रण 


छटीं से बारहवीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य मेः राधा नें 


किस प्रकार भ्रात्मप्रकारा किया है श्रौर किस तरह इस साहित्य के भीतर 
उसका क्रमविकास हूश्रा है, इस विषय पर विवेचन करने के लिए एक 
मौलिकं विषय पर विचार करना जरूरी है। वैष्णव-कविता के बारे में 
साधारण तौर से यह समज्ञा जाता है कि वैष्णव-कविता की मूल प्रेरणा 
धमं से भ्राती है, धमे की प्रेरणा ने ही साहित्य-सुजन के अ्रन्दर से 
रस-विचित्रता श्रौर रस-समृद्धि प्राप्त की है। चैतन्ययुग के वैष्णव साहित्य 
का श्रवलम्बन करके ही इस तरह की बात हमारे मन में समा गई है। 
ले.कन यदि हम राधाकृष्ण सम्बन्धी प्राचीन कविताग्रों श्रौर समसामयिकं 
भारत के कवियों द्वारा रचित साधारण पाथिव प्रेम-कविताग्रों पर विचार 
करे तो देखेगे किं प्राचीन वैष्णव-प्रेम-कविता में धर्मं की प्रेरणा बिलकूल 
ही गौण थी, काव्य-प्ररणा ही वहाँ मुख्य थी । राधाकृष्ण सम्बन्धी कविताश्रौं 
में हमें जितने प्राचीन कवियों का उल्लेख मिलता है वे वैष्णव थे, इसलिए 
राधा-कृष्ण के बारे में वैष्णव कविता लिखी गई थी, इस तरह के निष्कषे 
पर पहुंचन के लिए हमें कोई भी तथ्य नहीं मिलता है, बल्कि हम देखते 


(१) हम इस काल का उल्लेख किसौ प्रामाणिक एतिहासिक श्राधार 
पर भ्राभित होकर नहीं कर रहे हं । साधारणस्य से एक सम्भाव्य काल 
के रूपमंही ले रहे हं । राधा-कृष्ण-प्रम सम्बन्धी कविताएं छठी शताब्दौ 
से शुरू हई हं एेसा नहीं कहा जा सकता, छंटीं शताब्दी के पहले भो 
इस प्रकार की प्रेम-कविताग्रों का उल्लेख हमं मिल सकता है । 
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है कि वे क्वि थे, नर-नारी प्रेम के सम्बन्ध में उन्होने विवि 
कविताभ्रों की रचना की थी। उसी एक ही दृष्टि एक ही प्रेरणा का 
श्रवलम्बन करके उन्होने राधा-ढृष्ण को लेकर कविताएं लिखी थीं । राधाकृष्ण 
उनके लिए प्रेम-कविता के भ्रालम्बन-विभाव मात्र थे, इससे अ्रधिक कुछ 
कृ भी नहीं । लगता है कि छी शताब्दी के ्रन्दर ही राधाकृष्ण्का 
उपाख्यान प्रेमगीत श्नौर तुकबन्दि्यों के रूप मे आ्राभीर-जाति की चोटी 
परिधि का श्रतिक्रमण करके विशाल भारत के भिन्न-भिन्न भ्रंचलों में फल 
गया था) 

रसज्ञ कवियों ने उस नवलब्ध॒विषय-वस्तु को ही श्रपने काव्य-सृजन 
के भ्रंदर थोडा-बहुत स्थान दिया रहै। लेकिन देवता सम्बन्धी होने से 
सहज संस्कार के कारण राघाहृ्य के प्रति कहीं-कहीं पर (वह 
भी सर्वत्र नहीं) उनके भ्रन्दर सम्भ्रम दिखाई पडता दै । प्राचीनतर कवियों 
की बात घ्लोड ही देता हं । वैष्णव-कविता के समृद्ध युग-बारहवीं शताब्दी 
के काव्य-कविता पर विचार करने से दिखाई पड़ेगा कि इस प्रेम के किसी 
भी कवि ने केवल वैष्णव-कविता की ही रचना नहीं की दै । गीत गोविन्द के 
प्रसिद्ध कवि जयदेव ने केवल राधाकृष्ण सम्बन्धी कविताएँ ही नहीं लिखी 
थीं, उन्होने अन्यान्य विविध विषयों की, पाथिव प्रेम की कवितां भी लिखी 
रीं । उनकी ये रचनाएं 'सदुक्तिकर्णामृत' मं उद्धृत हैँ ।' उमापति धर, 
-तंवरधनाचायं, शरण, धोयी--यहौँ तक कि लक्ष्मण सेन कौ लिखी राधा- 
कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी वैष्णव-कवितायें भी भिन्न-भिन्न संग्रह ग्र॑थों में मिलती 
है रौर मानवीय बहु प्रकीणे प्रेम कविताये भी नाना ग्रंथो में मिलती हैं । 
ग्रतएव हम देखते हैँ कि ये उस समय प्रसिद्ध कवि थे, काव्य के विषयवस्तु 
के रूप मे राधाकृष्ण को इन्टोने स्वीकार किया था । इस समय के कवियों 
म केवल लीला-शुक विल्वमंगल ठाकुर रचित 'कृष्ण-कर्णामत' को पढने से 
लगता है कि, यहां एक प्रबल धर्मानुराग स्पष्ट है । इस ग्रथ के रचयिता 
कोई भी क्यों न हों, इसके बारे में यही लगता है कि वह तन मन 
तते वैष्णव थे । अ्रपनी वैष्णव दृष्टि से लीला-प्रसार श्रौर लीला-्रास्वादन 
के लिए ही उन्होने इस काव्य की रचना की थी । लेकिन गौडीय वैष्णवों के 
परमश्वद्धास्पद श्री जयदेव कवि के सम्बन्ध मे इस विषय में हमारा विवास 
निरिचत नहीं है । “कृष्ण-कर्णामृत प्रथ मे शुरू से प्राखिर तक एक भ्रध्यात्म 
श्राकांक्षा जिस तरह प्रबल रूप सं देखी जाती है, जयदेव के गीतगोविन्द 


(१) यह्‌ तभी लाग्‌ होती है जब एकाधिक जयदेव के होने का तकं 
वेश्च नहीं किया जाता । 





+ 
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काव्य में सभी जगह इस श्रध्यात्मका स्वर ऊंचाई पर पहुंचा है, एेसा नहीं 
कहा जा सकता टहै। काव्य के प्रारम्भ मं उनके काव्य, की फलश्रुति 
क्या है इस विषय में एक इलोक जयदेव ने दिया है-- 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 

यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
मधुरकोमलकान्तपदावलीं 

शृणु तदा जयदेवसरस्वतोम्‌ ।। १।३ 


यदि हरि का स्मरण करके मन को सरस रखना चाहते हो ग्रौर 
यदि विलास-कलाभ्रों के प्रति कृतूहल हो, तो इस जयदेव-भारती की 
मधुर कोमल कान्त पदावली सुनो ।' गीत-गोविन्द काव्य के श्रन्दर 
"हरिस्मरणे सरसं मनः' की श्रपेक्षा 'विलास-कलासु कृतूहलम्‌' का पक्ष ही 
स्थान-स्थान पर बड़ा हो गया है। इस युग के ग्रौर इसके बाद वाले युग 
के रसविदग्ध कवियों ने नरनारी की विलास-कलाग्रों के वणेन में जो 
कृतुहल भ्रौर निपुणता दिखाई है, जयदेव के काव्य में भी राधाकृष्ण 
का श्रवलम्बन करके उसी विलास-कला का कृतूहल श्रौर निपुणता उसके 
वर्णन में हम पाते हँ । धमं के स्वर को लेकर जहां जयदेव ने लिखा है 
वहाँ भी उनके जाने या भ्रनजाने ही युवती केलिविलास की बात आरा पड़ी 
है । जंसे-- 
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हरिचरणज्ञरणजयदेवकविभारती । 
वसतु हदि युवतिरिव कोमलकलावती ।। ७।१० 


हरि का चरण ही जिसका शरण है एेसे जयदेव कवि की इस भारती 
(कविता), कोमल कलावती युवती की भांति सबके हदय में निवास करे 1 
(कोमल कलावती' विदोषण, युवती ्रौर भारती दोनों के लिए एक तरह 
से प्रयुक्त हो सकता है ।) पहले ही लिखा है कि जयदेव की लिखी 
एेसी कविताएँ भी मिलती है जिनमें नर-नारी के विलास-कला-वणेन की 
निपुणता प्रकट होती है। | 


हमारा वक्तव्य यह है कि भारतीय साहित्य के भ्रन्तगंत राधा-प्रेम का 
जो प्रथम प्रकाशा है, वह रस-विदग्ध कवियों की प्रेम-कविताश्रों में ही 
है । उस प्रेम-कविता के श्रन्त्गंत प्राकृत प्रेम श्रौर भ्रप्राकृत प्रेम में लोहे 
रौर सोने का-सा स्वरूप-मेद नहीं था। यह स्वरूप-मेद तो श्राया है 
बहुत बाद में चलकर, विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय या 
उससे कुछ भ्रौर पहले । साहित्यिक दृष्टस विचार करके हम करेगे कि 
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राधाकृष्ण विषयक प्रेम-कविता नें भाव, रस एवं प्रकाश-भङ्धी सभी 
` दृष्ट्यां से भारतीय साधारण तरेम-कविता की धारा एवं पद्धति का अनुसरण 
किया है। हम कुछ आगे चलकर श्रालोचना करके दिखावेंगे किं चैतन्य 
महाप्रभु के परवर्ती काल मे जो सब वैष्णव कविताणे रची गई, उन्होने 
भी काव्य-रस श्रौर प्रकाशन-लैली की दष्टि से मूलतः भारतीय परेम- 
कविताभ्नों की चिरकाल से चली प्राती हृई धारा का ही अनुसरण किया 
है । अतएव इस साहित्यिक दृष्टि से हम राधाकृष्ण की प्रेम-कविता को 
भआरतीय साधारण प्रेम-कविता की धारा की ही एक विशेष रस-समुद्ध 
परिणति के रूप में ग्रहण कर सकते हैँ । एेसा भी देखने में राता है कि 
परवर्ती काल में जब "कान्ह विना गीत नहीं म्र्थात्‌ राधाकृष्ण कां 
द्रवलम्बन लिये विनां प्रेम-कविता हो ही नहीं सकती, यह विर्वास जब 
दुदृरूप से बद्धमूल हो गया तब ूरववर्ती काल मे रचित पूर्णतया मानवीय 
तरेम की कविता भी राधा-कृष्ण के नाम पर ही चल निकलीं। एक 
प्रसिद्ध दृष्टान्त दे रहा हुं । रूपगोस्वामी की "पद्यावली' में निम्नांकित 
ल्लोक कां निर्जन मे सखी के प्रति राधा की उक्ति के रूप में उल्लेख 
हरा दै । 

यः कौमारहर स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 

स्ते चोन्मोलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 

सा चंवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधोौ 

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्‌कण्ठते ।\३८६ 

कविता का सरलार्थ यह हृश्रा, “जो मेरा कौमारहर है (श्र्थात्‌ जिसने 

मेरा कुमारीत्व हरण किया था) वही (्राज) मेरा वर है; (राज भी) 
वही चैत की रात है, वही विकसित मालती की सुगन्ध टै, कदम्ब-वन का 
वही परिणत पवन है श्रौर मे भी वही हं, तो भी उस रेवा नदी के तट पर 
लोभित कदम्ब-तरं के नीचे जो सव सुरत-व्यापार की लीलाएं हृभ्रा करती 
थीं, उन्हीं में मेरा चित्त. उत्कण्ठित हो रहा है" रूप गोस्वामी ने राधा 
करी उक्ति के रूप में इस इलोक का जो प्रथं ग्रहण किया दै, पद्यावली' में 
इस शलोक के बाद ही उद्धृत रूप गोस्वामी के स्व-रचित एक श्लोक में 
ठीक वही भाव मिलेगा-- 

प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरि कुरक्षेत्रमिलित- 

स्तथाऽहं सा राधा तदिदमुभयोः सङ्कमसुखम्‌ । 

तथाप्यन्तःखेलन्मधुरम्‌ रलीपञ्चमजुषे 

मनो मं कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ।\३८७।। 
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“हे. सखी, वही प्रिय कृष्ण कुरुक्षेत्र मे मिले षे; मेँ भी वही राधा 
हं; हम दोनों का सङ्गम-युख भी वही रहा, किन्तु तो भी जिस वन में 
मधुर मुरली के पञ्चम स्वर का खेल हृभ्रा करता था, उसी कालिन्दी- 
तटवर्ती बन के लिए मेरा मन ललच रहा है।'' 

कृष्णदास कविराज के "चैतन्य-चरितामृत' के दो स्थानों पर हम देखते 


है कि श्री चैतन्यदेवने भी इस यः कौमाराहरः' प्रादि इलोक को श्रत्यन्त 
गृढीय व्यंजक माना है । जगन्नाधक्षेत्र के एेइवर्य भ्रौर कोलाहल से प्रतप्त 
होकर जब वे मन ही मन वृन्दावन की कामना कर रहे थे, उसी समय इस 
दलोक को भावावेश में दृहराया थाः । श्री जीवगौस्वामी के 'गोपालचम्प्‌ 


(१) मध्य, प्रथम परिच्छेद; मध्य, त्रयोदहा परिच्छेद । 
(२) नाचिते नाचिते प्रभुर हइल भावान्तर । 
हस्त॒ तुलि इलोक पड़े करि उच्च स्वर ।। 
।इ्लोक।। 
एइ शलोक महाप्रभु पड़े बार बार । 
स्वरूप बिना केह श्रथं ना बृञ्ञे इहार ॥ 
एइ इलोकेर श्रथं पूवं करिया व्याख्यान । 
इलोकेर भावाथ करि सक्षेे व्याख्यान ।। 
पुव्वं येन॒ कुरुक्षेत्र सब गोपिगण । 
कुष्णेर देन पाया श्रनन्दिति मन ।! 
जगन्नाथ देखि प्रभुर से भाव उठिलि \ 
सेद भावाष्टि हइया धुया गायोश्नाइल । 
श्रवहोषे राधाकृष्ण कंला निवेदन । 
सेइ तुभि सेह श्रामि सेड नव सङ्कम।। 
तथापि श्रामार मन हरे वृन्दावन । 
वृन्दावने उदय कराह श्रापन चरण ॥ 
इहां लोकारण्य हाति-घोडा-रथध्वनि । 
तांहा पुष्पवन भृङ्क-पिक-नाद शुनि ।। 
इहां राजवेश सङ्धे सव क्षत्रियगण । 
तहा  गोपगण सद्धं मुरलीवदन ।। 
व्रजे तोमार सङ्के सेइ सुख~श्रास्वादन । 
से-सुख  समद्रेर इहां नाहि एककण । 
श्रामा लया पुनः लोला कर वृन्दावने । 
तबे श्रामार मनोवाच्छा हयत पूरणे ।\ वही । 











४. न्ड 


त 


नामकङ्कूचम्प्‌ काव्य के उत्तर भाग मं हम देखते हँ किं कृष्ण से राधा 
के व्याह के बाद विशाखा सखी ने राधा के चत्त का उद्घाटन करने के 
लिए बहुत ही चेष्टां करके राधा के ही मुखसे “यः कौमारहरः' श्रादि 
इलोक उच्चारण करवाया था ग्रौर कृष्ण ने भी राधा के मुख से इलोक को 
सुनकर उसके चतुथं चरण का पाठ शुद्धकरते हुए कहा था--कृष्ण- 
-रोधसि तत्र॒ कूञ्जसदने' यह पाठ ही भ्रव संगत है । वास्तव में इस इलोक 
से राधा-कृष्ण का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। थोडे-बहूत पाठान्तर के 
साथ किसी किसी संस्कृत-संग्रह ग्रंथ मे यह महिला कवि शीला भट्रारिका 
के नाम से मिलता है । कवीन्द्रवचनसमुच्चय' श्रौर सदूक्तिकर्णामृत' मं 
यह श्रज्ञात कवि की रचना के रूप में श्रसतीत्रज्या' के अन्दर भ्रसती-प्रेम की 
दूसरी कविताश्रों में भी मिल रही है । 


एक श्रोर हम जिस प्रकार ्रसतीव्रज्या की कविता को वैष्णव कवियों 

द्वारा राधा की उक्ति केरूप मं गृहीत होते देखते हं उसी तरह दूसरी 
ओर कालिन्दीतववर्ती लतागृह में कृष्ण के साथ राधा के गुप्त प्रेम को 
लेकर रची कविता को प्राचीन काव्य-संकलियतुयों ने श्रसतीव्रज्या में ही 
रखा है," राधा को वहाँ दूसरी मानवीय म्रसतियों के साथ ही साहित्य 
में एक पंक्ति में स्थान मिला है। यः कौमारहरः' इ्लोक के ठीक पहले ही 
-पद्यावली में कस्यचित्‌' कहकर एक श्रौर पद उद्धूत किया गया है-- 

कि पादान्ते ल्‌ठसि विमनाः स्वामिनो हि स्वतन्त्राः 

कंचित्‌ कालं क्वचिदभिरतस्तत्र कस्तेऽपराधः । 

श्रागस्कारिण्यहमिह मया जीवितं त्वद्वियोगे 

भते प्राणाः स्त्रिय इति ननु त्व मनेवानुमेयः ।।३८५।। 
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(१) बहतेरे जगहो मं इस कविता के बहुत से पाठान्तर मिलते 
हं (देखिए टमास्‌ कृत टीका ) । कवीन्द्रवचनसमुच्चय में उद्धत नीचे का पाठ 
मिलता है ॥ 


यः कौमारहरः स एव हि वरस्ताइचनद्रगर्भा निशाः 
प्रोन्मोलन्नवमाधवीसुरभयस्ते ते च विन्ध्यानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि चौर्यसुरतव्यापारलीलाभृतां 
कि मे रोधसि वेतसीवनभुवां चेतः समत्कन्ठते ।। 
(२) ध्वन्यालोक मं घत श्रौर बाद में "कवीन्रवचनसमुच्चय' (५०१) 
मं उद्धृत । 
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विमना होकर क्यों मेरे पैरों पर गिर रही हो? पति स्वतन्त्र 
है, कृच काल तक वे अन्यत्र भी प्रभिरत रह सक्ते है--इसमें 
तुम्हारा ्रपराध क्या है? यहाँ मं ही ्रपराधिनी ह क्योकि तुम्हारे 
वियोग में मँ जीवित हं; स्त्रियां पतिप्राणा होती हँ श्रतएव तुम ही मेरे 
प्रनुनेय हो ।" 

इस पद को भी रूपगोस्वामी ने श्रथ रहस्यनुनयन्तं कृष्णं प्रति राधा- 
वाक्यं कहकर ग्रहण किया है' । किन्तु यह इलोक 'कवीन्द्रवचनसमुच्चयः 
मे वाक्कूट-कवि के नाम से 'मानिनी-त्रज्या' में ग्रौर सदुक्तिकर्णामृत' में 
भावदेवी द्वारा रचित कहकर नायके मानिनीवचनम्‌' के रूप में मिल 
रहा है । पद्यावली' में करुक्षेत्रे मे राधा का कृष्ण से मिलन होने पर राधा- 
चेष्टित ( श्रथ करुक्षेत्रे श्रीवृन्दावनाधीडवरचेष्टितं ) कहकर शुभ्र कवि का 
निम्नलिखित इलोक उद्धूत किया गया टहै-- 


श्रानन्दोद्गतवाष्पपुरपिहितं चक्ष्‌; क्षमं नेक्षितुं 
बाह सीदत एव कम्पविधुरौ शक्तौ न॒ कठग्रहे । 
वाणी संश्रमगद्गदाक्षरपदा संक्षोभलोलं मनः 
सत्यं वल्लभसंगमोऽपि सुचिराज्जातो वियोगायते ।\३८४।। 
श्रानन्दोद्गत वाष्प से श्रँखें ढक जाने कै कारण कूद भी नहीं दिखाई 
पड़ रहा है । कम्पविधुर विकल दोनों बाहं कठ को पकड़ने मं सक्षम नहीं 
हो रही है, वाणी संभ्रम हेतु गद्गदाक्षरपदा, संक्षोभहेतुं मन चंचल है, 
सचमुच ही बहूत दिनों के बाद मिला वल्लभ-संगम भी वियोग की भांति 
हुम्रा ।' 
इस पद के भ्रनुरूप यह पद हम गोविन्ददास के 'नवोढृरसोद्गार' के 
एक पद में पाते है 





(१) परवता काल के टीकाकार वीरचन्द्र गोस्वामी ने श्रपनी "रसिक- 
रङ्कदा' टोका मं इस शलोक कौ व्याख्या करते हृए लिखा 
है,-चिरवियोगानन्तरं साक्षाद्‌भ्‌ते ऽपि प्रेयसि सङ्खमाय संतृष्णामपि 
चिरत्रजत्यागात्‌ स्वाभाविकवाम्योदयेन मानिनीं तां विलक्ष्य 
ततुप्रेमवदयो रसिक शेखरः स्वस्य तदधीनतां प्रकाशयितु पादग्रहणादिक 
चकार, ततः भ्रीराधा साक्षेपं यदाह्‌ तदणेयति भ्रथेति । | 
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दरहाने लोर नयनय॒ग कपि । 
करदते , कोर दुह भुज कपि ॥ 
दूर कर ए सखि सो परसंग । 
नामहि याक भ्रव कदे भ्रंग \\ 
चेतन ना रह चुम्बनं बेरि । 
को जाने कचे रभस-रस-केलि ।\ (इत्यादि ) ।। 


यह्‌ पद हमं 'सद्क्तिकर्णामृतः मे साधारण नवोढा नायिका के देह-मन के 
श्रवस्थान्तर के दृष्टान्त के रूप मं मिलता है । पदावली! में श्ट के नाम 
से राधा-विरह का श्रच्छित्नं नयनाम्बु बन्धुषु" अदि जो पद (३६८) 
उद्धत टै वही पद 'सद्क्तिकर्णामृत' मे कु पाठान्तर के साथ साधारण 
नायिका की विरहिणी-चेष्टा' के रूप मे उद्धृत है । "पद्यावली' मे भवभूति 
कै 'मालती-माधव' शओ्रौर 'उत्तररामचरित' नाटक की विरह की कवितां को 
"राधा-विलाप' में ही स्थान मिला है । 'गरमरुातक' के भ्रमर एक प्राचीन 
कवि ये । “ध्वन्यालोकः के ग्रानन्दव्धन ने भ्रमर की प्रेम-कविता 
की प्रदंसा की है। म्रतएव तरेम-कवि के रूप में भ्रमर की ख्याति नवीं 
शताब्दी के पूर्वं ही प्रतिष्ठित हो चकी थी । इस '्रमरुदातक' से विरह-मान 
करी कवितां पद्यावली में उद्धत की गई हैँ । अमरु से उद्धृत इन कविताग्रों 
करो देखने से पता चल जाता टै कि प्रेम की तीव्रता रौर सृक्ष्म-सौकुमायं 
करी अ्रभिव्यविति में इस प्रकार की त्रम-कविताणं ही परवर्ती काल की राधा- 
त्रेम-कविता का केवल प्राग्र्य नहीं है, बल्कि भ्रनेक स्थलों में श्रादशेरूप 
है । अमरु की एकं कविता को इस प्रकार की क्षुभितराधिकोक्ति कटा 
गया दहै- 
निरवासा वदनं दहन्ति हदयं निम्‌ लमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते भ्रियमुखं रात्रिदिवं रुद्यते । 
श्रमं श्लोषमुपैति पादपतित प्रेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिता ।\२३८॥। 
“निदवास मेरे वदन का दहन कर रहे है; हदय ्रामूल उन्मथित 
हो रहा है; नीद नहीं श्रा रही है, श्रयमुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, 
रातदिन केवल रो रही हं । मेरी देह सूख रही है, पादपतित श्रिय , 
करौ भौ उपेक्षा कर दी है। सखियों ने न जाने मुञ्ञमें कौन-सा गुण देखकर | 
दयित कै प्रति एेसा मान कराया था ।'› अमरू की एक श्रौर कविता राधा , 
के रूपमे गृहीत हुई दै। , 
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( १४७ ) 
प्रस्थानं वलयं: कृतं प्रियसखेरस्रं रजं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसित चित्तेन गन्तु पुरः । 
गन्तु निश्चितचेतसि प्रियतमे स्वे समं प्रस्थिता । 
गन्तव्यं सति जौवित-त्रियसुहृत्‌साथेः कथं त्यज्यते ।३१८॥। 


“वलय प्रस्थान कर गये ह प्रिय मित्र श्राँस्‌ भी धीरे-धीरे चले 
गए है, क्षणभर के लिए भी धीरज नहीं है, चित्त भी पहले ही से जाने को 
उद्यत है! प्रियतम के जाने को कृत-संकल्प होते ही सभी साथ-साथ चले । 
उनका जाना श्रगर ठीक ही रहै तो प्राणप्रिय सुहत्‌ का संग क्यों छोड़ा 
जाय 7" 


भाव श्रौर वचनभंगिमा की दुष्टि से इन कविताग्रों को पठने के साथ 
ही साथ परवर्ती काल की इस प्रकार की वैष्णव कविताग्नौं का स्पष्ट 
भ्रौर श्रस्पष्ट स्मरण भ्राता रहता है। यही काव्यधारा ही परवर्ती काल 
मे वेष्णव-साहित्य में किस प्रकार से प्रवाहित हई है यह पूर्वरचित पद 
ग्रौर परवर्ती काल मं रचित पदों की तुलना करने से समञ्नमं भ्रा जाता 
है । भ्रमर के श्रलावा क्षेमेन्द्र, नल-चम्प्‌' के त्रिविक्रम, दीपक भ्रादि प्राचीन 
कवियों की पाथिव प्रेम की कविता 'पद्यावली' में "राधा-कष्ण-प्रेम' की कविता 
के रूप मं गृहीत हुई है । इसके भ्रन्दर समाहर्ता रूपगोस्वामी का कोई 
हाथ नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता । जिसमें जिस प्रसंग में वह्‌ उद्धृत 
हृए हँ वहाँ स्थान-काल-पात्र से यथासम्भव सामञ्जस्य रक्षा की जा सके 
उस श्रोर ध्यान रखकर रूपगोस्वामी ने पदों को जगह-जगह पर थोडा 
बहुत बदल दिया है।' श्रतएव सामान्य रूप से हम देखते हँ किप्रेम के 
स्थूल श्रौर सूक्ष्म जितने प्रकार का वणेन पूर्वेवर्तीं कवि कर गये हैँ उसकी 
कोई भी कविता परवर्ती काल में गोपीप्रेम या राधापरेम के रूपमे गृहीत 
होने मं किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। 

राधा-प्रेम के जितने विचित्र श्रौर विशद वणेन दै वे मूलतः भारतीय 


परेम-कविता की धारा से गृहीत हँ इस विषय में निःसन्देह होने के लिए 


दूसरी सूरत भी है। पूरवेवर्ती काल की संस्कृत श्रौर प्राकृत में लिखित 
सभी भारतीय प्रेम-कविताग्रों से हम परवर्ती काल की राधा- 
प्रेम की अ्रनगिनत कविताध्रों की यदि तुलना करे तो साफ देखेंगे कि 


(१) ० सुशीलकुमार दे लिखित धपद्यावली' कौ भूमिका (युष्ठ 


६२) श्रौर पदकारों के विषय में टीका (पु १९६-२००) देखिए । 
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( १८ |) 
भारतीय साधारण काव्यधारा ग्रौर कविरीति तथा कवि-प्रसिद्धि को ही 
वैष्णव कवियों ने जाने श्रनजाने किंस प्रकार ग्रहण किया टै । भिन्न युगो में 
भिन्न कवियों द्वारा रचित इस प्रकार की बहृतेरी भ्रकीणं कविताएँ भारतीय 
संग्रह-गर॑थों में संकलित हँ । हम इनमें से कृ प्रसिद्ध संग्रह-ग्र॑थो की कृच 
कविताभ्रों से राधा-प्रेम का श्रवलम्बन करके लिखी गई कछ वैष्णव कवि- 
ताम्रो की तुलना करके श्रपने कथन की स्थापना की चेष्टा करेगे । 

(ड) वैष्णव प्रेम-कविता श्रौर प्राचीन भारतीय 


प्रेम-कविता की धारा 
प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता की धारा का विवेचन करने पर हम 


देखते ह कि जयदेव से लेकर श१६्बीं शताब्दी तक भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों मे विशेषकर बंगाल में--राधा-प्रम का अ्रवलम्बन करके जो 


वैष्णव कविता लिखी गई दै उसके अ्रन्दर विकास-जनित विचित्रता, सूक्ष्मता 
श्रौर जगह-जगह पर उसकी उच्चता भ्रवर्य ही लक्षणीय है । लेकिन इसी- 


लिए भारतीय साहित्य के इतिहास मेँ इसके ग्रभिनवत्व को एकान्तरूप से ` 


स्वीकार नहीं किया जा सकता । राधाप्रेम का चा ूर्वेवर्ती प्रेम-कविता 
ही से लिया गया दै। अ्रभिव्यंजना कौ भंभिमा कै श्रन्दर भी हम उसी 


भारतीय धारा को अनुसरण करते देखते हैँ । लेकिन पूरवे-रचित पृष्ठभूमि 


पर अ्ध्यात्म-तत्तव-दष्टि की एक ज्योतिर्मय, दीप्ति; श्नौर कवि-कल्पना ने । 


उसे श्नौर भी हृदयग्राही बना दिया है, महिमान्विति किया दहै । राधिका , 


की वयःसन्धि से लेकर तरूणी के प्रेम-चांचल्य, प्रम की निविडता रौर 
गहराई, मिलन-विरह, मान-अ्रभिमान वगैरह जिस किसी विषय का वणेन 


न्द 


हम वैष्णव कविता में पते दहं पाथिव नायिका का श्रवलम्बन 


करके उसी प्रकार के प्रेम का व्णन--यहाँं तक कि प्रेमव्णेन कवा कला- 


कौराल तक सभी कृच हम पूर्वव्तीं काव्य के अन्दर पाते हं। | 


यह बात सच है कि पूर्ववतियों ने संभोग को ही प्रधानता देकर प्रेम को. 
ग्रनेक स्थलों पर स्थूल बना दिया है रौर वैष्णव कवियों ने विरह को. 
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प्रधानता देकर प्रेम में सूक्ष्मता श्रौर श्रतलता की सृष्टि की है।, 


विरह का श्रवलम्बन करके प्रेम का यह सूक्ष्म ग्रौर गहरा स्वर ही राधा- 


त्रम को श्राध्यात्मिक जगत्‌ में संभव बनाने में सहायक हृ्रा है । साहित्य ' 


कै तौर पर वैष्णव कविता पर विचार करने पर हम देखते टँ कि 
रेवती कवियों द्वारा वणित प्रेम से राधापरेम का पार्थक्य दो कारणो से 


हृभ्रा है । पहली बात है एक तत्त्व-दष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रौर दूसरी. 
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जात है विरह का श्रवलम्बन करके प्रेम का रूप से श्ररूप--प्राकृत मत्ये 
भूमि से भ्रप्राकृत वृन्दावन धाम की याव्रा । | 


प्राकृेत-भूमि से भ्रप्राकृत धाम की यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई प्रौर 


कंसे हरई--श्र्थात्‌ प्राकृत नायिका ही किस प्रकारसे राधा में रूपान्तरित हुई, 
इसे भलीभांति समने के लिए पूवेवर्तीं कवियों की प्राकृत नायिका प्रौर 
परवर्ती कवियों की राधिका में कितना योग है, इस बात को विभिन्न 
वुृष्टियों से देख लेना श्रावर्यक टै । इसके लिए प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता 
रौर परवर्ती काल की वैष्णव कविता का थोड़ा बहुत तुलनात्मक विवेचन 


्रावद्यक है । हमने ग्रपने पूवेवर्ती विवेचनों मं परवर्ती काल के वैष्णव 


धम्मं श्रौर साहित्य में, पूरवेवर्ती काल की मानवीय कविता किस प्रकार से 
गृहीत हुई टै उसका विवेचन करके राधिका से भारतीय चिरन्तन नायिका 
का कितना योग है उसका कृच्छं भ्राभासदेने कौ चेष्टा की है । लेकिन 
गम्भीर विश्वासः उत्पन्न करने के लिए यही सामग्री काफी नहीं है । वत 
मान विवेचन में हम पूवेवर्ती कवियोभ्रों की प्रेम-कविता श्रौर परवर्ती कविताग्रों 
में भाव श्रौर भाषा का कितना योग है इसी का सामान्य परिचय कराने 


की चेष्टा करेगे । 


हाल की गाहासत्तस्ई' की प्राचीनता स्वीकृत है, इसलिए हम यहीं से 
शुरू करेगे । दी्े-विरहिणी नायिका को लक्ष्य करके कहा गया है -- 
णइऊरसच्छहे जोच्वणम्मि श्रइपवसिएसु दिश्रसेसु । 
ग्रणिग्नत्तासुं श्र राईसु पुत्ति कि दड्ढमाणेण ।! १।४५।। 
नारी का यौवन नदी के जल के उद्वेल की तरह होता है; दिन 
चिरकाल के लिए बीतेजा रहै ह, रात भी फिर नहीं लौटेगी, इस हालत में 
इस जले मान को लेकर क्या होगा ?› इस पद से चण्डीदास कै प्रसिद्ध पद 
की तुलना कीजिए- 
काल वलि काला गेल मधुपुरे से कालेर कत बाकि । 
यौवन-सायरे सरिते भाटा ताहारे केमने राखि ।। 
जोयारेर यानी नारीर यौवन गेले ना फिरिबे श्रार । 
जोवन थाकिले बंधुरे पाइब यौवनमिलन भार ।, 
कृष्ण कल लौटने कौ बात कहकर मधुपुर चले गये । उस कल के 
भ्राने मं कितनी देर है? यौवन की सरिता में भादा श्रा रहा है, उसे 
कंसे रोक्‌ ? ज्वार का पानी ग्रौरनारी का यौवन एक बार चले जाने पर 
फिर नहीं लौटेगे । जिन्दगी रही तो प्रीतम को पाऊंगी, मगर यौवन फिर 
नहीं मिलने का ।"" 
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बहुत दिनों के बाद {परदेशी प्रियतम के लौटने पर उसकी प्रेयसी किस 
प्रकार के मंगल श्रनुष्ठानों के द्वारा उसकी ग्रभ्यर्थना करेगी उसके वणेन 
में हम देखते हं-- 


रत्थापङण्णगश्रणुपपला तुमं सा पडिच्छद्‌ एन्तम्‌ । 
दारणगिहिर्णाहि हि वि मंगलकलरसोहि ब थर्मोह्‌ ।\२\४० 
तुम्हें भ्राते देख वह सभी प्रकार ते मंगल भ्रायोजन करके प्रतीक्षा 
कर रही है, श्रपने नयनोत्पलों के द्वारा उसने तुम्हारे श्रागमन-पथ को 
प्रकीर्णं कर रखा है, ओर अ्रपने दोनों स्तनो को द्वार पर के दो मंगल- 
कलश बना रखा दहै । 


इसी प्रकार का एक इलोक त्रिविक्रम भ्रु रचित कहकर गाङ्खघर- 
पद्धति में मिलता टहै-- 
किंल्चित्‌कम्पितपाणिकंकणरवेः पृष्टं ननु स्वागतं 
व्रीड़ानस्नमखाब्जया चरणयोन्यंस्ते च नेत्रोत्पले । 
द्ारस्थस्तनयुग्ममंगलवटे दत्तः प्रवेशो हृदि 
स्वामिन्‌ किन्न तवातियेः समुचितं सख्यानयान्‌ष्ठितम्‌ ।\ 


(३५३०) ` 
ग्रमष्टतक में लिवा टै-- | 
दीर्घा चंदनमालिका विरचिता दृष्टेव नेन्दीवरंः 
ुष्पानां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः । 
दत्तः स्वेदमुचा पयोधरयुगेनार््यो न कुंभाम्मसा 
स्वेरेवावयवैः प्रियस्य विश्तस्तन््या कृतं मंगलम्‌ ॥। 
इसके साय विद्यापति के पद कौ तुलना की जा सकती है-- 
पिया जब श्राग्नोब इ मजु गेहे । 
मंगल जतहु करब निज देहे ।\ 
कलनश्रा कुंभ करि कुचयुग. राखि । 
दरपन धरब काजर देइ श्रांखि ।। इत्यादि।। 





(१) तुलनीय--पौवनकशिल्पि-सुकल्पित-नूतन-तनुवेक्म विज्ति रतिनाथे । 
लावण्यपल्लवकि मङ्कलक्लज्ञौ स्तनावस्याः ।! । 


कवीन्द्रवचन समुच्चय, १५।४ 
(२) डा" विमानविहारौ मजुमदार श्नौर खनेन्धनाथ मित्र सम्पादित संस्करण । 
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परदेशी प्रीतम के लिए नायिका देन गिनगी; लेकिन प्रेम के श्रातिशय्य 
से प्रिय श्राज गया है -भ्राज गयादहै, इस तरह गिनते-गिनते दिवस के 
प्रथमां में ही विरहिणी ने रेखाग्रों से दीवाल को चित्रित कर दिया है - 
श्रज्जं गग्रोत्ति श्रज्जं गश्रोत्ति श्रज्जं गग्रोत्ति गणरोए । 
पदम व्विश्र दिश्रहद्धे कुड़ो रेहर्गह चित्तलिश्रो ।। ३।८ 
इससे विद्यापति के निम्नलिखित पद की तुलना कीजिए-- 
कालिक श्रवधि करिश् पिया गेल । 
लिखते कालि भीत भरि गेल ॥ - 
भले प्रभात कहत सबहिं । 
कह कह सजनि कालि कबहिं ।। 
विरह में दिन गिनने की बात एक श्रौर पद में मिलती है-- 
हत्थेसु अर पाएसु श्र श्रंगुलिगणणाई श्रगश्रा दिश्रहा । 
एर्णाहि उण केण गणिज्जड त्ति भणिऊ रश्रइ मुद्धा ।\ ४।७ 
हाथ श्रौर पैर की उंगलि्यां दिन गिनते गिनते समाप्त हो गई, श्रव 
किस तरह से दिन भिनेगी इस बात को कह मुग्धा रो रही है) 
प्रिय-विरह से दिन गिनने की बात प्रत्यक वैष्णव कवि के पदों मं नाना 
प्रकार से मिलती है । विद्यापि की राधा कहती दे-- 
कतदिन माधव रहब मथुरापुर कबे धुचब बिहि वाम । 
दिवस लिखि लिखि नखर खोयाग्रोल बिद्‌ रल गोकुल नाम ।। 


फिर- 
एखन-तखन करि दिवस गमाग्रोल दिवस-दिवस करि मासा । 
मास मास करि बरस गमाश्रोल दछछोडलु जीवन श्रासा ।। इत्यादि । ।। 
चण्डीदास के पदों में कहा गया है-- 
श्रासिबार श्रासे लिखिनु दिवसे खोयाइनु नखेर छन्द । 
उवते बसिते पथ निरखिते दु अखि हइल ्र॑ध।। 
यह भाव ज्ञानदास-गोविन्ददास श्रादि के बहुतेरे छंदों में मिलता हे। 


(१) तुलनीयः--श्रवनत वयने हरत गौम । 
खिति लिखडइते भेल श्रङ्कलि छीन \। 
फिर, पद श्रङ्कलि देइ खिति पर लेखडइ 
पाणि कपल-श्रवलम्ब ।। 











( १५२ ) 


ज्ञानदास के एकं प्रसिद्ध पद में देखते हैँ कि प्रेम के एके प्रकार के 
देह-विकार को ढांकने की को शिश करने पर दूसरा विकार श्राकर मुसीबत 
मे डालता टै-- 
गुर गरवित माक्मे थाकि सखौ संगे । 
पुलके पूरये तनु इयाम-परसंगे ॥। 
पुलक ढाकिते करि कत परकार । 
नयनेर धारा मोर बहे श्रनिबार ॥ 
चण्डीदास, विद्यापति श्रादि अ्रनकों के इस प्रकार के पद हँ । यथा-- 


चण्डीदास-- 
गुरुजन मान्न यदि थाकिये बसिया । 
परसंगे नाम सुनि दरबये हिया ।। 
पुलके पूरये भ्रंग शआरंखे भरे जल । 
ताहो निबारिते श्रामि हदये विकल ॥, 
विद्यापति-- 


धसमस करए रहश्रं हिय जाति । 
सगर सरीर धरए कत भाति ॥ 
गोपहि न पारिश्र हृदय-उलास । 
म॒नलाहू वदन बेकत हो हास ।। इत्यादि।। (३३१) 
"गाहा-सत्तसई' की नायिका भी कहती रै-- 
गरच्छीदे ता थदस्‌सं दोहि वि हत्येहि वि तसूसि दिट्ठे । 
गं कलम्बकुसुमं व पुलइग्रं कहं ण ठक्किसूसम्‌ ।। ४।१४ 
उसे देखने पर मान लो दोनों हाथों से दोनों आंखों को ढक रखुंगी 
मगर कदम्ब-कृसुम की भांति पुलकित भ्रंगों को कंसे ढक रखूगी ? 
ग्रमरुदातक में देखते ह- 
श्रूभेगे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कठमद्रीक्षते 
काकंदयं गमिते ऽपि चेतसि तनूरोमांचमालम्बते । 
रद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते 
दृष्टे निर्वहष्णं भ विष्यति कथं मानस्य तस्मिन्‌ जने ।। 
हम जानते ट 
कण्टक गाडि कमलसम पदतल मंजिर चीरहि कपि । 
गागरि-वारि डारि करु पील चलतहि श्रगलि चापि \ 








( १५३ ) 


 ्रादि गोविन्ददास के प्रसिद्ध श्रभिसार के पद हैँ । यहाँ हम अ्र.भेसार 
के लिए राधा को सारी रात जागने की साधना करते देवते है-- 
माधव तुया भ्रभिसारक लागि। 
दूतर-पन्थ-गमन धनि साधये 
मन्दिरे याभिनी जाभि। 
इसका प्रागृरूप देखते है-- 
रज्ज मए गन्तञ्वं घणन्धश्रारे वि तस्स सुहुश्रस्स । 
भ्रज्जा णिमीलिश्नच्छौ पश्रपरिवाडि घरे कुणड़ ।। ३।४९ 
भ्राज मुञ्च घने ्रन्धकार मे उस कन्त के अ्रभिसार मे जाना पड़्गा, 
इस बात को सोचकर वह वरनागरी निमीलिताक्षी होकर श्रपने घर में ही 
चहलकदमी कर रही है। इसका दूसरा रूप देखते है “कवान््र-वचन- 
समुच्चयः में उद्धृत एक कविता में ।- 
मागे पंक्िनि तोयदान्धतमसे निःशब्दषंचारकं 
गन्तव्या दयितस्य मेऽद्य वसति म्‌ ग्धेति कृत्वा मतिम्‌ । 
श्राजान्‌दतन्‌ पुरा करतलेनाच्छाद्य नेत्रे भशं 
कृच्छाल्लब्धपदस्थितिः स्वभवने पन्थानमभ्यस्यति ।। ५।१६ 


पकिल पथ पर मेधान्धतमसा के अन्दर से निःशब्द चरण करते हए 
अराज मृज्ञे प्रिय कं यहां जाना पड़ेगा; एेसा विचार करती एक मगधा रमणी 
नूपुर को घुटने तक उठाकर, नयनों को हाथों से भ्रच्छी तरह ठक कर 
बहुत कष्ट से पग संभाल कर धरमें ही राह चलने का ग्रभ्यास कर रही 
है ।'“ एक दूसरे इलोक मेँ देखते है- 


पेच्छंइ श्रलद्धलक्लं दीहं णीससइ सुण्णभ्रं हस । 
जह जम्पइ श्रफुडत्थं तह से हिश्रश्नटटिश्रं कि पि।। २३।६६ 
शून्य दृष्टि या उदेशयहीन दुष्टि से बार-बार देख रही है, लम्बी 

ससिंले रही दहै। शून्य की प्रोर देखकर हंस रही है; भ्रस्पष्ट बातें कर 
रही है । इन सबको देखकर लगता है कि इसके हृदय मेँ निश्चय ही कुछ 
है।“ इस कविता से नव-म्रनुराग से च्रनुरागिणी विकला राधा के प्रति 
सखियों की उक्तिवाली जो कविताएँ ह उन्हं उद्धृत करके दिखाने की 
भआआवर्यकता नहीं । पद को राधा-प्रम के उच्वभाव की कविता कहने से 
इस विषय मेँ दूसरी बात सोचने का मौका नहीं रह जाता । एक पद मे है-- 

पत्तनिग्रम्वपफसा णृहाण्॒तिण्णाए सामलंगीए । 

जलविन्दुर्णाहि चिहुरा रुग्रन्ति वन्धस्स व भएण ।\६।५५ 
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'नहाकर निकली श्यामलांगी कै नितम्ब का स्पश पाय हुए चिकूर- 
समूह फिर बध जाने के उर से ही मानों जल विन्दु द्वारा रो रहे हें ॥ 
इस पद से विद्यापति के जाइत पेल नहाएलि गोरी' या कामिनि 
वेखल सनानक बेला श्रादि पदों कौ तुलना की जा सकती टै । 

मर्गं च्चिश्र शअलहन्तो हारो पौणुण्णाश्राणे थणम्राणम्‌ । 
उष्विगणो भमई उरे जमुणाणदइफेणपु जो व्व ।\७।६६ 

"पीनोन्नत स्तन युगलों की राह न पाकर हार जमुना नदी कें फेन 
पुज की तरह छाती पर मानो उद्विन होकर चक्कर काट र्हा दै॥ 
इसके साथ विद्यापति के-- 

पौन पयोधर श्रपरुब सुन्दर 
ऊपर मोतिम हार । 
जनि कनकाचल ऊपर विमल जल 
दुद बह सुरसरि धार ॥ 
ग्रथवा वड़्चण्डीदास के-- 
निए गजमृती हार मणि मासन शोभे तार 
ऊच कुच युगल ऊपर । 
हश्रां समान श्राकारे सुरेइवरी दईं धारे 
पड़े येन सुमेर शिखरे \ 

ग्रादि को स्मरण किया जा सकता है । 

दुर्जय मान के कारण नायकं का प्रत्याख्यान किया है, मगर पर्चात्ताप 
करती हुई नायिका के प्रति सखी की इस प्रकार की उक्ति मिलती टै-- 

पा्नपड्श्नो ण गणिश्रो पिश्रं भणन्तो वि श्रप्पिश्रं भणिप्रो । 
वच्चन्तो वि ण रशो भेण कस्स कए कश्रो माणो । ५।३२ 
वैरो पर पड़ने पर भी उसे कचं भगिना नहीं । उसने श्रिय कहा, 
तुमने उसे ग्रप्रिय कहा । जब वह्‌ जाने लगा तो तुमने उसका रास्ता 
नहीं रोका; बताभ्रो, किसके लिए तुमने मान किया था! 

'कवीनद्र-वचन-समुच्चय' मेँ भी इसी आय का भ्रमर का एक इलोकः 
उद्धृत किया गया है। 

कणे यन्न कृतं सखौजनवचो यन्नाद्‌ता बन्धुवाग्‌ 
यत्पादे निपतन्नपि प्रियतमः कणो त्पलेनाहतः । 
तेनन्दुदंहनायते मलयजालेपः स्फुलिगायते 

रात्रि; कल्पशतायते विसलताहारो ऽपि भारायते ॥\४१५ 


(१) यह श्लोक “सदुक्तिकर्णामृत मे भी उद्धृत है। 
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ˆ (दुजेय मान के कारण) सखियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, 
बान्धवो की श्रवज्ञा की, प्रियतम जब पैर पर पडा तो कर्णोत्ल से उसे 
प्राहत किया; इसीलिए श्रव चन्द्रमा दहन का कारण बन रहा है, चन्दन का 
प्रलेप स्फुलिग की तरह लग रहा है, रात शत कल्प की तरह लग रहीरहै, 
ग्रौर मृणालहार भी भारी लग रहा है ।' इसके साथ रूपगोस्वामी की कविता 
की तुलना की जा सकती टहै-- 

कर्णन्ति न कृता प्रियोक्तिरचना क्षिप्तं मया दूरतो 
मल्लोदामनिकामपथ्यवचसे सख्ये रुषः कतिपिताः । 
क्षोणीलग्नशिखण्डिशेखरमसौ नाम्य्थयन्नोल्लितः 
स्वान्तं हन्त ममाद्य तेन खदिरांगारेण दन्दह्यते ।। 
। विदग्ध-माधव नाटक, ५ म श्र॑क । 
दूजंयनमान कै कारण पैरों पर गिरकर गिडगिड़ाते हुए कृष्ण कौ राधा 
ने भत्सना की, प्रत्याख्यान किया, वक्रोक्ति की, मगर प्रत्याख्यात श्रिय के 
लिए वह सखियों से परश्चात्ताप कर रही है। राधा क प्रति इस तरह की 
उक्तियां वैष्णव कविता में तरह तरह से श्राती हँ । भ्रमर कवि रचित 
इसी प्रकार की एक कविता को 'पद्यावली' में रूपगोस्वामी ने कल्हांन्त- 
रिता राधा के प्रति दक्षिण सखी वाक्यः कहकर ग्रहण किया है। 

पद इस प्रकार टै- 

अ्ननालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहद- 
स्त्वया कान्ते मानः किमिति सरले प्रेयसि कृतः 
समार्लिष्टा ह्येते विरहदहनोद्धासुरश्िखाः 
स्वहस्तेनांगारास्तदलमधुनारण्यरदितेः ।\२३०।। 

"हे सरले, प्रेम की परिणति पर विचार न करके, सुहृदो का ग्रनादर 
करके प्रिय कान्त के प्रति मन क्यों किथा था? तुमने इस विरहाग्नि 
मे उठने वाले श्रंगारों का श्रालिगन किया है, श्रब श्ररण्यरोदन करने से 
क्या लाभ होगा ? यह्‌ पद कषीन्दध-वचन-समुच्चय', 'सदुर्वितिकर्णामृत, 
 सूक्तिमुक्तावली', भ्रादि बहुतेरे संग्रह-ग्रन्थो मे “मानिनी के सम्बन्ध में 
दिये गये पदों में थोडे बहुत पाठान्तर के साथ राया है। 

ऊपर जिन गाथाग्रों पर हमने विचार किया उनके ्रलावा गाहा- 
सत्तसई' मं एेसी बहुतेरी गाथाये मिलती हँ जिन्हँ साफ तौर से किसी 
विशेष वैष्णव कविता से न जोड़ सकने पर भी उनसे बहूतैरी वैष्णव- 
कविताग्रों का भ्रस्पष्ट स्मरण होता टै तथा इन कविताश्रं श्रौर वैष्णव 
कविताग्रों में एक सजातीयता साफ दिखाई पडती है । एक गाथा में है-- 
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ण मृश्रम्ति दीहसासं ण रश्रन्ति चिरं ण होन्ति किसिभ्राभ्रो । 
धण्णाश्रों ताश्रों जाणं वहूुवल्लहवल्लहो ण॒ तुमम्‌ ।।२।४७ 
लम्बी सांस नहीं लेती है, देर तक नहीं रोती है कृश भी नहीं होती हं, 
वे ही नारियाँ धन्य ह--जिनके, है वहु वल्लभ, तुम वल्लभ नहीं हो । 
यह पद विरहिणी गोपियों की जवानी वहुवल्लभ कृष्ण के प्रति बहुत 
फिट वैठ्ता है। वसन्त की श्रपेक्षा वर्षा ही विरहिणियों की वेदना को तीव्र 
तर कर देती है; इसीलिए एक प्रोषितभतुंका नारी कहती है-- 
सहि दुग्मेति कलम्बाईं जह मं तह ण सेसकुसुमाई ।२।७७ 
“हे सखी (इस वर्षाकाल में) कदम्ब के फूल मृञ्ञे जिस तरह पीडा 
देते है, दूसरा (वसन्त ऋतु मेँ फूलने वाला) कोई फूल इतना व्यथा नहीं 
पहुचाता । 
एक दूसरी गाथा मे एक दूती नायिका की शरोर से नायकं के ही 
पास गई है। मगर नायक से जैसे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रसङ्गव ही 
मानो एक संवाद मात्र देती हुई कहती है-- 
णाहं दुई ण तुभं पिश्रोत्ति को श्रम्ह एत्थ वावारो । 
सा मरइ तुज्ज श्रश्रसो तेण श्र धम्मक्खरं भणिमो ।। २।७८ 
मै दूती नहीं हँ, तुम भी कोई प्रिय नहीं हो, श्रतएव तुमसे मेरा क्या 
वास्ता ? लेकिन वह मर रही है, तुम्हारी निन्दा होगी, इसलिए धमं की 
वात कह रही हूँ ।' इस दूती की चतुराई श्रौर माधे क; देखकर परवर्ती काल कौ 
वृन्दावन की रसिक श्रौर चतुरा वृन्दा, ललिता श्रादि दूतियों कौ बात 
स्मरण हो भ्राती है। एक दूसरी चतुर दूती कह रही है-- 
महिलासहस्सभरिए तुह हिश्रए सुहश्र सा श्रमाश्रन्तौ । 
दिश्रहं श्रणण्णकम्मा श्रगं तणुग्रं पि तणुएइ ।\२।८६ 
हे भाग्यवान्‌, तुम्हारा हदय सहस्रो महिलाभ्रों द्वारा परण है, - बह 
(तुम्हारी प्रेयसी नायिका) भ्रव वहां स्थान न पाकर दिन भर श्रनन्यकर्मा 
होकर श्रपने क्षीण शरीर को श्रौर भी क्षीण कर रही है । 
एक गाथा में नायक कह रहा है-- 
भ्राश्रम्बन्तकवोलं खलिश्नक्वरजम्पिरि फुरन्तोट्‌ठिम्‌ । 
मा चिवस्‌ त्ति सरोसं समोसरन्तिं प्रं भरिमो ।\२।६२ 
मे मत चछग्नो कहकर जो सरोष हटती जा रही है-एेसी प्रिया 
का मे स्मरण करता हूं ।" इस स्मरण के साथ ही परवर्ती वैष्णव साहित्य 
मे वणित खंडिता राधा का मू्तियाँ स्मरण कीजिए 
दुःसह विरह-वेदना से पीडित एक नायिका कहं रही टै-- 
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जम्मन्तरे वि चलणं जीएण खु मग्रण तुञ्ज श्रच्चिस्सम्‌ । 
जइ तं पि तेण वाणेण विज्ससे जेण हं विज्जा ।।५।४१ 
हे मदन, तुमने अपने जिस बाणसे मृञ्ने बीध दिया है, यदि उसी बाण 
मे तुम उनको (मेरे प्रियतमको) भी बींघदो तो मेँ जन्मान्तर में भी श्रपना 
जीवन देकर तुम्हारी पूजा करने को प्रस्तुत हूँ ।' हमे परिवर्त काल के 
चण्डीदास की राधा का यहाँ श्राभास मिल सकता है । चण्डीदास का स्वर 
दो एक गाथाश्रों मेँ प्रौर भी स्पष्ट हो गया है-- 
विरहेण मन्दरेण व हिश्रश्रं दद्धोर््रहि व महिऊण । 
ऊम्मलिश्राईं श्रन्बो श्रम्हं रश्रणाई व सुहाइं ।५।७५ 
मन्दर पवेत ने जिस प्रकार से समुद्र का मन्थन करके रत्नों को निका- 
ला था, हाय! विरहनेभी उसी तरह से मेरे हृदय का मन्थन करके मेरे 
सारे सुखों को उखाड़ फेका है।' 
कि रुवसि कि श्र सोश्रसि कि कुप्यसि सु्रणु एक्कमेक्कस्स । 
पेम्मं विसं व विसमं साहसु को रंदधिडं तरइ ।६।१६ 
क्योरोरहीहो, क्यों शोककर रही हो, क्यों है सुतनु, सव पर कोप 
कर रहीहो! विष की तरह विषम प्रेम को बताग्रो कौन रोक सकता है ।' 
हमने पहले 'गाहा-सत्तसर्ई' से राधा भ्रौर गोपियों को लेकर कृष्ण-प्रेम 
के जो पद दिये हं वे ऊपर दिये हृए पदों के साथ ही भिलते है । भ्रश्वकांश 
गाथाएं इस प्रकार की हैँ किं राधा-कृष्ण का उल्लेख रहने-न-रहने में 
एक पाथक्य के सिवा कोई मौलिक पार्थक्य देखने मे नहीं श्राता है । परवर्ती 
काल में संगृहीत श्राकृत-पिगल' नामक छंदके ग्रंथ में जो प्राकृत गाथा 
उद्धूत मिलती हँ उसके कितने ही श्लोकों श्रौर परवता काल की वैष्णव 
कविता के वर्णन श्रौर स्वर में समानता लक्षणीय है। जैसे-- 
फुल्ला णीवा भम भमरा दिट्ठा मेहा जले समला । 
णच्चे बिज्जु पिश्र सहिभ्रा श्रावे कता कटुकहिश्रा ।। 
नीप एूले हँ, जलदयामल मेध धूमते हृए भौरों की तरह लग रहे 
है, बिजली नाच रही है, हे प्रियसखि, मेरा कंत कव भ्रायेगा ? "५ 
(१) वणवृत्तं, ८१ । तुलनीय :--गज्जे मेहा णीला कार 
सह्‌ मोरउ उच्चा रावा ।॥। 
ठामा ठामा विज्जु रेहउ 


पिगा देहउ किज्जे हारा ।। 
फुल्ला णौवा पीवे भमर दक्वा मारुश्र वीभ्र॑ताए । 


हंहो हंजे काहा किज्जडउ श्राग्रो पाउस कोलंताए ।। वही--१८१श्रौर भौ 
तुलनीय, वही, ८६; १४४ इत्यादि । 
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( १५८ ) 
'कवीन्द्रवचनसमुच्चय' से लेकर 'सुभाषितावली', सदुक्ति-कर्णामृत , 


श 


“सूक्तिमुक्तावली या 'सुभाषित-मुक्तावली , 'शां्गधर-पद्धति', 'सूक्तिरलहार 
ग्रादि संग्रह-ग्रथो में हम वयःसंधि-वणन से लेकर प्रेम की प्रायः सभी श्रवस्थाग्रों 
का विविध वर्णन पाते हैँ । एक 'सदुक्तिकर्णामृत' मे ही हम नारी-सौन्दयं 
श्रौर नारी-परेम का श्रवलम्बन करके श्युंगारम्रवाह की जो ऊरमियां पाते 
है, वेही लक्षणीय हँ । यहां हम इस वयःसंधि, किचिदुपारूढ्-यौवना, 
मगधा, मध्या, प्रगल्भा, नवोढ़ा, विलब्धनवोढा, कुलस्त्री (स्वकीया); भ्रसती 
(परकीया), खंडिता, भरन्यरतिचिह्वदुःखिता, विरहिणी, दूतीवचन, तनुता 
ल्यान, उद्रेगकथन, वासकसञजा, स्वाधीनभतुं का, विप्रलब्धा, कलहान्तरिता, 
गोत्रस्वलिता, मानिनी (उदात्त मानिनी, श्रनुरक्त मानिनी ), प्रवत्स्यद्भत्‌ु का, 
प्रोषितभतुंका, भ्रभिसारिका ‹ दिवाभिसारिका, तिमिराभिसारिका, ज्योत्स्ना- 
भिसारिका, दुदिनाभिसारिका) श्रादि के सम्बन्ध मं लिखित बहुत से लोक पाते 
है । इन श्लोकों से वैष्णव कविताग्रो को मिलाकर पढने से हमारे कथन की 
यथार्थता स्पष्ट हो जायगी । सारे विषयों को लेकर तुलनात्मकं विस्तृत 
विवेचन करने की पसंत श्रौर जरूरत हमे नहीं टै, अ्रतएव कु चुने हए 
विषयों का ही हम यहाँ विवेचन करेगे ।' 


ऋ 


'सदुक्तिकर्णामृत' मं राजशेखर कृत॒ एकं इलोक में उद्धिन्नयौवना 
नारी का वर्णन करते हृए कहा गया दै-- 


पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संधिता लोचनाभ्यां 
श्रोणीविम्बं त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः । 

धत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं च वक्त्रं 
तद्गात्राणां गुण-विनिमयः कल्पितो यौवनेन ।\२।२।४ 


वैरो ने चंचलता त्याग दी दहै, लोचनो नें उसका श्राश्रय लिया है, 
श्रोणिबिम्बों ने तनृता त्याग दी है, मध्य माग (कटि) अव उसकी सेवा 
कर रहा है, छाती ने श्रव (मुख को त्याग कर) कुचो की सचिवता ग्रहण की 
है, फलस्वरूप मृख श्रव श्रद्वितीय (पूर्णं सौन्दर्यं में ग्रद्वितीय श्रौर श्रपनी 
महिमा मेँ प्रतिष्ठित होने के कारण द्वितीय विरहित भाव से भी श्रद्वितीय) है। 
इस प्रकार से यौवन ने श्राकर, उसके सारे शरीर में गुण विनिमय कर दिया 


है । शतानन्द के एकं म्लोक में देखते ह 


(१) श्ाद्धंधर-पद्धति में (पौटर-पिटर्सन्‌ सम्पादित) कवि का नाम 
नहीं है (३२८२) । | 








( ^ ४९: ) 
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गते बाल्ये चेतः कुसुमधनुषा सायकहतं 
भयष्रक्ष्येवास्याः स्तनयुगमभुल्लिजिगमिषु । 
सकम्पा अ्‌बल्ली चलति नयनं कणंकुहरं 
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इन पदों से विद्यापति की श्रीराधा की वयःसन्धि-सम्बन्धी कविता 
का मिलान किया जा सकता है-- 





कुशं मध्यं भग्ना बलिरलसितः श्रोणिफलकः ।। २।२।५ | 
“बालपन बीत जाने पर चित्त कुसुमशर (मदन) के द्वारा विद्ध हरा ||| ५ 
है; इसे देखकर इसके स्तन युगल मानो डर से निकल जाने के लिये इच्छुक || 
हृए है; भयसे भौं काप रही है, श्रँखें कान की शरोर फल रही है, कटि- | 1 
भाग कृश हो गया है, बलि टेढ़ी हौ गयी है, दोनों नितम्ब श्रवसन्न हो गये | | 
ह । न 
| 


ससव यौवन दरसन भेल । 
दुह पथ हैरइत सनसिज गेल ।। 
मदनक भाव पहिल परचार । 
भिन जन देल भोन श्रधिकार 
कटिक गौरव पाश्रोल नितम्ब । 


भे = 


जद ॥ भैक > 
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एकक खीन अ्रश्रोक भ्रवलम्ब ।। 
चरन चपल गति लोचन पाव । 


लोचनक धेरज पदतल जाव ।। 





अथवा, दिन दिन उच्नत पयोधर पीन । 


बाढल नितम्ब मान्न भेल खीन ॥ 
श्रावे मदन बड़ाश्रोल दीठ । 


संसव सकल चमक देल पीठ ।। 
संसव दखछोड़ल शशिमुखि देह । 
खत देइ भेजल त्रिवलि तिन रेह ॥ 
ग्रथवा,- ससव जवन दृह मिलि गेल । 
सरवनक पथ दृह लोचन लेल ।। 


विद्यापति की वयःसन्धि की कविताग्रों में राधा के हाव के बाद 
यौवन के प्रथम भ्रागमन के सभी शारीरिक ओरौर मानसिक परिवर्तनं के 
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॥ 


( °} । 
वर्णन हैँ । इस तरह के वर्णेन संग्रहग्र॑थों में वयःसन्वि ्रौर तरुणी 
के वणन के दलोकों मेँ बिखरे हृए हँ ।' 
तरुणी नारी का एक बड़ा सुन्दर वर्णन एक पद मं मिलता दै-- 


4 4) १10 


दृष्टा कांचनयष्टिरद्य नगरोपान्ते भ्रमन्तौ मया 
तस्थाम-डू तमेकप् मनिडं प्रोत्फुल्लमालोकितम्‌ । | 
तत्रोभौ मधुपौ तथोपरि तथोरेकोऽष्टमौचनद्रमा 
स्तस्याग्रे परिपुल्जितेन तमसा नक्तंदिवं स्थौयते ।२।४।२ | 


'कचनवर्णा सोने की चंडी को ( तरुणी को ) नगर के एक छोर पर 
घूमते हुए आज देखा । उसमे एक अ्रद्धत कमल (मुख कमल) दै । वह्‌ 
कभी बन्द नहीं होता, सदा ही खिला रहता है। उसपर दो भौरे (दो 
रख) है, उस पर पुजीभूत अन्धकार (कृष्ण केशदाम) दे--यहं भ्रन्धकार 
दिन-रात रहता है । नायिकाके इस प्रकार के वर्णन से हम वैष्णव कविता 

१ श्रवो काचिल्लोला परिणतिरपूर्वा नयनयोः 
स्तनाभोगो ऽव्यक्तस्तरणिमसमारम्भसमये । कवीन्द्रवः, सदुक्तिकः । 
तिर्यगलोचनचेष्टितानि वचसि च्छकोक्तिसं कान्तयः । कवीन्द्रवः । 
तथापि प्रागलभ्यं किमपि चतुरं लोचनयुगे । वही । 
लीलास्खलच्चरणचारुगतागतानि 
तिर्यग्बिवतितविलोचनवीक्षितानि । 
बामशरुवां मृदु च मञ्जु च भाषितानि 
निर्मायमायुधमिदं मकरध्वजस्य ।॥। कवीन्द्रः । 
शरप्रकटव्तितस्तनमण्डलिकानिभुतचक्रदहिन्यः । 
शरावेशायन्ति हृदयं स्मरचर्यागुप्तयोगिन्यः ।। सदुक्तिकः 
श्रहमहमिकाबद्धोत्साहं रतोत्सवशंसिनि 
प्रसरति मुहुः प्रोदृसत्रीणां कथामृतददने (\ 
कलितपुलका सद्यः स्तोकोद्गतस्तनकोरके 
वलयति शनैर्बाला वक्षस्थले तरलां दृशम्‌ ॥। 

धर्माश्षोक दत्त (सदुक्तिकः) 

इस प्रसंग मे `सुक्तिमृक्तावली' मे उत॒ "वयःसन्धि-पद्धति' श्रौर 

^तारुण्य-पद्धति' देखिए ।, | ४ | 
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मे श्रीकृष्ण के पूर्वराग का भ्रवलम्बन करके राधा के वणैनों का मिलान 
कर सकते हं ।' 
मुग्धा नायिका कै चित्त में प्रेम के ्राविर्भाव को प्रकट करते हुए एक 
रलोक में कहा गया है-- 
वारंवारमनेकधा सखि मया चतद्रूमाणां वने 
पीतः कणंदरीप्रणालवलितः षु स्कोकिलानां ध्वनिः । 
तस्मिन्नद्य पुनः श्नुतिप्रणियनि प्रत्थंगमुत्कस्पितं 
तापडचेतसि नेत्रथोस्तरलता कस्मादकस्मान्मम ।\* 
बारंबार सखि, मेने बहुत तरह से भ्रमराईमें कानोंसे कोयल की ध्वनि 
का पान किया है। श्राज उस ध्वनि के कानों में पहूंचते ही न जाने क्यो 
ग्रकस्मात्‌ मेरा प्रत्यंग उत्‌कम्पित हो रहा है, चित्तम गर्मी पैदाहो रहीहै, 
नेत्रो मं तरलता दिखाई पड रही है।' 
इसी की मानो प्रत्युक्ति दिखाई पडती है भ्रमर के एक इलोक के सखी 
वचन कै अन्दर । 
ग्रलसवलितः प्रेमा्रद्िमुहुमकुलीकृतेः 
क्षणमभिमुखेलंज्जालोलेनिमेषपराङःमुखेः । 
हृदयनिहितं भावाक्‌तं वमद्डरिवेक्षणः 
कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ।। 
तुम्हारी इस चितवन के द्वारा--जो चितवन श्रलसाई हुई है, प्रेमनीर 
से सींची हुई है, पल पल पर मुकुलीकृत है, क्षण क्षण पर सामने कौ 
श्रोर लज्जाचंचल भाव से प्रसारित है, श्रपलक है प्रौर जो चितवन तुम्हारे 
हदयस्थित भावाकूति को उगलती है--इस चितवन से बताभ्रो वह कौन 
सुकृती है जिसे तुम श्राज बारम्बार देख रही हौ ।' 
(१) इस प्रसंग में राधिका के रूपव्णंन के जो उपमाएुं 7 जातौ 
हं उनसे नोचे लिखे शलोक की तुलना को जा सकती है । 
लावण्यसिन्धुरपरंव हि केयमत्र 
यत्रोपलानि शशिना सह॒ संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 


यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 
सदुक्तिकिः (विकटनितम्बायाः) २।४।४ 
(२) सदुक्तिकः, २।१।१ 
(३) सुक्तिमक्तावली, सखी-प्रदनपद्धति, ४; शाङ्खंघर-पद्धति, .३४१६ 
११ 





(८ - ९१ ) 
` ज्रमर सिंह के नाम से मिलने वाले एकं इलोक में हैः-- 
कुचौ धत्तः कम्पं निपतति कपोलः करतले 
निकामं निःवासः सरलमलकं ताण्डवयति । 
दुक्षः सामर्थ्यानि स्थगयति मृहूर्वाष्यसलिलं ` 
प्रपचोऽयं {कचित्तव॒ सखि हृदिस्थं कथयति ॥\ 

“तुम्हारे दोनों कुच कम्पितं हो रहे है, कपोल हथेली पर गिर रहे 
है, सांस सरल ब्रलकों को तेजी से संचालित कर रही है, ये प्रपंच, दै 
सखि, तुम्हारे हदय के भावों को ही बता रहे हँ ।' 

इसके साथ हम नीचे लिखे श्लोकं का भौ मिलान कर सक्ते है- 

इवासेषु प्रथिमा मुखं करतलं गंडस्यले पाण्डिमा 
मुद्रा वाचि विलोचनेऽश्रुपटलं देहे च दाहोदयः । ` 
एतावत्‌कथितं यदस्ति हदयं तस्याः कृशाग्याः पुनः 
तज्जानासि ननु त्वमेव सुभग इलाध्या स्थितिस्तत्र या ।\ 

“उसकी सांस मे लम्बा विस्तार है, मुख हेली पर है, गंडस्थल मं 
पाण्डिमा है, वाक्य मे मुद्रा दै (रथात्‌ मानों बोला नहीं जा रहा है), 
श्रखों मे श्सुग्रों की राशि है, देह मे ताप उत्पन्न हमरा है, यहाँ तक तो 
(मह से) कहा--उस करशांगी के हदय मे जो कुछ है, हे सुभग, उसे एक 
मात्र तुम्हीं जानते हो, वहां ( उसके हदय में) जो कुछ है वही इलाध्य 
है । 

“शा ङ्गेधर-पद्धति' मं उद्धृत एक इलोक में देखते हं-- 

गोपायन्ती विरहजनितं दुःखमग्र गुरूणाम्‌ 
कि त्वः मुग्धे नयनविसूतं बाष्पपूरं रुणत्सि । 
नक्तं नक्तं नयनसलिलेरेष भ्रा्रीङ तस्ते 
नाय्यैकान्तः कथयति द्ामातपे दीयमानः ।\ 

“गुरग्रों के सामने विरहजनित दुःख को चछिपाने के लिये हे मुग्धे, तुम 
नयन-विगलित-वाष्पप्रवाह्‌ क्यों रोक रही हो? रातोरात नयन सलिल से 
भंगा हृग्रा तुम्हारा यह विस्तर का छोर जिसे तुमने धूप मे डाला है, वही 
तुम्हारी दशा कटे दे रहा है \" | 








(१) सदुक्तिकः २।२५।१ 
(२) सुक्तिमुक्तावली ४४।८ 
(३) शाङ्खंधर पद्धति, १०६५ 














इनके साथ ही हम 
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कर सकते है-- 


फिर- 


निहशसि नेहारसि फुटल कदम्ब 
करतले . सघनं वयनं श्रवलम्ब 


पूवेराग से विधुरा राधिका कै चित्रक भी स्मरण 


खेने तनु मोड़सि करि कत भंग । 


प्रविरल पुलक-मुकुले भर श्रंग 
भाव कि गोपसि गोपत ना रहइ 
मरमक वेदन वदन सब कहड 
यतने निवारसि नयनक लोर 
गदगद शाबदे कहसि भ्राध बोल 
श्रान छले श्रंगन श्रान छले पंथ 
सघने गतागति करसि एकन्त 
दुरे रह गौरव गुरुजन लाज 
गोविन्द दास कह पड़ल श्रकाज 
कि तुहूं भावसि रहसि एकान्त 
क्र स्र लोचने हरसि पंथ 
कह कह चम्पक-गोरी । 

काँपसि काहे सघन तनु मोडि 
घाम किरण बिनु घामयि श्रग 
ना जानिये काहुक प्रेम-तरग 
जलधर देखि बहये घन इवासे 
बिह्ोयास करु राधामोहन दासे 


प्रथवा -चण्डीदास का पदः-- 


ए सखि सुन्दरी कह कह मोय 


काहे लागि तुया भ्रंग अरवा होय ।। 


 श्रधर कांँपये तुया छल छल ्रंखि । 

< कषिपन : उद्ये ततुः; कंटक : देलि +1;; : 
 , भौन. करिया तुमि किबा भाव मने । 

एक दिठि करि रह किसेर कारणे ॥। श्रादि ! 








( १६४ ) 


बलराम दासं के एक पद में देखते ॥ | 
शुनइते काणहि श्रानहि शनत 
बस्षइते वक्लइ शरान । 
पुखइते गदगद उत्तर ना निकसद 
कहइते सजल नयान ।। 
सखि हे, कि भेल ए वरनारी । 
करहुं कपोल थकित रह क्षामरि 
जन्‌ धनहारि जुयारि ॥' 
बिद्रल हास रभस रस-चातुरी 
बाउरि ननु भेल गोरि। 
खने खने दीघ निशसि तनु मोड्इ 
सधन भरमे मेलि भोरि ॥ 
कातर-कातर नयने नेहारइ 
कातर-कातर वाणी । 
ना जानियि कोन दुखे दारुण वेदन 
क्षर इर ए दइ नयानि ।' 
चन घन नयने नीर भरि श्राग्रोत 
घन घन श्रधर्रहि कपि । 
बलराम दास कह  जानलु जग माह 
प्रेमक विषम सन्ताप \ 
हम इस पूरवेराग कै विरह में देखते हं कि-- 
त्वां चिन्तापरिकल्पितं सुभग सा संभाव्य रोमांचिता 
। 
‡ संप्राप्य मूच्छ चिरात्‌ 
रत्यज्जोवति कर्णम्‌ लपतितेस्तन्नाममत्राक्षरः ।। 
हे सुभग, चिन्तापरिकल्पित तुम्हँं (उपस्थित ) समञ्ञकर वहं रोमांचित्त 
(बाला) श्रालिगन के लिए शून्य मे फैलाये हाथों से ्रपने को ही ्रालिगन 
करती है; रौर क्या कह, बहुत देर तक ॒विरहःव्यथा को प्रदामन करने 
वाली मूच्छ को प्राप्त कर फिर कानों में तुम्हारे नाम के मंवाक्षरों के पड़ते 
ही पुनजीवित हो उठ्ती है । 
प्रिय के नाम कानों मे पडते ही विरहिणी की सारी व्याधि, मृच्छ दूर 
हो जाती है यह बात केवल पन्द्रहवीं श्रौर सोलहवीं शताब्दी कै वैष्णव साहित्य 


(१) सक्तिमुक्तावलो, ४४।२३ 
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मे ही नहीं मिलती है। इसकी धारा बहुत पहले ही से प्रवाहित होती श्रा 
रही है । यही धारा परवर्ती काल के वैष्णव साहित्य में दिखाई, पड़ती है- 


गुरुजन श्रबृध म॒गधमति परिजन 
श्रलखित विषम वेयाधि । 

कि करब धनि मनि मन्त्रमहौषधि 
लोचने लागल समाधि ।॥। 

खेने खेने भ्रंग भंग तनु मोडइ 
कहत भरममय वाणी ॥ 

क्यामर नामे चमकि तनु स्ञंपड 
गोविन्ददास किये जानि ।। 

श्रथवा--तहि एक सुचतुरि ताक श्रवण भरि 
पुन पुन कहे तुवा नाम । 

बहुखने सुन्दरी पाइ पराण फिरि 
गदगद कहे श्याम तयाम ।। 

नामक श्रद्‌ गुण ना सुनिए त्रिभुवन 
मृतजन पुन कहे बात । 

गोविन्द दास कह इह सब श्रान नह 
जाई देखह मस्र साथ ।॥। 


हमे म।लूम है कि वैष्णव साहित्य को विरहिणो राधा का, 


विरति श्राहारे राइ बास परे 
जेमति योगिनी पारा ।। 


एक श्रौर पद में विरहिणी राधा का वणेन इस प्रकार मिलता है- 


विरहे व्याकुल धनि किच ना जाने । 
भ्रान-श्रान वरण हइल दिने दिने ॥ 
कम्प पुलक स्वेद नयनहि धारा । 
प्रणय-जडिमा बहू भाव बिथारा ॥ 
योगिनि जेन ध्यानि-श्राकार । 
डाकिले समति ना देइ दश बार ॥ 
उनमत भाति धनि श्राय निचले । 
जडिमा भरल हात पद नाहि चले ।\' 


(१) पदकल्पतरु, १८६४ 
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राजरेखर द्वारा वणित विरहिणी भी इसी तरह की योगिनी रहै-- 
`:  श्राहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवतिः परा ` 
नासाग्रे नयनं यदेतदपरं यच्चेकतानं मनः । 
मौनं चेदमिदं च शन्यमणिलं यद्विश्वमाभाति ते 
तद्ब्रूयाः सखि योगिनौ किमसि भो कवा वियोगिन्यसि \` 
तुम्हारा भोजन न करना, सभी विषयों से परानिवृत्ति, तुम्हारे नेत्र 
नासाग्र है, मन एकतान दै; यह तुम्हार मौन, तुम्दँं यह जो भ्रखिल 
विश्व शून्य लग रहा है; ह सखि हमें बताभ्रो, तो क्या तुम योगिनी हो 
या वियोगिनी (विरहिणी) हो। 
लक्ष्मीधर कवि की भी इसी प्रकार की कविता मिलती दै- 
यहोबेल्यं वपुषि महती सवेतर्चास्पृहा य 
ज्ञासालक्ष्यं यदपि नयनं मौनमेकोन्ततो यत्‌ । 
एकाधीनं कथयति मनस्तावदेषा दशा ते 
कोऽसावेकः कथय सुमुखि ब्रह्म वा वल्लभो वा । । 
तुम्हारे शरीर में दुर्बलता है, सभी शरोर से तुम्हारे भ्रन्दर बडी 
अरस्पुहा है, तुम्हारी ग्रं नाक पर टिकी हुई है, तुम बिलकुल मौन हो, 
तुम्हारी यह दशा बतला रही है कि तुम्हारा मन एकाधीन है । वह्‌ एक 
कौन दहै, सुमखि, वही बतलाग्रो, वह ब्रह्महै या वल्लभ रै! 
विरह से मृतप्राय नायिका की भ्रोर से दूती नायक से कहती दै- 
नीरसं काष्ठमेवेदं ते सत्यं हदयं यदि । 
तथापि दीयतां तस्ये गता सा दशमीं दशाम्‌ । ।* 
“तुम्हारा यह हृदय अगर सचमुच ही नीरस लकडी हो तो. भी इसे 
(इस तरुणी को) दो, क्योकि इसकी दशमी दशा (रथात्‌ मृत्युतुल्य भ्रवस्ा ) 
हो मई है।'' 





(१) कवीन्द्रवचनसमुच्चय मं (४१६) कवि का नाम नहीं है; 
दूसरे संग्रहम्रन्थो मं यह राजशेखर के नाम से मिलता ह । 
(२) कवीन्द्रवचनसमुच्चय, ४२८; सयुकितिकः, २।२१५।५ 


(३) सदुक्तिकः, २।३१।२ 








(0 ) 


नायिका की तनता की दशा का वर्णन. करते हुए राजशेखर ने कहा है-- 
दोलालोलाः इवसनमरुतउचक्षुषौ नि न्न राभे 
तस्याः शुष्यत्तगरसुमनःपाण्ड्रा गण्डभित्ति । 
तद्गात्राणां किमिव हि बहु ब्रूमहे दुर्बलत्वं 
येषामग्रे प्रतिपदुदिता चन्द्रलेखाप्यतन्वी ।। 
उसकी सांस ले की तरह चंचल है, दोनों आरं मानों दो निक्षर 
है, उसके गाल सूखे हए तगरफूल की भाति पीले हँ श्रौर उसके शरीरादि 
की दुरबेलता की बात श्रधिक क्या कं उनके सामनं प्रतिपदा की उदित 
चन्द्रलेवाः भी भ्रतन्वी लगती दहै ।'' 
प्राचीन प्रेम कविताग्रों के अ्रन्दर प्रेमोद्रेग के बहुत से सन्दर उदाहरण 
मिलते ह । एक इलोक मं हम देखते हं-- | 


सौधादुद्धिजते त्यज्यत्युपवनं द्वेष्टि प्रभामन्दवीं 
द्रारात्त्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेषं विषंमन्यते । . 
श्रास्ते केवलमब्जिनीकिसलयग्रस्तारिश्ञय्यातले 
संकल्पोपनतत्वदाकृ तिवशायत्तेन चित्तेन सा ।।` 
“सौध में रहने में बेचैनी मालूम होती है ग्रौर उपवन को भी छोड 
देती है, चन्द्र की किरणों से भी डाह करती है; चित्र-केलि-गृह के दरवाजे 
से मानों दूर हट जाती है, वेष-मूषा को जहर समञ्लती है; वह केवल 
पद्म-किसलिय से रचित शय्या पर सोयी हुई ह--संकल्प पर उपनत 
तुम्हारी ्राकृति के वशीभूत चित्त को लेकर । । 
विषं चन्द्रालोकः कुमुदबनवातो हुतवहः 
क्षतक्षारो हारः स खलु पुटपाको मलयजः । 
श्रये किचद्रकरे त्वयि सुभग सवे कथममी 
समं जातास्तस्यामहह  विपरीतप्रकृतयः ॥। 
चन्द्रालोक विष है, कुमुद वन की हवा श्राग है, हार जले पर नमक 
की तरह है; ग्रौर वह चन्दन पुटपाक के समान । हे सुभग, तुम कुंच टे 
हो गये हो तो क्या इसलिए उसके सामने सभी एक साथ विपरीत 


भे 


हौ गये हें ।'” 


1 


(१) सदुक्तिकः, २।३४।१ ¦ 

(२) तुलनोय--श्रतिपद चाँद उदय यंचे यामिनी इत्यादि, विद्यापति । 
(३) सदुक्तिकः, २।३५।१ 

(४) वही, २।३५।३ 
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सदुक्तिकर्णामृत में धोयीक कविकृत इसी तरह का एक ्रौर इलोक 
मिलता दै- 
हारं पाडवदाच्छिनत्ति दहनप्रायां न॒ रत्नावलीं 
धत्ते कण्टकशंकिनीव कलिकातल्पे न विश्नाम्यति । 
स्वामिन्‌ सम्प्रति सान्द्रचन्दनरसात्‌ पंकादिवोद्रेगिनौ 
सा बाला विषवल्लरीवलयतो व्यालादिव त्रस्यति ।। 


इन सब के साथ जयदेव की “निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुवन्दति 
खेदमधीरम्‌ ” या “स्तनविनिहितमपि हारमुदारम्‌ । सा मनुते कृश- 
तनुरिवभारम्‌ " रादि को स्मरण किया जा सकता है । वड्‌, चण्डीदास के 
कृष्ण-कीर्तन मे जयदेव के श्रक्सर भ्रनुवाद मिलते हैँ; विद्यापति श्रौर पर 
वर्तीं काल के काव्यो मे विविध प्रकार से इसका भावानुवाद या पुनरावृत्ति 
मिलती है । 
एक इलोक मं है-- 
न क्रीड़ागिरिकन्दरीषु रमते नोपेति वातायनं 
दूरादद्ेष्टि गुरून्निरस्यति लतागारे विहारस्पृहाम्‌ (?) । 
शरास्ते सुन्दर सा सखिप्रियगिरामाइवासनेः केवलं 
प्रत्या्ां दधती तया च हदयं तेनापि च त्वां पुनः ।।` 
यहाँ देखते है कि सुन्दर! के सम्बन्ध में सखियों के प्रिय वाक्य के 
म्रादवासन से ही सुन्दरी जीवन धारणा किए हृए है; वैष्णव कविता के 
अरन्दर यह भाव राधा के विरह-प्रसंग में धूम-फिर कर बारवार दिखाई 
पडता है । हम यह देखते हँ कि उपर्युक्त श्लोकों के रचयिता भी धोयी 
(घोयीक ?) कवि श्रौर उमापति धर ये दोनों जयदेव के समसामयिक 
कवि थे । 
वैष्णव कविता मेँ हम देखते दँ किं कवियों ने दारुण विरह के समय 
श्रीराधा के प्रति केवल सहानुभूति प्रकट करके ढाढृस नहीं बंधाया है । 
श्रागा-पीचछा किये बगैर वह परिजन, गुरुजन सखीजन किसी की भी परवाह 
न॒ कर अ्रज्ञातचरित्र कृष्ण से प्रेम करके वंचित हुई है, इसलिए 
सखियों से भी उसे थोडी-बहुत क्िडकियां सहनी पडी हैँ । एक प्राचीन 
कविता में देखते है कि सखियां विरहिणी स्त्री को इस तरह से उलाहना 


(१) सदुक्तिकः, २।३५।५ 
(२) सदुक्तिः, २।३५।४ 
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देती हृदं कह रही है-- तुम्हारे प्रेम करते समय जिन परिणामदर्शी परि- 
जनों ने बाधा दी है, उन्हं विषवत्‌ देखा है; श्रागा पचा सोचने वाली सखियों 
की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया दहै। हे सरले, हाथोंमें चाद सौपकर 
मानो उस धृतं ने तुम्हं वंचित कियारहै। श्रब क्यों रो रही हो, क्यों 
विषाद कर रही हो, क्यों निद्राहीन बन रही हो, क्यो कष्ट पा रही 
हो ?-- 


दृष्टोऽयं विषवत्‌ पुरा परिजनो दष्टायतिर्वारियन्‌- 
पौर्वापौवेविदां त्वया न हि कृताः कणं सखीनां गिरः । 
हस्ते चनद्रमिवावतायं सरले धूर्तेन धिग्वचिता 
तत्‌ कि रोदिषि कि विषीदसि किमुन्लिद्रासि कि दूयसे ।।' 
कवि विद्यापति का विरह-सम्बन्धी एक सुन्दर पद है-- 
चिर चन्दन उर हार ना देल । 
सो श्रव नदि शिरि श्रंतर भेल । 
यह एकं प्राचीन संस्कृत इ्लोक की छाया मात्र है- 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विरलेषभीरुणा । 
इदानौमावयोमेध्ये सरित्‌ सागरभूधराः ।\' 
विद्यापति का नामांकित-- 
शंख कर चूर वसन कर दूर तोडह गजमोति हार रे । 
पिया यदि तेजल कि काज श्यगारे यमुना सलिले सब डार रे ॥। 


प्रादि से शाङ्गधर-पद्धति' में धृत नीचे लिखे इलोक से मिलान 
किया जा सकता है । 


श्रपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमलः । 
्रलमलमालि मृणालरिति वदति दिवानिल्ं बाला ॥\ 





(१) सदुक्तिकः, २।३६।१ 

(२) यह इलोक दामोदर मिश्र रचित (?) महानाटक में मिलता 
है; 'सदुवितकर्णामृत" में यह इलोक ध्मपाल के नाम से मिलता है । शाङ्खं 
धर-पद्धति मं कुचं पाठान्तर के साथ वाल्मीकि के नाम से मिलता है, 


(३) १०७१, दामोदरगुप्त का । मम्मटभट के “काव्यप्रकादा' के 
भ्रष्टम उल्लास में भौ उद्धृत । 
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( &अ }) 
, विद्यापि संस्कृत-साहित्य से भलीर्भांति परिचित थे श्रौर उनके. कितने 
ही पद विविधः संस्कृत कवितां की ` छाया लेकर रचे गये है, यह बात 
उनकी कविताभ्रों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाती -है। 
विद्यापति का पद-- ` > = अ 
कत नं वेदन मोहि देसि मदना \ 
हर नहि बला मोहि जुबति जना ॥ | 
विभूति-मूबण नहि चान्दनक रन्‌ \ 
बाच छाल नहि मोरा नेतक वसन्‌ 
नहि मोरा जटाभार चिकुरक वेणी । 
सुरसरि नहि मोरा कुसुमक सेणी ॥ 
चानन्दनक विन्दुं मोरा नहि इन्दु छोटा । 
ललाट पावक नहि सिन्दूरक फोटा ॥\ 
नहि मोरा कालकूट मृगमद चार्‌ । 
फकनिपति नहि मोरा म्‌कुता-हारु ।। 
ग्रादि नीचे लिखे जयदेव के "गीतगोविन्द के प्रसिद्ध इलोकं की छाया 
लिये हृए हे इसमें सन्देह नही-- 
हदि विस्लताहारो नायं भुजंगमनायकः 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्यतिः । 
मलयज रजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरभान्त्याऽनंगं कध किमु धावसि 1\ 
जयदेव का यह्‌ इलोक निङ्चयालंकार की प्राचीन संस्कृत प्रसिद्ध का 
अ्रनुसरण करते हृ लिखा गया है। इसे एक काव्यरीति कहा जा 
सकता है । 


= ~~ 





(१) गीतगोविन्द, २।११ 


ऋ) 
= योक ---- -- = क 
= > = 9 कको क--का भ  कोीननि = कोनत ति 


सुरघनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
ञ्रयमपि पटर्घारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्िया न ममोवे्ो \ 
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विद्यापति के पद में है- 
श्रव सखि भमरा भेल परबस केहो न करए विचार । 
भले भले वृञ्लल श्रलपे चीन्हल हिया तसु कूलिसक सार ॥ 
कमलिनी एड केतकी गेला बहु सौरभ हेरि । 
कण्टके पिडल कलेवर मुख ॒ माखल धूरि ।।' 
इसके साथ भ्रमराष्टक' के निम्नोद्धृत इलोक का मिलान किया जा 
सकता है- 
गन्ध्याद्यासौ भुवनविदिता केतकी स्वणं वर्णा 
पद्मञ्नान्त्या क्षुधितमधुपः पुष्पमध्ये पपात । 
ग्रन्धोभूतः कुसुमरजसा कण्टकंशिद्न्न पक्षः 
स्थातुं गन्तुं द्वयमपि सखे नेव शक्तो द्विरेफः ।। 
विद्यापति के पद में है- 
विगलित चिकुर मिलित मुखमंडल चाँद बेढल घनमाला । 
मनिमय-कुण्डल सरवन दुलित भेल धाम तिलक बहि गेला ।। 
सुन्दरि तुश मुख मंगल मंगलदाता। 
रति-विपरीत-समय जदि राखि कि करबे हरि हर धाता । 
इसके साथ श्रमरुरातक' के नीचे लिखे इलोक को मिलाया जा सकता है-- 
भ्रालोलामलकार्वाल विलुलितां विश्रच्चलत्‌ कुण्डलम्‌ 
किचिन्मृष्टविरेषकं तनुतरेः स्वेदाम्भसां शीकरः । 
तन्व्या यत्‌ सुरतान्ततान्तनयनं वक्त्रं रतिव्यत्यये 
तत्‌ त्वां पातु चिराय कि हरिहरब्रह्मादिभिर्देवतेः ॥ 
विद्यापति के नार्मांकित कितने ही पद मिलते हं । इन पदों में नायिका 
को .जो उक्तिं मिलती दह उनकी राधा कौ उव्तिके तौर पर विद्यापतिने 
रचना को थी या नहीं, इसमे हमें घोर सन्देह है, जैसे नायिका ग्रौर सखी 
की उक्ति--गप्रयुक्ति-- 
दूति स्वरूप कहबि तुह मोहे । 
मुल्नि निजकाजे साजि तुया भूखन विरचि पठाबोल तोहे ॥। 
मुखज ताम्बूल देडे भ्रधर सुरंग लेह सो काहे भेल घुमेला ।' 
(तुया गुण कहइते रसना फिराइते ततिहूं मलिन भ गेला ।।' इत्यादि 
(१) खगेन््रनाय मित्र का संस्करण; ४२६। 
(२) पद नम्बर ८४५ । 


॥ 
॥ 
व 
त 
# 
। 1 
7 








( १७२ 





ग्रथवा-- 
हम जुवति पति गेलाह विदेस । ` 
लग नहि बसए पड़ोसियाक लस 
सासु दोसरि क्िचुभ्रो नाहि जान । 
श्रंख र्तधि सुनए नाहि कान ।। 
जागह॒ पथिक जाह जनु भोर । 
राति श्रधार गाम बड चोर ॥\` 


इन सबके साथ संस्कृत साहित्य की एतज्जातीय प्रचुर कविताग्रों का 
अरक्षकः इतना मेल है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए संस्कृव 
की श्रौर पक्तियों को उद्धृत कर दिखाने की भ्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
केवल राधाकृष्ण विषयक नहीं, गौरांग विषयक पदों के अन्दर भी 
वर्णन मे संस्कृत कविता से मेल दिखाई पड़ता है । दृष्टान्त के लिए हम 
गोविन्द दास के एक प्रसिद्ध पद का उल्लेख कर सकते हँ । विशुद्ध सात्विक 
भाव से श्राविष्ट महाप्रभु के पुलकित देह का वर्णन करते हुए गोविन्ददास 
के एक प्रसिद्ध पद में कहा गया दै-- 
नोरद नयने नौर घन सिचने पुलक मुकुल श्रवलम्ब । 
स्वेद-मकरन्द विन्दु -विन्दु चूयत विकसित भाव-कदम्ब ।। 


भाव-पुलकित तन से घोर वर्षा के पुष्पित कदम्ब-तरु की तुलना हमं 
भवभूति के उत्तर-रामचरितं नाटक मे भी मिलती है वहाँ प्रिय के स्परे- 
सुख से सीता के स्वेदयुक्त, रोमांचित मरौर कम्पित देह ¦की मर्त्‌-परान्दो- 
लित नववर्षा से सिक्त स्फ्टकोरक-कदम्ब-शाखा से तुलना की गई ह~ 


सस्वेदरोमाल्चितकम्पितांगी जाता ्रियस्पशेसुखेन वत्सा । 

मरन्नवाम्भःप्रविधूतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव । ॥ 
इसी प्रकार से राग, श्रनुराग, मिलन, प्रणय, मान-ग्रभिमान, विरह, 
दिव्योन्माद आदि वैष्णव काव्य की सभी तरह की कविताग्रो का हम 
ूर्वेवर्ती कविताभ्रों से मिलान कर सक्ते हैँ । इसके भ्रन्दर से पहले कौ 
धारा की क्रम-परिणिति स्पष्ट हो उठ्ती है । वैष्णव कविता में हम 
देखते हैँ कि सखियां ही दूरी बनकर राधाकृष्ण के लीलारसं को सवदा 
हास्य-परिहास, व्यंग-विद्रूष, सहानुभूति से पृष्ट बना रही हैँ। दूती या 
-खीवाद भी वैष्णव साहित्य की कोई नई वस्तु नहीं है, यह्‌ शाश्वत 


(१) देखिए पद १०१६-- १०१६ श्रोर इसके परवर्तौ पदों को । 
(२) तृतीय भ्रंक । 








( *% ) 


भारतीय रीति है। सारी प्रेम-कविताग्रों के भ्रन्दर हम देखते हँ कि प्रमतरु 
के श्रकूर कोये ही निरन्तर सींच कर मधुर से मधुरतम बना रही हैँ। 
केवल वेष्णव कविता में ही नहीं, सभी जगह हम देखते हैँ कि ये सखियां 
प्रेम में हिस्सेदार नहीं दहै, वे प्रेम को बनाने ओ्रौर बिगाडने तथा इसके 
अन्दर से भ्रनन्त प्रेमरस का दूर से स्वाद लेने के लिए लालायित हैं। 
भारतीय साहित्य की इन्हीं सखियों को लेकर राधा-कृष्ण के प्रणय की लीला- 
सहचरी सखियों भ्रौर इस सखी भाव की साधना की उत्पत्ति हुई है । 
प्रेम की क्रीडा मं सखियों ने कृष्णसे राधा के पैर पकड्वाये है, यह भी 
कोई नई बात नहीं है, देहि पदपल्लव मुदारम्‌' भी भारतीय नायक का 
चिरन्तन भ्ननुनय है । भ्रमरुरतक के एक पद में हम देखते है-- 

सुतनु जहिहि मौनं पय पादानतं मां 

न खलु तव कदाचित्‌ कोप एवंविधोऽभूत्‌ । 

इति निगदति नाथे तिर्यगामीलिताक्ष्या 

नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न {किचित्‌ ।।' 

हे सुतनु, श्रपना मौन छोडो, पदानत मेरी भ्रोर देखो, तुम तो कभी 
एेसा कोप नहीं करती थी । नाथ की इन बातों के कटने पर मह फरकर 
किचित्‌ श्र(मीलिताक्षी ने काफी आसू बहाये--कृ्ठ भी कह न सकी ।" 
यहां नायक-नायिका दोनों ही की कमनीय प्रेम-दुबैलता मधुर हो उठी है। 
मानिनी राधा की मममेस्पर्शी खेदोक्तियों ने भी पहले की कविताग्रों में 
इसी तरह की भाषा पाई है । भ्रमर के एक इलोक में देखते हैँ कि 
अ्रभिमानिनी नायिका नायक से कह रही है-- 

तथाऽभूदस्माकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं 
ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा । 
इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्रं किमपरं 
मयाप्तं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ ।।° 

"हमारा पहले एेसा हृ्रा कि यह तन (तुम्हारे तन से) श्रभिन्न था। 
इसके बाद तुम हए प्रेय, मँ हुई हताशा प्रियतमा; श्रव फिर तुम हए नाथ, 
हम सभी हृद तुम्हारी वनिता) प्राणों के कृलिशा कठिन होने का यही 
फल मुञ्चे मिला है । 

(१) कवीन्द्रवचनसमुच्चय, (कवि का नाम नहीं है), ३६१; 
सदुक्तिकः २।५०।५ सुभाषितावलौ, १६००; श्रौर भी बहूतेरे ग्रन्थों मं 
यह श्लोक मिलता है । 

(२) सदुक्तिकः २।४७।२ 
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अचल कवि की मानिनी ने कहा है-- 
यदा त्वं न्‌ 
जानाहं शङ्धरमणीनां प्रकृतिभिः । 
इदानीमकंस्त्व खररुचिसम्‌त्सारितरसः 
किरन्तौ कोपाग्नीनहमपि रविग्रावधटिता ॥\' 


“तुम॒ जब चन्द्र थे-- (चन्द्रमा की भांति) अ्रविकल कला कै द्वारा 
तुम्हारा वय पेशल था--तब मैः था चन्द्रकान्तमणि--चन्द्रकान्तमणि के 
स्वभाव के कारण तब मै द्रवीभूत हो जाता था; भ्रव जब ठ सूर्य 
हृए (तो) तेज किरणों के द्वारा ही अरब तुम्हारा रस समृत्सारित होता है, 
इसीलिए मै भी श्रब कोपाग्नि वर्षणकारिणी सूर्यकान्तमणि मं रूपान्तरित 
हहे! 

इस मानिनी को समञ्लाती हुई सखियों ने कहा है-- 

पाणौ शोणतले तनूदरि दरक्षामा कपोलस्थलो- 

विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलंः [कि म्लानिमानोयते । 
मुग्धे चुम्बतु नाम चंचलतया भ गः क्वचित्‌कन्दलौ- 
मुन्मील्नवमालतौपरिमलः कि तेन॒ विस्मार्यते ।\ 

“हे क्षीणमध्या सुन्दरि, रक्तवर्णं को हेली पर रखते हुए किचित्‌ 
करा तुम्हारे कपोल आंजन से मिले नयनजल से मलिन क्यो हौ रहा है! 
हे म॒ग्धे, भृग चपलता के कारण कभी कन्दत्मी के फूल का चुम्बनं करता है, 
लेकिन इससे क्या वह खिले नवमालती एल की सुगन्ध को भूल सकता दै? 

ग्रभिसार कै एका पदों का पहले उल्लेख किया जा चुका है । 
रातभर जागकर श्रपने घर में श्रभिसार की साधना का सुन्दर वर्णन पहले 
किया जा चुका है। अ्रमिसार के विविध ग्रौर सुन्दर वणेन इन संग्रह-ग्रथों 
मे पाये जाते है । वैष्णव कविता मे जिस तरह देखते हैँ कि घने प्रन्धकार 
से विघ्नबहुल ` दुगेम पथ ` पर ` एकमात्र मदत को सहाय करके राधा 
"एकलि कयल श्रभिसार , यहाँ भी उसी तरह मदन को सहाय करके .भ्रकेलें 
अरभिसार का वणन पा रहे है । एक श्लोक म श्रभिसारिणी ने प्रन किया 
है, “इस गहरी रात कोहे करभोरु, तुम कहां जा रही हो?" श्रभिसारिणी 
ने उत्तर दिया, श्राणों से भी ग्रधिकं प्रिय जो प्राणी है, वह जहां रहता 
है, वहीं जा रही हं । प्राणों से श्रधिक प्रिय होने के कारण प्राणों की 
१, {~ ~ £~ --~-- ` क 3 १. > 11;# 11 ) | 

(१) वही, २।४७।५ । 

(२) वही, २।४८।५ 
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परवाह नहीं करके जा रही हँ ।'“ प्रन किया गया , हे बाला, तुम्हें 
श्रकेले डर क्यों नहीं लग रहा है ?“ उत्तर मिला “क्यो, पुष्पितिशर मदन 
मेरा सहाय है ।"* फिर देखते है, जयदेव से लेकर विद्यापि, चंडीदास, 
ज्ञानदास, गोविन्ददास सभी वैष्णव कवियों के श्रन्दर अभिसार के कृच्छं 
साधारण कौशलो, श्रौर विशेष श्रवस्थाश्रों में श्रभिसार के कु विरोष 
कौरालों का वर्णन किया गया है। जयदेव में हम संक्षेप में देखते ह-- 
मुखरमधीरं त्यज मंजोर रिपुमिव केलिषु लोलम्‌ । 
चल सखि कुञ्जं सतिमिरपुञ्जं शीलय नीलनिचोलम्‌ ।\ 
इसका श्रत्यन्त विस्तारपूवंक वणेन हमे परवर्ती वैष्णव कविताग्रो में 
मिलता है, पवेवर्तीं कविताग्रों में भी इसी कौशल का वणेन किया गया 
है 1* लक्ष्मणसेन का एक सुन्दर श्रभिसार-पद मिलता है) 
वैष्णव कविता में जिस प्रकार श्रभिसार के अ्रनेक प्रकार के वणेन है, 
उसी प्रकार 'सदुक्रितिकर्णामृत' मं दिवाभिसार, तिमिराभिसार, ज्योत्स्ना- 
भिसार, दुदिनाभिसार ्रादि के पाँच-पांच र्लोक उद्धृत किये गये है, 
जिस तरह गोविन्ददास के दिवसाभिसार-पद में हम देखते है-- 


(१) क्व॒ प्रस्थितासि करभोरु घने निज्ञीथे 
प्राणाधिको बसति यत्र जनः प्रियो मे! 
एकाकिनी वद कथंन बिभेषि बाले 
नन्वस्ति पुंखितहारो मदनः सहायः ।! 
कवीन्द्रवचनसम्‌च्चय'; ५०६; यह शलोक श्रौर भौ कितने ही 
संग्रहों में कहीं कहीं (भ्रमर) के नाम से उद्धत है । 
(२) वस्त्रप्रोतदुरन्तन्‌पुरम॒खाः संयम्य नोवीमणौ- 
नुद्गाढांश॒कपल्लवेन निभृतं दत्ताभिसारक्रमाः । 
कवीन्द्रवः ५२२, सदुक्तिकर्णामृत मं भी उद्धत है । 
तुलनोय--मन्दं निधेहि चरणौ परिधेहि नीलं 
वासः पिधेहि बलयावलिमञ्चलेन । इत्यादि । 
--नाल का, सदुक्तिकः २।६१।२ 
` उत्क्षिप्तं सलि वतिपूरितमुलं मूकीकृतं नृरं 
काञ्चीदामनिवृत्तघधे ररवं क्षिप्तं दुक्‌ लान्तरे । 
~ : ~ योगेहवर का, सदृतिक्कः २।६१।३ 
(३) मृञ्चत्याभरणानि दवीप्तमुखराण्युत्तंसमिन्दीवरः । इत्यादि 
सदुक्त्रिकः २।६१।५ 
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गगर्नाहि निमगन दिनमणि-काति । 
लखद ना पारिये किये दिन राति ॥ 
रेखन जलद करल श्राधियार । 
नियहि कोई लखडइ नाहि पार ॥ 
चल्‌ गज-गामिनी हरि-श्रभिसार । 
गमन निरंकुशा श्रारति बिथार ।। 
उसी प्रकार “सदृक्तिकर्णामृत' में उद्धृत सुभटकवि, के एकं इलोक मं 
देखते हं-- 
श्रवलोक्य नतितशिखण्डिमण्डल- 
नवनीरदेनिचूलितं नभस्तलम्‌ । 
दिवसेऽपि वंजुलनिकुज मित्वरी 
विश्षतिस्म वल्लभवतंसितं रसात्‌ ।\ 
“मयुरमण्डल के नृत्य-प्रव्तेक नवीन मेघों से नभस्थल को भ्रावृत 
देखकर अ्रभिसारिका ने दिनि कोही रस के वश मं वल्लभभूषित वंजुल 
कुज मे प्रवेरा किया ।'' 


तिमिराभिसार मे जिस प्रकार देखते हँ किं राधा ने सब तरह से 
नील वेश में सजकर भ्रधकार के साथ श्रपने को मिला देना चाहा है, 
उसी प्रकार ज्योत्स्नाभिसार में देखते हँ कि राधां भ्रमल वल वेश में 
अपने को ज्योत्ना से मिलाकर अ्रभिसार कर रही है। 
समुचित वेडा करह वर चन्दन कपुरखचित करि भ्रंग । 
दुग्ध-फेन-सित श्रम्बर पिरह कुजहि चलह॒ निशंक । 





(गौरमोहन ) 
ग्रथवा-- 
कुन्द कुमुद गजमोतिम हार । 
पहिरल हृदय क्षापि कुच-भार (कविकेलर) 
(३) सदुक्तिकः २।६३।१ 
(१) दिवापि जलदोदयादुपचितान्धकारच्छटा इत्यादि । वही, 
२।६३।३ ्‌ ॑ 


(२) मौलौ श्यामसरोजदाम नयनदरन््रऽञ्जनं । इत्यादि । वही, २।६४।२ 
वासो वहिणकण्ठमेदुरमुरो निष्िष्टकस्तुरिका- 
वत्रालीमयमिन्द्रनौल वलयं । इत्यादि, वही, २।६४।३ 
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प्राचीन कविता के म्रन्दर भी ठीक यही प्रथा या कलाकौशल मिलता 
है ।` गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद में मिलता है-- 
यहां पहं श्रुण-चरणे चलि यात । 
ताहां ताहां धरणि हदये म्ल गात ॥। 
यो सरोवरे पहं निति निति नाह । 
हाम भरि सलिल होड तथि माह ॥ 
ए सखि विरह-मरण निरदन्द ¦। 
एेचने मिलइ यब ॒गोकुलचन्द । 
यो दरपणे पहं निज मुख चाहं । 
मु भ्रंग ज्योति होइ तथि माह 
यो बौजने पहं बीजड गात । 
मल्ल श्रंग ताहि होइ मदु वात 
याहां पहं भरमईइ जलधर इयाम 
मस्र भ्रंग गगन होड त्व ठाम 
गोविन्ददास कह कांचन-गोरि । 
सो मरकत-तनु तोहे किये छोडि ॥ 
पूरा पद रूपगोस्वामी के उज्ज्वल-नीलमणि' में धत नीचे उदढत 
प्राचीन इलोक का भावानुवाद है-- 
पचत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्ति स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्वापौषु पयस्तदीयम्‌कुरे ज्योतिस्तदीयांगनें 
व्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालवन्तेऽनिलः ।। 
सवाःत्रम. का भ्रवलम्बन करके बारहवीं सदी से जो वैष्णव कविताः 
लिखी गई है उससे बारहवीं सदी, श्रौर उसके बहुत पहले कौ लिखी पाथिव 


(१) वतुलनीय--मलयजपंकलिप्ततनवो नवहारलताविभषिता 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशकाः । 
शशभृति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गता 
प्रियवसति ब्रजन्ति सुखमेव मिथो निरस्तभियोऽभिसारिकाः।। 
कवीनद्रवचनसमुच्चय ५२५, कवि का नाम नहीं है, सदुक्तिकर्णामित मं 
(२।६५।२) बाणके नाम से। 
शरोर भौः--मौलो मौक्तिकदाम केतकदलं कणं स्फुटत्करवं 
ताटंकः करिदन्तजः स्तनतटी कर्पूररेणृत्करा । इत्यादि 
सदुक्तिकः २।६५।३ 
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परेम-कविता में हमने जो मेल दिखाने की चेष्टा की वह्‌ राधावाद की उत्पत्ति 
ग्रौर क्रमविकास के इतिहास में एकं दिशा से विशेष तात्प्यपूणं है । इसीलिए 
हमने कुछ विस्तृत विवेचन की श्रवतारणा की है । हमने देखा टै किं 
बारहवीं सदी के जयदेव के अलावा दूसरे सभी कवियों कौ लिखी राधा- 
त्रम की कविता ग्रौर बारहवीं सदी के बहुत पहिले लिखी राधाप्रेम की 
कविता समसामयिक पाथिव प्रेम-कविता एक ही सुर में प्रथित है। 
जयदेव से लेकर परवर्तीकाल की वैष्णव-कविता से भी भारतीय चिरप्रचलित 
पार्थिव प्रेम-कविता की धारा में गहरा मेल है । साहित्यिक पक्ष से विचार 
करने पर हम राधा के परिचय मे कह सकते हैँ किं राधा भारतीय कवि- 
मानसधृत नारी का ही एक विदोष रसमय विग्रह दै । वैष्णव-साहित्य मं 
जितने श्वुंगारों का वर्णन है, रसोद्गार, खंडिता, कलहान्तरिता श्रादि का 
जो वणेन है, वह सारा का सारा आरतीय काव्य-साहित्य श्रौर रतिशास्तर 
का श्रनुसरण करते हृए चलता है । प्राकृत रति का स्थूल सूक्ष्म नाना 
वैचित्यमय सु-निपुण वणेन सर्वदा प्राकृत प्रेम के दृष्टान्त पर श्रप्राकृत प्रेम 
का एक आ्राभास देने के लिएही लिखा गया था, इस बात को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । एसा प्रतीत होता कि--्रारम्भ में यह भारतीय 
तरेम-कविता की धारा के साथ अ्रविद्धिन्न रूपमे ही निःसृत हृश्रा धा 
पार्थक्य की रेखा तो खींची गई बहुत बाद मे । परवर्ती काल में 
गौडीय गोस्वामियों द्वारा जब राधातत्त्व मजवृती से प्रतिष्ठित हो गया, तब 
भी साहित्य के भ्रन्दर राधा श्रपनी छ्ाया-सहचरी मानवी नारी को सोलहों 
प्राने नहीं छोड सकी । काया श्रौर छाया ने ग्रविनाबद्ध भावसे एक मिश्र 
रूप की सृष्टि की है। गौडीय वैष्णव-साहित्य के विवेचन के प्रसंग मं हम 
वंगीय राधा के मिशरूप का परिचय एक वार फिर देने की चेष्टा करेगे । 











अष्टम अध्याय 
धम श्रौर दशंन मं राधा 


< सदी मे धमंमत से मिली-जुलः हई श्रीराधा की जो प्रतिष्ठा 
हम ऊपर देख श्राए हैँ, उससे किसी स्पष्ट दार्शनिक मतवाद का मिश्रण 
नहीं है, भ्र्थात्‌ राधा तब तक किसी विशेष दार्शनिक तत्व का विग्रह नहीं 
है । लेकिन बारहवीं सदी के इस साहित्य में--विेष करके लीलाशुक 
के कृष्णकर्णामृत' श्रौर जयदेव के गीतगोविन्द काव्य मेँ हम एक चीज की 
प्रधानता पति है, वह है लीलावाद की प्रधानता । परवर्ती काल के राधा- 
वाद के विवेचन के प्रसंग मेः हम देखेंगे कि इस लीलावाद की प्रतिष्ठा 
ग्रौर प्रधानता के साथ राधावाद की प्रतिष्ठा ्रौर प्रधानता ग्रभिन्नरूप 
से युक्त है। हम ऊपर पूर्ववर्ती काल के जितने प्रकार के वैष्णव तथा 
दोवराक्त शक्तिवाद पर विचार कर श्राय ह, उसके अ्रन्दर देखा है किं 
लीला बहिःसुष्टि को लेकर होती है, स्वरूपदाक्ति से लीला का वेसा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । पुराणादि मेँ लक्ष्मी से लीला-विलास का श्राभास कहीं 
कहीं मिलता है । श्री सम्प्रदाय के श्रन्दर इस लीला-विलास के पक्षको श्रौर 
भी प्रधानता मिली है। वारहवीं सदी में श्राकर हमने देखा किं स्वरूप- 
शक्ति राधा प्रौर कृष्ण मे जो श्रप्राकृत लीला है उसी के श्रास्वादन 
को ही वैष्णवों में चरम प्राप्ति' के तौर पर स्वीकार किया गया है \ 
जयदेव के समय किसी दार्शनिक मतवाद के प्रभाव में परिकरवाद की प्रतिष्ठा 
प्रोर प्रसिद्धि न रहने पर भी देखते हँ कि राधाकृष्ण के युगल से 
भ्रपने को जरा दूर हटा कर लीला-दर्शन, लीला-प्रास्वादन ्रौर लीला का 
जय-गान--यही मानो भक्त के लिए चरम प्रार्थनीय वस्तु हो गई है । 
गीतगोविन्द के इलोक में जो देवा- 

राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः । 
धमे के पक्ष में यही मानो गीतगोविन्द का मूल स्वर है। सभी जगह 
इस विचित्र लीला की महिमा गाई गई है। इस लीला की वि्ेषता 
है लीलामय का माधुर्यं । जयदेव ने कृष्ण के मधुरिपु, कसद्विष्‌ श्रादि विशे- 
षणो का बहुत बार व्यवहार किया है, लेकिन एेसा मानो उनकी ब्रज- 
माधुरी को एकं इन्दे के ्रन्दर से समधिक प्रस्फुटित करने के निमित्त ही 
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किया गया है। हम पहले कह श्राप है कि मधुर रस का घनीभूत 
ही राधा है; म्रतएव राधा का ग्राविर्भाव गओ्रौर प्रतिष्ठा सभी जगह मधुर 
रस के आ्आधार पर ही हृई है । इस युग के वैष्णव साहित्य के 
हमने जो दो विशेष लक्षण बताप्े भ्र्थात्‌ लीलावाद शओ्रौर मधुररसं कौ 
प्रधानता की बात, ये दोनों लक्षण विल्वमंगल ठाकर के (कृष्ण-कर्णामृत' 
ग्रंथ में भी सुस्पष्ट हँ । विल्वमंगल ठाकुर का वह 'लीलागुक' विशेषण 
विरोष रूप से लक्षणीय है। साधक कवि का परिचय है--मधुर वृन्दावन 
लीला को निकट के कदम्ब से देखना प्रौर ्रास्वादन करना ग्रौर शुक की 
माति मधुर काव्य-काकली मे उसी कें माधुर्यं का वणन करना । 
इस माधुर्यरूपिणी देवी के भ्रावि्भावि से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब कृं ही 
मधुर है । यहाँ कृष्ण चिरकिशोर हैँ । यह किशोरावस्था 'कामावतारांकूरम्‌ ` 
गनौर 'मधुरिमस्वाराज्यम्‌' है । यहां कमलाः भी इस ग्रनन्त-माधूयं की ही 
विषय मात्र है । इसीलिए हम यह प्रार्थना देखते हँ-- 


तरुणारुण-करुणामय-विपुलायत-नयनं 
कमलाकुच-कलल्ीभर-विपुलीकृतपुलकम्‌ । 
मूरलोरवतरलीकृत-मुनिमानसनलिनं 
मम खेलतु मदचेतसि मधुराधरममृतम्‌ ।।१८ 
इसी माधुयं रस के सिन्धु श्रीकृष्ण के-- 
मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोमधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
मधुगन्धि मृदुस्मितमेतदहो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌ ।\६२ 
चैतन्य के पूर्ववर्ती युग में दो ग्रौर कवियों ने राधा-कृष्ण के सम्बन्धं 
से कविता लिखकर प्रसिद्धि पाई धी; वे है विद्यापति ग्रौर चण्डीदास । 
इनकी कविता मेँ प्रकारित राधा-तत्त्व गौडीय वैष्णव धमं मे प्रचारित राधा- 
तत्त॒ पर विचार करने से सुस्पष्ट हौ जायगा । इसलिये इस विषय पर हम 
ञ्रलग से विचार नहीं कर रहे हें। 
गौडीय-सम्प्रदाय के पहले निम्बाकं-सम्प्रदाय के प्रन्दर हम श्रीराधा को 
कृष्ण के साथ भ्रभिन्नभाव से उपास्य के रूप मे स्वीकृत होते देखते हें । 
निम्बाकं तैलंग ब्राह्मण थे । उनके काल के बारे मं बहुत मतभेद दिखाई 
पडता है । वे रामानुजाचायं के बाद हए थे । चार प्रसिद्ध-वेष्णव सम्प्र- 
दायो में श्नन्यतम यह निम्बाकं सम्प्रदाय सनकादि-सम्प्रदाय या हंस-सम्प्रदाय 
के नाम से प्रसिद्ध दै। निम्बाकं दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने पर भी वृन्दावन 
मे रहते थे रौर बहुत सम्भव है कि इसीलिए कष्ण॒दाक्ति के रूप मे लक्ष्मी 
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श्री, नीला आदि की जगह गोपिनी राधाको ही निम्बाकं ने प्रधानता दी 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही निम्बाकं ने परमत्रह्म स्वीकार किया है। 
इस परमब्रह्य श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों के सम्बन्ध में निम्बाकं ने श्रपनें 
प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र के भाष्य वेदान्त-पारिजात-सौरभ' नामक श्र॑थमें जो कृच 
लिखा है, वह एक प्रकार से रामानुजाचार्य के विवेचन के ही भ्रनुरूप है । पूरव- 
वतियों कौ तरह निम्बाकं सम्प्रदाय के लेखकों ने भी श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 
"रमापति", श्रीपति", 'रमामानसहंसं' ्रादि के रूप मे विरोषित किया है । 
लेकिन श्रीकृष्ण के वामांग-विहारिणी के रूपमे प्रेम-प्रदायिनी राधा की 
श्रेष्ठता हो प्रतिपादित की गई है । निम्बाकंरचित दशदलोकी' के पांचवें 
इलोक में' हम देवते है-- 


प्रगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसह्रः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ।। 

वृषभानुनन्दिनी (राधिका) देवी को स्मरण करता हँ--जो श्रनुरूप- 
सौभगा के रूपमे (कृष्णके) व्ये भ्रंग में ्रानन्द से विराज रही हैः; 
जो हजार सखियों के द्वारा सदा परिसेवित होती हैँ रौर जो सारी मनः- 
कामनाएं पूरी करती हं ।” पृरुषोत्तमाचा्य ने "दशश्लोकी" पर 'वेदान्तरत्न- 
मंजूषा' नामक जो भाष्य लिखा है, उसमें उन्होने वृषभानुसुता राधिका के 
-अ्रनुरूपसौभगा, देवी", सकलेष्टकामदा' श्रादि विदोषण; की जिस प्रकार से 
श्रुति-ुराणादि का उल्लेख करके व्याख्या की है, वह यामुनाचार्य के “चतुः 
रलोकी या रामानुजाचार्य के गद्यत्रय' के लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त इस प्रकार 
कै विशोषणों मे वेकटनाथ कृत व्याख्या के ही भ्रनुरूप है।' यहाँ वृष- 
भानु-नन्दिनी राधा पंचराव्र या पुराणादि मे वणित विष्णु की श्रनपायिनी 
क्तिमात्र हं । राधाकृष्ण की युगलमूति जिन हजार सखियों के दारा 
सदा परिसेवित होती है, इसकी व्याख्या करते हृए॒पृरुषोत्तमाचार्य॒ने 
एकं माकं की बात कही है। ये स्वपरिचारिका सखियां भक्त स्थानीय 
हें; ये भक्तगण 'सकलेष्टकाम' की पूति के लिए इस युगल की सदा सेवा 
करते हं । इलोकोक्त 'मुदा' पद राधिका की "निरतिशय प्रेमानन्दम॒त्ि' का 
चयोतक है । 'विराजमाना' पद का तात्प है स्वरूपके रूपमे प्रौर विग्रह 
मे राधिका प्रेम कारुण्य श्रादि गृण से शोभितया दीप्तिमती है। राधा 
को यह ॒नित्यप्रेमानन्द-स्वरूपता कृष्ण के साथ श्रन्योऽन्यसाहित्यविधानपरः' 
नित्य सम्बन्ध श्रौर प्रेमोत्कषं को लक्ष्य करके ही ऋक्परिशिष्ट' का वचन 


(१) इस ग्रन्थ का ६२-९३ पृष्ठ देखिए । 
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उद्धूत किया गया है--'राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका । इस 
राधात्व श्रौर लक्ष्मीतत्तव के श्रन्दर भी एक स्पष्ट ग्रन्तर का उल्लेख 
पाते हैँ । लक्ष्मी का एेडवर्याधिष्ठातुत्व है, ब्रजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व है, 
व्रजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व ्रौर उसके चरण के स्मरण मं ही प्रेमदातृत्व 
है, इसीलिए लक्ष्मी की श्रपेक्षा इस व्रजवधू की ही प्रधानता मानी गई है । 


~~, ` [ 


निम्बार्काचिार्यं ने ्रपने श्रातःस्मरणस्त्रोत्र' में राधाशृष्ण के बारे मं 
लिखी थी । इसके श्रतिरिक्त उन्होने कृष्णाष्टक", 'राधाष्टक' अ्रादि अष्टकं 
की भी रचना की थी। 

सालहवीं शताब्दी में वृन्दावन में गौडीय वैष्णव गोस्वामियों के विवेचन 
मेँ ही राधातच्व का पूर्णं कास हुश्रा । यहाँ गौडीय वैष्णव गौस्वाभिों 
से गौडीय वैष्णव मतवाद श्रवलम्बी वष्णव गोस्वामियों को समञ्षना 
चाहिये, केवल गौड देश के वैष्णव गोस्वामियों को ही नहीं सपन्नना 
चाहिए, क्योकि षडगोस्वामियों में प्रसिदढ गोस्वामी गोपाल भद्र दक्िण 
देदावाश्ी थे । चैतन्य-चरितामृत' में चैतन्यदेव से गोदावरी के तीर पर 
भक्त राथ रामानन्द से राधातत्वके बारेमे जो गृह्य ्रौर विस्तृत विचार 
हृ्रा था, उसे देखने से लगता है कि गौड़ीय गौस्वामियों द्वारा प्रचारित 
यह राधातत्व-ज्ञान रामानन्द में ब्र्थात्‌ दक्षिणदेशीय वैष्णवों में प्रचलित 
था । लीलाशुक के कृष्णकर्णामृत' मेँ भी इस विह्वास को पष्ट करने कौ 
सामग्री मिलती है । लेकिन भक्त-चूडामणि कृष्णदास कविराज के दिये हृए 
विवरण को कहाँ तक सच माना जा सकता है, यह विचारणीय है । लेकिन 
इस प्रसंग में एक श्रौर तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने लायक है । श्रीमान्‌ 
महाप्रभ्‌ के राधाभाव नामक जिस ग्रवस्था कौ बात हम जानते हँ उसका 
मधुरतम परिचय हमं “चैतन्यचरितामृत' ग्रंथ में मिलता है । चंतन्यचरिता- 
मृतः में वणित महाप्रभु के सारे 'दिव्यभाव' श्रौर भावान्तरों को देखने पर 
पता चलता है कि महाप्रभु के राधा-भाव का सम्यक्‌ विकास दाक्षिणात्य 
अरमण के बाद ही हृश्रा था । दाक्षिणात्य मण के काल में महाप्रभु की 
बहूतेरे दक्षिणदेीय वष्णवों से मुलाकात हई थी श्रौर निराले में इष्टगोष्ठी 
हई थी । राय रामानन्द के साथ ही इस निभृततत्वालोचना ग्रौर रसास्वादन 


की पराकाष्ठा दिखायी पडती है । इसके बाद से ही महाप्रभु का भावान्तर 


लक्षणीय है। इसके बाद से हम उन्हं सदा राधाभाव मे लीन पाते ह । 
ग्रतएव महाप्रम्‌ के इस राधाभाव के विकास में राय रामानन्दादि दाक्षि- 
णात्य वैष्णवों का प्रभाव रहना श्रसम्भव नहीं है। यह बात जरूरहैकि 
रामानन्द के मह से चतन्यचरितामृत' मं कविराज गोस्वामी ने जिन 
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॥ १८३. ) 


साध्य-साधन-तत्व, पंचरस-तत्त्व श्रौर राधातत्त्व॒ पर विचार विम 
दियादहै, उसे देखने से संशय होता है कि, गौडीय वैष्णव धर्मं के प्रसिद्ध 
तत्त्वों को ही शायद कविराज गोस्वामी ने राय रामानन्द के मुँहमे डाल 
दिया है । एतिहासिक दृष्टि से हम केवल इतना ही कह सकते हैँ कि 
गौडीय वैष्णवों द्वारा प्रचारित राधातत्त्व के श्रनुरूप तत्तव भ्रस्फुट भ्राकार 
मे दक्षिण देश में भी प्रचारित था, विचार-विमद्यं के समय इसीलिए 
चैतन्य भ्रौर रामानन्द में गहरी एकता दिखाई पडती थी । 


मुख्यतः सनातन, रूप श्रौर जीवगोस्वामी की संस्कृत मं लिखी विविध 
पुस्तकों के श्राधार पर ही गौडीय वैष्णवों का दार्शनिक मत बना है। 
इनमें जीवगोस्वामी की रचनाभ्रों के अ्रन्दर ही श्रीराधा की दार्शनिक 
प्रतिष्ठा है । इसलिए जीवगोस्वामी के सनातन श्रौर रूप, इन दोनों बड़े पितृव्यो 
का भ्रनुगामी होने पर भी हम पहले जीवगोस्वामी का श्रनुसरण करके 
राधातततव को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेगे । श्रीकृष्ण-सन्द्भ' भ्रौर 
प्रीति-सन्द्भ' में जीवगोस्वामी ने राधातत्त्व पर जो विचार कियादहै, वह 
बहुत कचं॑रूपगोस्वामी के संक्षेप-भागवतामृत' शओ्रौर “उज्ज्वल-नीलमणिः 
का भ्रनुसरण करके लिखा गया है; लेकिन रूपगोस्वामी के ग्रंथ में जिन 
बातों का संक्षेप मं उल्लेख है, जीवगोस्वामी ने उन्हें प्रधिक विस्तृत 
दारोनिकं मतवाद के ग्रन्दर ग्रहण करने की चेष्टा की है । इसीलिए तत्वा 
लोचन के लिए हम प्रघानतः जीवगोस्वामी के षट्‌-सन्दर्भ' को ही ले रहे 
ह । यह दारनिक तत्तव॒ साहित्य श्रौर रसास्त्र के श्रन्दर किस प्रकार 
समधिक परिपुष्ट दहुग्रा है, इस पर हम श्रागे विस्तारपूर्वक विचार 
करेगे । 

जीवगोस्वामी कृत॒ तत्त्व-सन्दर्भ', “भगवत्‌-सन्द्भ", "परमात्म-सन्दर्भ, 
करृष्ण-सन्दर्भ', 'भक्ति-सन्दर्भ' श्रौर श्रीति-सन्दरभ' इन छः संदर्भो मे ही गौडीय 
वैष्णवों के सारे मतवाद तथा राधावाद की दारौनिकं प्रतिष्ठा है। इन 
षट्‌-सन्दर्भो' मे विवेचित मतामत कितना जीवगोस्वामी का है, इसका निणेय 
करना भी कठिन है । प्रत्येक सन्दभं के विवेचन के पूवं जीवगोस्वामी ने 
ग्रथ के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त भूमिका दीटहै, उसे पट्ने से पता चलता है 
कि इस ग्रंथ में प्रालोचित तथ्यों को गोस्वामी गोपाल भटर ने ही पहले 
संग्रह किया था, लेकिन स्वयं इसका इतना उपयोग नहीं किया । 
इन बिखरे तथ्यों का भली-भांति संकलन करके एकं दारनिक तत्त्वालोचना 
के तौर पर प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा ्रौर उपदेश जीवगोस्वामी ने श्रपनें 
जयेष्ठतात-द्रय रूप भ्रौर सनातन से पाया था । इसलिए यहाँ गोपाल भदू की 
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देन कितनी है श्नौर जीवगोस्वामी की देन कितनी है, इसका स्पष्ट निर्धारण 
संभव नहीं टै ।' 

इस प्रसंग मे दो-एक बातों को याद रखना चाहिये, 'षट्‌-संदभे' में 
जीवगोस्वामी (गोपालभट्रं की हो, चाहे जीवगोस्वामी की हो) के अ्रपने 
जोरदार विचार नहीं है । एक प्रकार से हम यहाँ पुराणादि कै मतो का 
एक सार-संकलन श्रौर उसके स्थलविशेष की कृ-क नई व्याख्या पाते 
हैँ । इसीलिए जीवगोस्वामी नें ग्रपने विवेचन कै प्रारम्भ में ही 
शास्त्र के तौर पर पुराणों की शरेष्ठ प्रामाणिकता प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
किया है। इन पुराणों मे श्रीभागवत-पुराण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
गई है । जीवगोस्वामी का सारा विवेचन मुख्यतः भागवत-पुराण का भ्रवलम्बन 
करके ही किया गया है । भागवत-पुराण की व्याख्या के बारे मं जीव- 
गोस्वामी ने भ्रपनें पूर्वाचार्य श्रीधर-स्वामी का ही सर्वत्र भ्ननुसरण कियादै। 
इसीलिए हम देखेंगे कि जीवगोस्वामी ने ग्रपने संदर्भो में जिन तत्त्वो की 
“ज्रवतारणां की है, उनमें प्रायः सभी पूरववतियों के विवेचन में मिलते हं । 
उन्दने जहाँ जितना विवेचन अ्रपनी श्रोर से किया है, उसे भी पुराणों की 
प्रामाणिकता से ही सुप्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है । भ्रतएव शक्ति- 
त्वादि के क्षेत्र मे हम देखेंगे कि हमारे पू्वर्वाणित पुराणादि कीही भांति 
घृमाफिरा कर पुराने प्रसंग नये श्रालोकं मे दिखाई पड़ रहे हैँ । पूरवेवर्ती 
मतामत या मतसादृ्य के बारे मेँ हम रागे विस्तारपूवैक विवेचन करना 
चाहेगे । 


गौडीय गोस्वामियों दवारा व्याख्यात राधा-तत्त्व को भलीभांति समञ्जन 
के लिए हमें पहले गौडीय वैष्णवों के शक्तितत्तव को भलीभांति समञ्चना 
होगा ; ग्रौर इस शव्तितत्त्व को समञ्चने कै लिए गोस्वामियों हारा व्याख्यात 
ब्रह्मत्व, परमात्मतत्तव॒श्रौर भगवत्तत्तव को समञ्च लेना होगा । श्री- 
मद्भागवत में ही हमें इस परमतत्त्व के निम्नलिखित तीन सूप या स्तर 
के भ्राभास मिलते हं। 


(१) जयतां मथुराभूमो श्रीलरूपसनातनौ । 
यौ विलेखयतस्तेस्वज्ञापकौ पुस्तिकामिमाम्‌ ।। 
कोऽपि तद्रान्धवो भरौ दक्षिणद्विजवेशजः । 
विविच्य व्यालिखद्‌ ग्रन्थं लिखिता दवेष्णवंः ।। 
तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं कऋान्तव्युत्करान्तखण्डितम्‌ । 
पर्यालोच्याथ पर्यायं कृत्वा लिखति जोवकः 








( १८४५ ) 


वदन्ति तत्ततत्वविदस्तत्त्वं यज्‌ज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्येति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 


जो श्रद्रय ज्ञान है, उसी को तत्त्व जानने वाले तत्त्व कहते हैँ; वह श्रद्रय- 
ज्ञानततत्व ही ब्रह्म, परमात्मा मरौर भगवान्‌ कहलाता है । इसमें ब्रह्मतत्त्व 
है परमतत्त्व की सब प्रकार की शक्ति श्रादि की विकासरहित निविशेष 
अनवस्था; ब्रह्य के श्रन्दर ही शक्ति प्रादि का न्यूनतम विकास होता हैः; 
सर्वोत्तम भ्रभिव्यक्ति जो तत्त्व है, वही पूर्णभगवत्तत्तव है । जिस तत्तत के 
अ्रन्दर शक्ति का पूणंतम विकास होता है वह जिस तत्तव कै भ्रन्दर शक्ति 
का न्यूनतम विकास होता है, उससे श्रेष्ठ है । इसीलिए गौडीय मतानुसार 
ब्रह्म श्रौर भगवान्‌ भ्रंश श्रौर भ्रंशी समन्ने जाते हँ । ब्रह्मतत्त्व भगवत्ततत्व के 
अरन्तगंत एक तत्व है । इसीलिए उपनिषदादि मेँ वणित ब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ कौ 'तनुभा-पूणं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ग्रंगच्छंटा के तौर पर 
ही वणित होते है।* इसीलिए गीता में पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने कहा 
है-- ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्हम्‌-- में ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हँ ।' इस ब्रह्मत्व के 
बारे में कहा गया है कि, मुनि-ऋषिगण श्रपनी साधना कै द्वारा "तत्‌- 
स्वरूपता को प्राप्त होने पर भी उस तत्‌-स्वरूपता' के श्न्दर जो स्वरूप- 
शक्ति की विचित्र लीलाटहै, उसे ग्रहण नहीं कर सके । प्रतएव वे सामान्य 
भाव से लक्षित परमतत्त्व को श्रविविक्त-शक्ति-शक्तिमत्ता-मेदतया'--्र्थात्‌ 
शक्ति भ्रौर शक्तिमान्‌ को श्रलग ग्रहण नहीं करके पूरी तरह श्रभेदरूप में 
रहण किया है। यह सामान्य भाव से लक्षित ्रमेदरूप में प्रतिपाद्यमान 
तत्त्व ही ब्रह्मतत्त्व है । वही तत्त्व फिर ॒श्रपनी स्वरूपभूता विचिव्रदाक्ति 
कै बल पर जब एक विशेष" रूप धारण करता है ग्रौर भ्रन्यान्य शवित्त- 
समूहं के (ब्र्थात्‌ स्वरूपभूता नहीं है एेसी जीवशक्ति श्रौर मायाशक्ति 
श्रादि के) मूलाश्रय के रूप में श्रवस्थान करता है--यही नहीं, उनकी 
स्वरूपभूता श्रानन्दशक्ति भक्तिरूप धारण करके जिन भागवत परमहंसो 


(१) यदद्रतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा इत्यादि । 
ब्रह्म श्रंगकान्ति तार विवि्ञेव प्रकाशे । 
सूयं येन चम्मचक्षे ज्योतिमय भासे ।। 
चरितामृत (मध्य, २० श्रध्याय) 
ताहार श्रङ्धेर शुद्ध किरणमण्डल । 
उपनिषद्‌ कहे तारे ब्रह्म सुनिम्मेल ।। 
चम्मचक्षे देखे यद्धं सूय्यं निव्विहोष । इत्यादि ।--वही 
(श्रादि २) 
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को परिभावित किया टै--उनकी ग्रन्तरिन्दरिय ओर बहिरिन्दरि मे जो 
श्रानन्दमय के रूप मे परिस्फ्रित होते है--जो ग्रपनी विविध विचित्र 
शक्ति ओरौर शवितिमान्‌ इन दोनों भेदो ने प्रतिपद्यमान है--वही भगवान्‌ 
कहलाने के योग्य हँ ` अतएव हम देखते हैँ कि श्रानन्दमात्र के रूपमे 
वही एक मात्र विजञेष्य है ्रौर दूसरी सारी शक्तियां उनका विदोषण हं \ 
इस श्रनन्तदाविति-विरेषण के द्वारा जो विशिष्ट है, वही भगवान्‌ हैं । 
ठेसी विदोषता प्राप्त होने के कारण पू्णविर्भावहेतु यही भगवान्‌ ही ्रखंड- 
तत्तव है, ग्रौर ब्रह्म ्रप्रकटित-वैशिष्ट्याकार'हेतु उषी भगवान्‌ के ही अ्रसम्य- 
गाविर्भाव है । जीवगोस्वामी नें 'भगवत्‌-सन्दरभै' के सारे विवेचनों के ्रन्त 
में भगवान्‌ का एक सुन्दर संक्षि'त वणन दिया है। इस वर्णन में कटा गया 
है कि जो सच्चिदानन्दैकरूप, स्वरूपभूत-परचित्यविचित्र-अनन्तशक्तियुक्त है 
जो धमं होकर भी धर्मी हैः निर्भेद होकर भी भेदयुक्त ह श्ररूपी होकर 
भी रूपी है, व्यापक होकर भी परिच्छिन्न है, जो परस्पर विरोधी ग्ननन्त 
गणो के निधि दहै; जो स्थूलसूष्ष्मविलक्षण स्वप्रकादाखंड स्वरूपभूत श्रीविग्रह 
है, स्वानुरूपा स्वशक्ति की श्ाविर्मावलक्षणा लक्ष्मी के द्वारा जिनका वामांश 
रंजित है, जो स्वप्रभाविशेषाकार-रूप परिच्छद श्रौर परिकर-सदित निज 
घाम में विराजमान दै, जो स्वरूपशक्ति के विलासरूप श्रद्मृतगुणलीलादि 
दारा आत्माराम मुनिगणों के चित्त को भी लीलारसं से चमत्कृत करते 
ह, जो स्वयं सामान्य प्रकाञ्चाकार से ब्रह्मतत्त्व के रूप मं ग्रवस्थित हँ, जो 


जीवाख्यतटस्थाशक्ति के ग्रौर जगत्‌-प्रपच के मूलीभूत मायाशक्ति के 
म्राश्रय है, वही भगवान्‌ € । ” "अग" शब्द का ्रथे है देशव; विविध 
विचित्र शक्ति ही सारे एडवर्यो को देती दै, इसीलिए पूणे विकसित रक्ति- 
मान्‌ पुरूष ही भगवान्‌ है । 
(१) तदेकमेवाखण्डानन्दस्वरूपं तत्वं थतकृतपारमेष्ठयादिकानन्दसमुदयानो 
परमहंसानां साधनवलात्‌ तादात्म्यापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपरक्ति- 
वैचित्यं तदग्रहणासमथर्ये चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं तथंव स्फुरद्‌ वा 
तद्वदेवाविविक्तन्ञक्तिक्षवितमत्ताभेदतया प्रतिपाद्यमानं वा ब्रह्मेति शब्द्यते । श्रथ 
तदेकं तवं स्वरूपम्‌ तयैव शक्त्या कमपि विदोषं धतु परासामपि शक्तीनां 
मूलाश्नयरूपं तदनुभवानन्दसन्दोहरन्तंभावितताब्रहमानन्दानं भागवतपरमहंसानां 
तचानमेकसाणकतम-तदीयस्वरूपानन्दःानतिविकोातमक-भवितमावितेष्वनत 1 एए 
पीन्ियेषु परिस्फुरद्‌ वा तद्बदेव विविक्ततादुशषदावितजवितिमत्ताभेदेन 

प्रतिपाद्यमानं वा भगवानिति शन्ते \ 
--'भगवत्‌-सन्दभे ५ 
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यही भगवान्‌ जीव ओ्रौर जड़ जगत्‌ रूप प्रकृति के संस्रव मे परमात्मा 
के रूप मेँ प्रतिभात होते है । चित्‌-ग्रचित्‌ के भ्रन्तर्यामी के रूप मे वही 
पुरुष है--वही कर्ता हँ । जो भगवान्‌ हैँ वे केवल स्वरूप-शक्ति में ही 
विलास करते हं, वे सस्वरूपशक्त॒पेकविलासमय' ह्‌, भ्रतएव विदवप्रपंचादि 
मामलों में वे स्वयं ्रहेतु है, लेकिन जगतप्रपच के मामले में उनके स्वयं 
निरासक्त होने पर भी उनके प्रंशलक्षण परमात्मा-पुरुष ही प्रकृति-जीव- 
प्रबतंक के रूप मे सगंस्थित्यादि के हेतु हृश्रा करते हँ । भगवान्‌ के पर- 
मात्मा-रूप श्रंशपुरुष में ही जगत्‌-ब्रह्याण्ड स्थित है। गीता मं भी कहा 
गया है, 'विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ।' प्रतएव परमात्मा 
| जीव भ्रौर जगत्‌ के हैतु-कर्ता है-जिन्होने भ्रात्मांशभूतजीव के श्रन्दर प्रवेदा 
करके देहादि ग्रौर देहादि-उपलक्षित तत्त्व-समृहों को संजीवित किया है, 
श्रौर उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर जीव ग्रौर प्रधानादि सभी तत्त्व श्रपनै 
ग्रपने कायं कर रहै हं । यह परमात्मा स्वंजीवनियन्ता है; जीव में प्रात्मत्व 
है, उसीकी प्रतीक्षा मं उसके नियन्ता का परमात्मत्व है; इसीलिए परमात्मा 
। ब्द से बोध होतादै कि वह जीव के ही सहयोगी हं । संक्षेप में इस ब्रह्य, 
| परमात्मा भ्रौर भगवान्‌ के विवरण देते हए जीवगोस्वामी ने कहा है, 
। किं शक्तिसमह के हारा लक्षित धमं के ्रतिरिक्त जो केवल ज्ञान है, वही 
। ब्रह्म है, प्रचुर-चित्‌-शक्ति का प्रंदारूप जो जीवशक्ति है प्रौर दूसरी जो 
मायारक्ति है--इन दोनों शक्तियों से युक्त जो पुरुष है, वही परमात्मा 
है, प्रौर जो परिपूणं स्व॑शक्तियुक्त हँ वही भगवान्‌ हैं । 

ब्रह्म, परमात्मा श्रौर भगवान्‌ इन तीनों तत्त्वों पर हमने ऊपर जो 
संक्षेप में विचार किया उससे पता चला कि शक्ति-प्रकाडा के प्रकार-भेद 
ग्रौर तारतम्य को लेकर एक ही श्रद्रय-्रखंड परमतत्त्व की वे तीन विभिन्ना 
वस्था हँ । इस परमतत्त्व के श्रन्दर जो श्रचित्य श्रनन्तदाविति निहित टै वह 
उपनिषदादि से लेकर (तुलनीय--'परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते" श्रादि) 
सभी शस्त्रो में मानी गई है। जिस दला में इन दाक्तियों का श्रस्तित्त्त 
ग्रौर लीला-विचित्रता कु भी श्ननुभव में नहीं श्राती है, वही ब्रह्मावस्था 
है; श्रौर जो स्वरूपशक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से लीलामग्न है, जीवराक्ति 
ग्रौर मायाशक्ति के दारा प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट न होने पर भी उन शक्तियों 
के मूलाश्रय-स्वरूप शक्तियों के पूणंतम विकास में लीलानन्दमय महैर्वर्य- 
शाली पुरुषोत्तम हं, वही भगवान्‌ हँ ओ्रौर स्वरूपशक्ति से युक्त न रहकर 
जीवदावित ग्रौर मायाशक्ति से प्रत्यक्न सम्बन्धयुक्त तत्व ही परमात्मा है ।* 
गौडीय वैष्णवों के मतानुसार पहले हम देखते हं कि लीलामय भगवान्‌ 








( श्व ) 


-की, जो श्रचिन्त्य श्रनन्तशव्ति है, श्रुति-पुराणादि में व्याख्यात ग्रौर प्रख्यात 
इस सत्य को बहत अ्रधिक प्रधानता दी गई टै । भगवान्‌ की इस भ्रचिन्त्य 
-अनन्तदावित्तं को साधारणतः तीन हिस्सों में रवादा गया टै--्रन्तरंगा 
स्वरूपदाक्ति, तटस्था जीवशक्ति श्रौर बहिरंगा मायादाक्ति । शक्ति का यह 
त्रिधाभेद म॒ख्यतः विष्णुपुराण के एक वचन पर ही भ्राधारित है-- जहां 
राविति को परा, क्षेत्रज्ञा श्रौर रविद्या कहा गया है ।* स्वरूप-शवित का 
ञ्रवस्थान प्रकृति कै उस पार है, श्रतएव यह भ्रत्राढृत नित्य गोलोकधाम 
की वस्तु टै । जीवशक्ति ्रौर मायादावित दोनों ही प्रकृति के वश में ह-- 
दोनों ही इसलिए प्राकृतिक शक्ति है । भगवान्‌ स्वयं ही सभी प्रकार की 
दाक्ति के मूल आश्रय हँ, उसी भ्रं मं तटस्था जीवशक्ति भी उन्हीं की 
शक्ति है। लेकिन स्वरूपरक्ति ही एकमात्र उनकी स्वरूपभूता है, यह 
उनकी श्रात्ममाया दहै। जीवमाया श्रौर गृणमाया ल्पा जीवशवित ्रौर 
-मायादाक्ति का संख्व भगवदंशपुरुष परमात्मा से है, श्रतएव भगवान्‌ से 
इन दोनों शक्तियों का सम्बन्ध बिलकूल परोक्ष टै । 


भगवान्‌ की इस श्रनन्त॒ शक्ति को त्रिविधा न कहकर चतुविधा भी 
कहा जा सकता टहै। एक ही परमतत्त्व स्वाभाविक भ्रचिन्त्यशक्ति के 
द्वारा चतुर्धा अ्रवस्थान करता है; प्रथमतः स्वेदा स्वरूप में श्रवस्थान, 
द्वितीयतः तद्रूपवैभव, तृतीयतः जीव मरौर चतुर्थतः प्रधान या प्रकृति मे। 
पूर्णं ब्रह्म सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में परमतत्त्व के प्रथम श्रवस्थान 
है, पूणं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूपभूत विभिन्न श्रवतारादि वैभव ग्रौर 
शुढधसत्त्तमय वैकुण्ठादि धाम मरौर उस धाम मे भगवान्‌ के नित्यपरिकरगण, 
मे ही सब परमतत्त्व के द्वितीय रूप सं अवस्थान ह । श्रपनी अरचिन्त्यशक्ति 
के बल पर वे जिस प्रकार श्रपने नित्यस्वरूप मे वत्त॑मान रहते हँ, उसी 
प्रकार उस स्वाभाविक ग्रचिन्त्यदाक्ति के बल पर ही ग्रपने को विभिन्न 
प्रकार के श्रवतार के रूप मं प्रकट करते है, अपने स्वरूप को ही धाम 
ग्रौर परिकरादि के रूप में विस्तृत करते है । इन दोनों रूपों मे भ्रवस्थान 
उनकी स्वरूप-रक्ति के द्वारा साधित होता दै । उनकी तटस्था शक्ति के 
द्वारा उनकी जीव कै रूप स परिणति होती दहै, बहिरंगा मायाशक्ति के 
दारा उनकी जगत्‌ के रूप मं परिणति होती है । यह जो एक परमतत्त्व 
का नित्यस्वरूप में भ्रवस्थान है, श्रबतारादि श्रौर धाम तथा परिकरादि 
आत्मवैभव के रूप में द्वितीय ब्रवस्थान है, श्रौर जीव तथा जगत्‌ के रूप 
म परिणति इस तत्त्व को सूर्यं के विभिन्न श्रवस्थान या परिणति के दृष्टान्त 





(१) देखिए इस ग्रन्थ का पू । 
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में समञ्ञाने की चेष्टा की गई है। सूयं जिस तरह पहले भ्रपने ग्रन्तमण्डल 
के तेज के रूप में श्रवस्थान करता है, द्वितीयतः उस श्रन्तमेण्डल कै तेज 
केही एेश्वये से या विस्तार से उसके संलग्न तेजोमंडल के रूप में श्रवस्थान 
करता है, तृतीयतः उस मंडल से निकलने वाली रदिमिके रूप मं श्रौर चतु- 
थतः उसकी प्रतिच्छवि के रूप में श्रवस्थान । यहां सूयं के भ्रन्तर्मण्डल के 
तेज के श्रनुरूप परमतत्त्व के स्वरूप का म्रवस्थान है, मंडल है तद्रूपवैभव 
के रूप में भ्रवस्थान, जीव है मंडलबहिगंत रदिमस्थानीय श्रौर जगत्‌ है 
प्रतिच्छवि स्थानीय, ।* हम विष्णु-पुराण में देख प्राए हैँकिं इसी को ही 
एक-देरस्थित श्रग्नि की विस्तारिणी ज्योतस्ना की भांति कहा गया है। 
श्रुति मं भी कहा गया है कि एक उन्हीं के भास केद्वारा सभी प्रकादा 
पाते हें । श्रगर कहा जाय कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, स्वेव्यापक ब्रह्म के इस 
प्रकार कै चतुर्धा भ्रवस्थान की संभावना नहीं दहै, तो इसके जवाब मं कहा 
जा सकता है कि ब्रह्म की भ्रचिन्त्य' शक्ति के द्वारा सब कृचं संभव हो 
सकता है, जो कृ द्ंट है उसे घटित करने की सामथ्ये ही तो शक्ति 
का श्रचिन्त्यत्व' है, "दुघेटघटकत्वं चाचिन्त्यत्वम्‌ ।' श्रचिन्त्य' होने के 
कारण ब्रह्य कौ यह शक्ति कल्पनामात्र नहीं है । ये शक्तियाँ स्वाभाविकी 
है, इस बात पर पूर्वैवर्ती समी वैष्णव सम्प्रदायो की भांति गौडीय वैष्णवों 
ने भी जोर दिया है। एक पक्ष से विचार करने पर शक्तिमात्र ही श्रचिन्त्य' 
है, क्योकि शक्तिस्वरूप कभी भी मनुष्य के ज्ञानगोचर नहीं दै। 
संसार में मणिमंत्रादि' की जो शक्ति है वह भी तो शश्रचिन्त्यज्ञानगोचर' 
है । ्रचिन्त्य' शाब्द का तात्पर्यं है जिसके विषय में कोई भी ज्ञान तकंयुक्त 
नहीं है, केवल कायंफल प्रमाण से ही जौ गोचरीभूत होता है। इसीलिए 
कहा गया है--्रचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकत्पैरिचन्तयितुमशक्याः 
सन्ति ।' भिन्न-श्रभिन्न इत्यादि विकल्प के द्वारा जिसकी चिन्ता नहीं की 
जा सकती है, केवल भ्रा्थपित्ति कै द्वारा ही जो ज्ञानगोचर होता है, वही 
स्रचिन्त्य' है । 

परमतत्त्व के इस चतुर्धा श्रवस्थान के श्रन्दर से हमे परमतत्त्व 
की त्रिविधा शक्ति की बात मालूम हुरई। स्वरूप-शकूत्याख्या भ्र॑तरंगा 
शक्ति के द्वारा वे पू्णे-भगवान्‌ के स्वरूप में ग्रौर वैकण्ठादि स्वरूप-वैभव के 


कैन 


रूप में भ्रवस्थान करते है, रदिमस्थानीय तटस्था दाक्ति के हारा 'चिदे- 


(१) एकमेव तत्‌ परमतत्त्वं स्वाभाविकाचिन्त्यशक्त्या सवंदेव स्वरूप- 
तदरूपवेभव-जीवप्रधानरूपेण चतुर्धावतिष्ठते । सूर्यान्तमेण्डलस्थतेज इव मण्डल 
तद्रहिगंतरश्मि-तत्प्रतिच्छविरूपेण । --"भगवत्‌सन्दभे' । 
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 कात्मशुद्ध-जीव' के रूप में प्रौर मायाख्या बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रति- 
च्छविगत वर्ण॑शावल्यस्थानीय बहिरंगवैमव जडात्म-ग्रधान (प्रकृति) के 
रूप मं श्रवस्थान करते हं । 
भगवान्‌ कौ बहिस्गी मायाशक्ति के बारे में षट्‌-संर्भ' मे हमें जो 
विवेचन मिलता दहै वह एक प्रकार से पुराणादि में वणित माया-तत््व की ही 
प्रतिध्वनि दहै । -हमने देखा है कि पुराणादि में माया को भगवान्‌ की 
रपरा शक्ति कहा गया है। माया के इस श्रपरा' रूप को गौडीय 
वैष्णवों के नाना प्रकार से श्रौर भी बढ़ा लिया है । उनके मतानुसार माया 
तदपाश्रया' शक्ति है, श्रप्‌' का अर्थं है ्रपकृष्ट, अतएव अरपश्रया का 
अर्थं हृश्रा भ्रति ्रपकृष्ट रूप मे जिसका प्रश्रय ह । इसका तात्पयं यह्‌ 
है कि भ्रपनी श्रपकरष्ट स्थिति के कारण माया कभी भी भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
स्प मे, यहाँ तक कि साक्षात्‌ दृष्टि के सामने भी नहीं ्राती है, उसे निलीय 
भाव से म्र्थात्‌ ग्रोट में ्रात्मगोपन करके रहना पडता है । भागवतपुराण 
से कहा गया है, भगवान्‌ की ओर मृंहं करके रहने में विदोष रूप से 
लज्जित हो यह माया बहुत दूर हट जाती है 1 यह बहिरंग। मायाशक्ति 
श्रीभगवान्‌ की बहिर्ारसेविका दासी की भांति है; गओरौर भ्र॑तरगा स्वरूप- 
शवित श्रीभगवान्‌ की पटरानी जैसी है। दासी जिस प्रकार गृहपति कौ 
श्राधिता होती है, उसके श्राश्रय में ही रहकर वह मानो प्रभु से दुर रहकर 
परभु की ही तुप्ति के लिए बाहरी आंगन में सभी प्रकार के सेवाकार्यं करती 
है, मायाशक्ति ठीक वैसी ही है; भगवान्‌ की भ्राध्रिता होकर वह भगवान्‌ 
की बहिर्ारिका सेविका की माति सुष्टि प्रादि कार्यो में लगी रहती है । माया का 
भगवान्‌ से कोई सीधा सम्बन्ध तो है ही नहीं, तदंशमूत-पुरुष से भ्र्थात्‌ परमात्मा 
से भी "विदू रव्तितयैवाधितत्वात्‌--बहुत दूर रहकर श्राश्चित होने के लिए 
माया का बिलकुल 'बहिरंगसेवित्व' है । घर की महरी जिस तरह महिषी 
के द्वारा वशीभूत होकर रहती है, वह किसी प्रकार भी गृहपति के शान्ति- 
भंग का कारण नहीं बन सकती, भगवान्‌ भी उसी प्रकार भ्रपनी चिच्छक्ति 
या स्वरूपशक्ति दवारा माया को व्ीभूत रखकर सभी प्रकार की प्राकृत 
-गुण-स्पद-हीन की भांति ग्रपने मे, केवल श्रपनें रूप में अ्रवस्थित हैँ ।` पहले हम 
भागवत-पुराण में 'ऋतेऽथ यत प्रतीयेत" श्रादि इलोक' मे माया कौ जो संज्ञा देख 
(१) मायापरंत्यभिमुखे च विलज्जमाना इत्यादि । २।७।४७ 
( बंगवासी ) 
(२) मायां व्य्‌दस्य चिच्छक्त्या कंवल्ये स्थित श्रात्मनि ।\भागवत, 
१।७।२३ 


(३) देखिए इस श्रन्थ का ६४ पृष्ठ । 
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श्राए हैँ जीवगोस्वामी नं उसकी व्याख्या मं कहा है, अ्रथ--भ्रर्थात्‌ परमाथ 
स्वरूप मेरे सिवा ही जो प्रतीत होता है, मेरी प्रतीति से जिसकी प्रतीति का 
श्रभाव है, मेरे बाहर ही जिसकी प्रतीति टहै--मगर ्रपने श्राप जो प्रतीत 
नहीं हो सकता है--भ्रर्थात्‌ मदाश्रयत्व के विना जिसकौ कोई स्वतः प्रतीति नहीं 
है--वही मेरी माया है--जीवमाया श्रौर गृणमाया । यथा भासः' भ्रौर 
यथा तमः' इन दोनों दष्टान्तों से माया के जीवमाया ्रौर गृणमाया 
दोनों रूप व्यंजित हृए है । ्रायुर्वेद के पंडितो ने भी इस जगद्योनिरूपा 
नित्यप्रकृति माया को अ्रचिन्त्य चिदानन्दैकरूपी भास्वर पुरुष की प्रतिच्छाया 
के रूप में वणित किया है। इस प्रसंग मे हमें माया की दो स्वतन्त्र वृत्तियों 
का भी उल्लेख मिला। इन दोनों प्रकार कौ मायाग्रों को गृणमाया 
ग्रौर “जीवमाया' कहते हँ । सृष्टि भ्रादि के मामले मं त्रिगृणात्मिका प्रकृति 
ही गुणमाया है, इस गृणमाया को ही जगदुब्रह्माण्ड के गौण-उपादान के रूप 
मे स्वीकार किया गया है । जीवमाया जीव को भगवद्‌विमुख करके उसके 
स्वरूप के ज्ञान को ्रावत कर देती है ग्रौर जागतिक वस्तु ही उसे श्रासक्त 
कर डालती है । सृष्टि-कायं मेँ मुख्य निमित्त-कारण रहँ ईङवर; लेकिन 
जीवविमोहनकारिणी इस जीवमाया को सृष्टिकाययं मं गौण निमित्त-कारण 
स्वीकार किया गया है । 


हम पहले ही देख आ्आए हैँ कि वैष्णवगण परिणामवादी हं; जीव 
ग्रौर जगत्‌ ब्रह्म के ही परिणाम ह, विवत्तं नहीं । सत्यसंकल्प, सत्यपरायण 
ईश्वर का परिणाम होने के कारण सुष्टि भ्रादि लीलात्रयी कौ सत्यता 
है, वे ्रममात्र के रूप में मिथ्या नहीं हैँ ।' यहां मायासृष्टि 
इन्द्रजालविद्या के द्वारा निमित मिथ्यासुष्टि नहीं मालूम होती; 'मीयते' 
 भ्र्थात्‌ "विचित्र निर्मीयते श्रनया' इसी प्रथं मं माया; माया का यहां 
विचित्रा्थकरदाव्तिवाचित्व है । सृष्टि परमात्मा का ही परिणाम है, 
मगर स्वयं ईदवर श्रपरिणामी है; उसी श्रपरिणत ईङवर की श्रचिन्त्य शक्ति 
के द्वारा जो परिणाम है वह 'सन्मात्रतावभासमान-रूप' जो स्वरूपव्यूह है-- 
वही स्वरूपव्यूहरूप द्रव्याख्यशक्ति द्वारा ही घटित होती है, स्वरूप से ही 
परिणाम का बोध नहीं होता है ।` 





(१) परमात्म-संदभे, ७१ 

(२) तत्र च श्रपरिणतस्येव सतोऽचिन्त्यया तया शक्त्या परिणाम इत्यसौ 
सन्मात्रतावभासमानस्वरूपव्य हरूपद्रव्यास्यशक्तिरूपेणेव परिणमते--न 
तु स्वरूपेणेति गम्यते । परमात्म-संदभे,७२ ॥ 
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साधारणतः माना जाता है कि चित्‌ श्रौर भ्रचित्‌, जीव श्रौर जड़ 
जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म की एक मायाशक्ति की सृष्टि है लेकिन गौडीय 
वैष्णवों ने जीवसुष्टि का श्रवलम्बन करके भगवान्‌ की जो शक्ति है उसे 
भगवान्‌ की एक पृथग्भूता विदोष शक्ति कहकर ग्रहण किया है । विष्णु- 
पुराण में इस जीवभूता विष्णु-शक्ति को क्षेत्रज्ञाख्या श्रपरा शक्ति कहा 
गया है । गीता में हम देखते है किं भगवान्‌ ने श्रपनी प्रकृति को परा श्रौर 
ग्रपरा दो हिस्सों में बांटा है । जड-जगदात्मिका प्रकृति ही अपरा प्रकृति 
है नौर जीवभूता प्रकृति परा प्रकृति है ।' इस जीव-शक्ति को तटस्था 
कहने का एक गहरा तात्प है । समुद्र को तटभूमि एक ग्रोर जिस तरह 
ठीक-ठीक समुद्र के अ्रन्दर भी नहीं है ्रौर दूसरी भ्रोर बाहर भी नहीं दहै, 
जीव भी ठीक उसी तरह स्वरूप-शक्ति के श्रन्तगंत नहीं है श्रौर पूरी तरह 
स्वरूप-शक्ति के बाहर की मायाराक्ति के श्रधीन भी नहीं है। एक भ्रोरः 
स्वरूप-शक्ति, दूसरी ्रोर बहिरंगा मायाशक्ति, इन दोनों की बीच की होने 
के कारण जीव-शवितत तटस्था-शक्ति के रूप में ख्यात है । मायादक्ति के 
भी परे ओर भ्रविद्यापराभवादि दोषों के द्वारा परमात्मा का भी लेपाभाव 
है, अ्रतएव दोनों की कोटि में ही जीव के प्रवेश का प्रभाव दहै, दूसरी श्रोर 
जीव में दोनों कोटि में ही प्रवेश करने की साम्यं है, इसीलिए जीव-शक्ति 
तटस्था शक्ति है । इस विषय में भागवत में एक सुन्दर इलोक है । इस 
इलोक में कहा गया है किं, वह्‌ जीव जब मुग्ध होकर माया का ग्रालिगन 
करता है तब वह्‌ माया के गुणों की ही सेवा करके तद्धमेयुक्त हौ जाता है 
भ्रौर स्वरूपविस्मृत होकर जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त होता है। इसके 
वाद वहु जब फिर त्वगृविनिर्मुक्त सपे की भति उस माया का परित्याग 
करके प्राप्तैदव् ्रान्‌ होता है' तब श्रणिमादि श्रष्टगुणित परम एश से एेदव्यं- 
वान्‌ होकर भ्रपरिच्छल्नरूप से पूजनीय होता है।२ इसी प्रकार से जीवशक्ति 
का दोनों कोटि में प्रवेश भी है-- दोनों कोटि में श्रप्रेदाभी है। ` 
(१) श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहौ ययेदं धार्यते जगत्‌ ।\ ७।५ 
(२) स॒ यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ 
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 
त्वमृत जहासि तामह एव त्वचमात्तभगो 
महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः ।। 
१०।८७।३८ (वंगवासी) 
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जीव नामक तटस्था शक्ति श्रसंख्य है । इस जीवरक्ति कै दो वर्मं 
हं, एक वगे भ्रनादि काल से भगवद्‌-उन्मुख श्रौर॒दूसरा श्रनादि काल से 
ही भगवद्‌-विमुख है । इन दोनों वर्गो के कारण ह, स्वभावतः भगवद्‌- 
ज्ञान-भाव ग्रौर भगवद्‌-ज्ञान का अ्रभाव । इनमें प्रथम वर्गं का जीव श्र॑तरंग 
शक्ति के विलास कै द्वारा अनुगृहीत होकर वैकुण्ठ में नित्य-भगवत्‌-परिकरत्व 
को प्राप्त करता है, दूसरे वगं का जीव भगवद्‌-विमुखता दोष के कारण 
माया कै द्वारा परिभूत होकर संसारी होता है । केवल जडतम भ्रज प्रकृति 
से अ्रथवा केवल श्रज पुरुष से जीव का जन्म नहीं हो सकता है; वायु 
के द्वारा विक्षुब्ध जल से जिस प्रकार ग्रनगिनत बुलवुले उठते हँ उसी प्रकार 
प्रकृति-पुरुष दोनों के भिलन से सोपाधिक जीव की उत्पत्ति होती है। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रज है, शुद्ध जीवरूप पुरुष भी प्रज है। इन दोनों 
प्रजो से किसी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। वास्तव में इन दोनों के 
ग्रन्दर से ही परमात्मा ही सभी जन्मों के कारण हँ । प्रकृति के सभी 
विकार जब महाप्रलय में लीन होते हँ तब सृप्तवासना के कारण जीवाख्या ` 
शक्तियां परमात्मा में लन होती हैं । सृष्टि के समय ये परमात्मलीन 
शक्तियां विकारिणी प्रकृति के प्रति भ्रासक्त होकर क्ुभितवासना होकर 
सोपाधिकावस्था को प्राप्त होती हँ रौर जीव के रूप में जन्मग्रहण कर चारों 
ग्रोर घूमती हैं । 

माया का कार्यं है केवल जीव-विमोहन--जीव मेँ स्वरूप-विस्मृति 
उत्पन्न करना । गीता में भी कहा गया है, भ्रज्ञान के द्वारा ही ज्ञान भ्रावृत 
होता है, उसीसे सारे जीव मोह को प्राप्त होते हैँ । इस जीव-विमोहन 
कायं के लिए माया खुद ही विलज्जमाना है, उसका यह जीवविमोहन कार्यं 
भगवान्‌ को भ्रच्छा नहीं लगता, इस बात को समञ्ञ कर श्रौर मेरे 
सभी कपटाचारों को भगवान्‌ जानते हँ इस बात को जानकर ही मानों यह 
माया भगवान्‌ की नजरों के सामने रहने में लज्जित होती है। केवल 
ग्रविवेकी जन ही इस माया के श्रधीन होकर दुःख भोग करते हैं ।' 
इसलिए जीव की ईरवर.प्रपत्ति ही इस माया के हाथों से छुटकारा पाने 
का एकमात्र उपाय है । 

यह जीवशक्ति मायाशक्ति के संस्र मे प्राकर माया के द्वारा प्रभि- 
भूत हो जाती है सही में, लेकिन जीवशक्ति श्रौर मायाशक्ति स्वरूप में 
विभिन्न है; क्योकि जीवदाक्ति चंतन्य-स्वभावा है, मायाशक्ति जडस्वभावा । 


(१) विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया ।, 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधियः ।। भागवत, २।५।१३ 
१३ 
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नित्य अरणुस्वभाव जीव चिन्मय परमात्मा का रदिमस्थानीय चित्‌- 
कण है । इसीलिए जीवशाक्ति को बहूधा चिच्छक्ति भी कहते हँ । मगर यह्‌ 
चिच्छक्ति भगवान्‌ की स्वरूपमूता चिच्छक्ति नहीं है, यह शक्ति जड- 
शक्ति नहीं दै--चेतन शक्ति है--इस साधारण श्रथ म ही इसे चिच्छक्ति 
कहते हैँ । वास्तव मे अ्रणुस्वभाव जीव भगवान्‌ काही भ्रंश है सही मे, 
मगर शुद्धस्वरूप में श्रवस्थित स्वरूपदाक्ति श्रीकृष्ण का अंश नहीं है, 
जीवदाक्तियुक्त॒ कृष्ण का ही भ्रंश है। प्रर हो सकता टै कि पूणं 
भगवान्‌ कृष्ण केवल मात्र स्वरूपशक्ति-युक्त होकर शुध रू में अवस्थानं 
करते है, तो उनसे जीवडाक्ति का किसी प्रकार का सम्पकं किस प्रकार से 
संभव हो सकता है: इसके उत्तर में हम परमात्मसंदभे में देखते हैँ कि, 
सभी तत्त्वो में एक परस्पर गरनुप्रवेश' है । शवितिमान्‌ परमात्मा के अ्रन्दर 
भी जौवदाविति ने अनुप्रवेश किया है रौर इस अनुप्रवेश के कारण दही भग 
वान्‌ भी जीवशक्ति मे युक्त रहते है 1. 
श्रव हम भगवान्‌ की स्वरूपदाविति कै बारे में विचार करेगे । इस 
स्वरूप-शक्ति के साथ विचित्र लीलाविलास मे ही भगवान्‌ की एेश्वये 
नौर माधुर्य में पूणता है । भगवान्‌ श से वीरय, यशः श्रादि जिन छः 
गुणों का बोध होता है ये षड्गृण स्वरूप-शव्ति के ही भिन्न-भिन्न विकास 
मात्र है । स्वरूप-शक्ति का विकास होने के कारण ये षड्गुण भगवान्‌ मे 
किसी प्रकार से आरोपित गुण नहीं है, इनसे भगवान्‌ का नित्य समवाय- 
सम्बन्ध है! एक श्रथे में श॒क्तिमात्र ही माया है। जिसके द्वारा परिमाण 
किया जाता दै (मीयते भ्रनया इति माया ) --भ्र्थात्‌ जिसके द्वारा भगवान्‌ 
भगवद्रूप मेँ परिमित, अ्रनुमूत या लक्षित होते ह वही उनकी माया है । 
ग्रतएव उसी भ्रथं मं स्वरूप-रक्ति भी भगवान्‌ की माया दै। इसीलिए 
कहा गया है, “मायाख्या स्वरूपभूता नित्यशक्ति से युक्त होने के 
कारण सनातन विष्णु को भी मायामय कहते है ।* स्वरूपशक्ति उनकी 
(१) जोवज्वक्तिविरिष्टस्येव तव जोर्वोऽाः, न तु शुद्धस्येति गमयति । 
जीवस्य तच्छक्तिरूपत्वेनैवांशत्वमित्येतदर घजयति ।\ 
| | परमात्म-सन्दभे, ३६ 
(२) सर्वेषामेव तत्वानां परस्परान्‌परबेशविवक्षयेक्यं प्रतीयत इत्येवं 
शक्तिमति परमात्मनि जोवाख्यशक्त्यनुप्रवेशविवक्षमव तयोरेक्यपक्षे 
हेतुरित्यभिग्रेति । परमात्म-सन्दभे, ३४ | 
(३) भगवत्‌-संद्म मे उदृत "चतुवेदशिलां नाम्नी श्रुति ॥ 'महा- 
संहिता' मे कहा गया है --श्ात्ममाया तदिच्छा स्यात्‌! ।. . 
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ग्रात्ममाया है । भगवान्‌ की आत्ममाया का तात्प है भगवदिच्छा । इस 
इच्छा के ग्रन्दर ज्ञान प्रौर क्रिया इन दोनों ही वृत्तियों के होने के कारण 
भ्रात्ममाया भी ज्ञान श्रौर क्रिया इन दोनों वृत्तियों के द्वारा ही उपलक्षित 
है । यह भ्रात्ममाया या स्वरूप-शक्ति ही भगवान्‌ कौ चिच्छक्ति है । 
गुणमयी माया-प्रकृति के उसपार श्रवस्थित विशुद्ध भगवत्ततत्व मेँ स्वरूप- 
शक्ति की वृत्ति के श्रलावा दूसरी कोई शक्ति-वृत्ति नहीं है । इस स्वरूप- 
शक्ति कौ वृत्ति गणना करते हुए हम पहले देखते है कि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सच्चिदानन्द स्वरूप हँ; तो भगवान्‌ को पूर्ण-स्वरूप में तीन धर्म मिले-- 
सत्‌, चित्‌ भ्रौर ्रानन्द । भगवत्‌-स्वरूप के इन तीन धर्मो का अ्रवलम्बन करके 
भगवान्‌ की स्वरूप-शक्ति भी त्रिधा हूरई--संधिनी, संवित्‌ श्रौर ह्वादिनी । 
हम ऊपर विष्णु-पुराण का एक इलोक उद्धृत कर श्राए है; वहाँ कहा 
गया है- 
ह्लादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । 
ह्वाद-तापकरी-मिभ्रा त्वयि नो गृणर्वाजिते | 
१।१२।६६ 
` सबकी संस्थितिरूप तुममें ह्वादिनी, संधिनी श्रौर संवित्‌ ने एकरूप 
धारण किया है, ल्लादकरी, तापकरी श्रौर मिश्रा शक्तियाँ गुणवजित तुमे नहीं 
ह ।'' यहाँ ह्वादकरी शक्ति का अ्र्थं है मनःप्रसादोत्त्था सात्विकी--म्र्थात्‌ 
सत्त्वगुणात्मिका शक्ति, तापकरी का भ्रथं है 'विषयवियोगादिषु तापकरी, 
भर्थात्‌ तामसी शक्ति, श्रौर मिश्रा का प्रथं है तदुभयामिश्रा विजयजन्या 
राजसी । ग्‌णवजित भगवान्‌ में इन सारी गणमयी शक्तियों का कोई स्प 
नहीं है, केवल उनके स्वरूप के सत्‌, चित्‌ ग्रौर भ्रानन्दांश का अ्रवलम्बन 
करके संधिनी, संवित्‌ श्रौर ह्लादिनी शक्तियाँ हँ । संधिनी शक्ति है 'सतता'-- 
रथात्‌ सत्ताकरी, संवित्‌ है 'विद्याशक्ति", श्रौर ह्लादिनी है श्राह्लादकरी । 
इनमें "ह्लादिनी वह शक्ति है जिसके द्रारा भगवान्‌ स्वयं ह्वादकरूप होकर 
भी आ्रह्लादित होते हैं ग्रौर दूसरों को ्राह्वादित करते है । उसी तरह 
स्वयं सत्तारूप होकर भी भगवान्‌ जिसके द्वारा सत्ता धारण करते है श्नौर 
धारण कराते ह, वही सवेदेशकाल द्रव्यादि प्राप्तिकरी' संधिनी है, श्रौर 
स्वयं ज्ञानरूप होकर भी भगवान्‌ जिसके द्वारा खुद जानते है श्रौर दूसरों 
को जनाते है--वही संवित्‌-शक्ति है । इसके भीतर फिर उत्तरोत्तर गृणो- 
त्कषं द्वारा संधिनी, संवित्‌ ,ह्वादिनी--इस क्रम से ही शक्तियों को जानना 
होगा; तीनो शक्तियों मे गुणोत्कर्ष मेँ संधिनी से संवित्‌ प्रधाना है- क्योकि सत्ता 
के एक परम उत्कषे के द्वारा ही संवित्‌ को पाया जाता है। फिर इस 
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संवित्‌ के चरम उत्कषं के द्वारा ही विशुद्ध आनन्दानुभूति होती ( ; श्रतएव 
गृणोत्कषं मं ह्वादिनी शक्ति ही तीनों शक्तियों में श्रेष्ठ दै। 


भगवान्‌ की इस स्वरूपभूता मूल दाक्ति के श्रन्दरं एक स्वघ्रकाश- 
तालक्षणवृत्ति विशेष है; उस स्वप्रकारतालक्षणवृत्तिविशेष के द्वारा जब 
भगवान्‌ के स्वरूप का या स्वूपदाक्ति का विशिष्ट श्राविर्भाव होता है तो 
उसी को "विशुद्धसत्त्व' कहते हँ । स्वप्रकाशतालक्ष स्वरूपदाक्ति के वृत्ति- 
विेष को ही 'सत्त्व' कहते हँ (अव्र सत्त्वशब्देन स्वप्रकारतालक्षण स्वरूप- 
शवितिवृत्तिविदोष उच्यते), त्रिगुणात्मिका माया के स्पर्शाभाव के कारण 
ही (म्र्थात प्राकृत सत्त्व रज तम के स्पर्शाभाव के हेतु) यह विशुद्ध सत्त्व 
है । यह विखुद्धसत्त्व सत्तामात्र नहीं है, विशुद्धसत्त्व का प्रकाश सम्पूणरूप 
ते अ्रन्यनिरपेक्ष है। प्रतएव भगवान्‌ के स्वप्रकाश ज्ञापन-ज्ञानवृत्तिप्रयुक्त 
यह संवित्‌ दै । इस विशुद्ध सत्त्व मे जब संधिनी-प्रंश प्रधान होता है तब 
यह श्राधार-शक्ति नाम ग्रहण करती है । संविद्‌-श्रंश प्रधान होने पर 
यह्‌ श्रात्मविद्या होती है ओर ह्वादिनौ-सारांश प्रधान होने पर यह गृह्या 
विद्या' होतो है; रौर ग्रगर विशुद्धसत्त्व मं एकं ही साथ इन तीनों शक्तियो 
कौ प्रधानता होती है तो भगवान्‌ की 'मूति' होती है । पूर्वो्लिखित 
“्राधार-शक्ति' के रा ही भगवान्‌ का धाम प्रकाश पराता है, ओ्रौर पूर्वोक्त 
मूति के द्वारा ही ( श्र्थात्‌ विशुद्ध सत्त्व मं युगपत्‌ राक्तित्रय की 
प्रधानता के गरा ही) श्रीविग्रह प्रकाश पाता है, विशुद्धसत्त्व ही "वसुदेव 
है, इस वसुदेव से उत्पन्न श्रीविग्रह ही "वासुदेव है श्री भगवान्‌ 
के ही शक्त्यंशा की भ्रकाश होने कै कारण पुराण मे मूति को धर्मपत्नी 
के तौर पर वर्णन किया गया दै, इस विशुद्धसत्त्व के अन्दर ह्वादिनी आदि 
करी प्रधानताके द्वारा ही श्री प्रादि का प्रादुरमाव समञ्लता होगा । ये श्री 
श्रादि भगवान्‌ की सम्पद्‌-रूपिणी इ । ग्रमतं शक्तिमात्र के रूप में उनकी 
भगवद्‌ विग्रह भ्रादि के साथ ठेकात्म में स्थिति है, ्रौर सम्पत्‌ ग्रादि कौ 
ब्रधिष्टात्री के रूप में मूर्तं ये देवियां भगवान्‌ के भ्रावरण के रूप में प्रव- 
स्थान करती है । एवंभूता भ्रनन्तवत्तिकाया स्वरूप-शविति ही भगवद्रामांश- 
वत्तनी लक्ष्मी हँ । लक्ष्मी का विष्णु से स्वरूप मे ्रमेदत्व की बात सभी 
पुराणों में कही गई है; लक्ष्मी भ्रौर परमेश्वर का पति-पत्नी के रूपम 
जो वर्णन है वह उपचारतः भेदकथनेच्छा से ही किया गया है । वास्तव मे 
एक ही स्वरूपशक्तित्व ग्रौर शक्तिमत्व ईन दो रूपों मे विराज करता है, 
इसमे शक्ति जिसकी स्वरूपभूता है वही जक्तिमत्व प्रधानता दवारा भग- 
वान्‌ है, बही स्वरूप श.क्तत्व-प्राधान्य मे विराजमान होने पर लक्ष्मी-संज्ञा 
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भ्राप्त होती दै।' तो लक्ष्मी भगवान्‌ की समग्र शक्ति की विग्रह है। 
यह लक्ष्मी श्रनन्त-स्ववृत्तिभेद से श्रनन्ता हैँ । पुराणादि में श्री, पुष्टि, गिर्‌, 
कान्ति, कीति, तुष्ट श्रादि जिन विविध विष्णु-शक्तयों का उल्लेख पाते 
हँ वे एक ही स्वरूपशक्ति का भेद मात्र हैँ । प्रथम प्रवृत्ति-ग्राश्रयरूपा भग- 
वान्‌ की स्वरूपभूता प्रतरंगा महारक्ति ही महालक्ष्मी है । श्री--श्रादि 
उसी महालक्ष्मी की ही विभिन्न वृत्तिरूपा हं । भगवान्‌ की शक्ति जिस तरह 
साधारण तौर से ्रप्राकृेत ग्रौर प्राकृत भेदके कारण दो प्रकार की है-- 
श्री-ग्रादि शक्ति का भी उसी प्रकार श्रप्राकरृेत श्रौर प्राक्त भेद के कारण 
दोरूपरहँ। जैसे श्री महालक्ष्मी के भ्रंश के रूप में भागवती सम्पत्‌ हं ग्रौर 
दूसरी ग्रोर प्राकृत के रूप में जगती सम्पत्‌" हैँ । इसी प्रकार इला, 
लीला रूपिणी भीँ श्रौर भभू' रूपिणी भी । इसी प्रकार महालक्ष्मी 
के श्रन्तगंत जो भेदशक्ति है वह विद्यारूपिणी है--यह बोध-कारण' ,है रौर 
यह संवित्‌ शक्ति की ही वृत्तिविदोष है । श्रप्राकृत मातुभावादि जो प्रेमा- 
नन्द-वृत्तियां हँ उनके अन्दर भगवान्‌ कै विभत्वादि की विस्मृति के कारण 
एक भेदबोध की प्रतीति है--यह वही 'विद्यारूपिणी' भेद है; ओर प्राकृत 
में यही भेदशक्ति श्रविद्या के रूप में श्रभिव्यक्त होती है, यही संसारियों के 
स्व-स्वरूप-विस्मृति-भ्रादि के हेतुरूप भ्रावरणात्मक वृत्तिविदोष है । इसी 
महालक्ष्मी कं संधिनी, संवित्‌ ग्रौर ह्लादिनी तीन भेद हैँ । भक्ति की श्राधार- 
शक्तिरूपा मृति, विमला, जया, योगा, प्रह्वी, ईशाना श्रादि को उसी. महा 
लक्ष्मी का ही भ्रंशविदोष समञ्नना होगा । इनमे 'संधिनी' है सत्ता, जयाः 
उत्कषिणीशक्ति, योगा दहै सर्वाधिकारिता-शक्ति की हेतु । इनका जिस तरह 
श्रप्राकृत करूप श्रौर वृत्ति है, उसी तरह प्राकृत रूप भ्रौर वृत्ति भी दहै। 
श्रीभगवान्‌ की यह स्वरूप-शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है, एक 
श्रपने स्वरूप में प्रौर दूसरी ्रपने स्वरूप-विभव में। हमने देखा है कि 
भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति कै अ्रन्दर स्वप्रकारातालक्षण वृत्तिविशेष है, 
वही विशुद्धसत्त्व है । इसी विशुद्धसत्त्व से ही पूणं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
धाम, परिकर, सेवकादिरूप वैभव का विस्तार होता है। लीला-पार्षदगण 
भी उनके इस स्वरूप वैभव कै अ्रन्तगंत हँ; श्रपने उसी वैभव के साथ ही 
रसमय श्रीकृष्ण की लीला-वैचित्य होता है। इस वैभव में प्रथम है 


(१) श्रथेकमेव स्वरूपं शक्तिवेन शक्तिमत्वेन च विराजतीति `यस्य 
शक्तेः स्वरूपभूतत्वं निरूपितं तच्छक्तिमत्त्व-प्राधान्येन विराजमानं भगवत्‌- 
 संज्ञामाप्नोति । तच्च व्याख्यातं तदेव च राक्तित्व-प्राधान्येन विराजमानं 
-लक्ष्मी-संज्ञामाप्नोतीति ।  -भगवत्‌-सन्दभे । 
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धामतत्त्वा । भगवान्‌ श्रौर उनका धाम दोनों एक है; क्योकि वैकुण्ठादि धाम 
उनके स्वरूप के ही शुद्ध सत्त्वमय विस्तार हैँ । त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे 
विरजा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है । सत्त्व, रज श्रौर तम इन 
्रकृतगुणों से रज या तम के विगत होने के कारण यह विरजा नदी 
है। इस विरजा के उस पार परध्योम है, इस परव्योम में ही विशुद्ध 
सत्त्वमय वैकुण्ठादि का अनवस्थान है । इस धाम मे गृह-प्रासाद, वन, उपवन- 
तरुलता, फलफूल, पञु-पक्षी सव कुं हँ । वे सभी ्रप्राकृेत दिव्यरूप मं 
ग्रवस्थान कर रहे हँ । भगवान्‌ का भ्राविर्भावमाव्र ही जिस प्रकार उनका 
जन्म है, उसी प्रकार वैकूठ की कल्पना ग्रौर वैकुठ का प्राविर्भीव मात्र 
प्राकृतवत्‌ कृत्रिम नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ जिस प्रकारः नित्य है, उसी प्रकार 
भगवद्‌-धाम भी नित्य है । वहाँ के पारषद, परिकर, सेवक-भक्त॒ सभी 
नित्य है, वहाँ की लीला भी इसीलिए नित्य है । ये नित्यभक्त पाषंद्गण 
इसीलिए भगवत्‌-सदश श्रौर कालातीत हैँ । ये धाम श्रौर सेवक पाषदादि 
सभी स्वरूपान्तःपाती होने पर॒ भी एक भेदलक्षणा वृत्ति का प्राश्य करके 
विभिन्नरूपों मेँ प्रकाशित होते हेँं। ये विभिन्न प्रकार के श्रीभगवान्‌ 
के ही प्रकाश-विरोष-वत्रिव्य प्रकट करने के लिए हैँ । 


इस धाम के बारे मेँ वैष्णवगणों में भ्रनेक विस्तृत विवरण हँ । हम 
संक्षेप मे कह सकते हँ कि, वैक्‌ ठादि धामों में सर्वोच्च धाम है गोलोक; 
दसी गोलोक से ही गोकुल बना है । इस सर्वोच्च धाम में ही द्विभुजमुरली- 
धारी गोपवेश मेँ श्रीकृष्ण की नित्य लीला हौती हे। जिस प्रकार श्रीकृष्ण 
के शरीर श्रौर लीला के श्रप्रकटत्व ्रौर प्रकटत्व है, उसी प्रकार उनके 
धाम के भी श्रप्रकटत्व श्रौर प्रकटत्व हँ । श्रप्रकट गोलोक या गोकुल श्रौर 
प्रकट गोलोक या गोकुल स्वरूपतः एक ही हैँ । श्रीकृष्ण कौ भ्रनन्त 
ग्रचिन्त्य शक्ति कै द्वारा युगपत्‌ यह्‌ प्रकट ग्रौर प्रभ्रकट धाम ग्रौर लीला विस्तारित 
होते है। श्रीकृष्ण की लीला-विचित्रता के अनुसार इस कष्णलोक 
के भी त्रिधा प्रकाश ह--दारका, मथुरा ग्रौर वृन्दावन; तीनों धामो म 
श्रीभगवान्‌ की लीला भी तीन प्रकार की है, परिकरादि भी तीन प्रकार 
के हे । प्रकट धाम में जिस प्रकार यमुनादि नदियां, क ज-निरकुड्ज, कदम्ब- 
ग्ररोक, गोप-गोपी, धेनु-वत्स, शुकसारी प्रादि है, ्रप्रकट धाम मे भी 
इसी प्रकार सब कुछ है; एक दूसरे का ्रकाशविशेष' मात्र है । दारका- 
मथुरा मे यादवगण ही कृष्णं के लीला-परिकर है, श्रौर सर्वोत्तम वृन्दावन- 
लीला मै गोप-गोपीगण ही कृष्ण के नित्य-परिकर है । श्रीकृष्ण की भांति 
ये गोपगोपीगणों के भी प्रकट-ग्रप्रकट वपु हं । 
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स्वरूप में भगवान्‌ ^रसमय' हैँ; उनकी यह रसमयता श्रुति श्रादि में 
परिगीत हई है । भगवान्‌ की इस रसमयता का कारण है उनकी स्वरूप- 
शक्ति के भ्रन्दर की श्रेष्ठ हवादिनी-रक्ति । हमने पहले ही देखा है कि, 
इस ह्भादिनी-शक्ति के दो काम हैँ । एक है ह्लादस्वरूप भगवान्‌ को ही 
ग्राह्वादित करना, दूसरा है, दूसरों को ह्वाद दान करना । तो इस ह्लादिनी 
शक्ति का जीव-कोटि ग्रौर भगवान्‌ कोटि दोनों मे ही प्रवेश टहै। भगवत्‌ 
कोटि में ्रवस्थित ह्खादिनी भगवान्‌ को विचित्र लीलारस के दान के द्वारा 
रसमय कर रही है, ग्रौर जीव कोटि में प्रवेरा करके वह ह्वादिनी पवित्र 
भक्त के हृदय में भ्राविभूंत होकर विशगुद्धतम श्रानन्द का विधान कर रही 
है । यह भगवन्मुख जीवगत विशुद्ध भ्रानन्द ही भक्ति है। भक्त का जो 
भक्ति-जनित श्रानन्द है ओ्रौर भगवान्‌ का जो लीला-जनित श्रानन्द है-- 
ये दोनों एक ही शक्ति की ही दो कोयं के दो व्यापार हैँ । भगवान्‌ 
मे ह्लादिनी रसरूपिणी है--मक्त-हृदय मं ह्लादिनी भक्ति-रूपिणी दहै । 
स्वरूपदाव्ति की सारभूता यह जो ह्वादिनी-दाक्ति है उसी की सारघन 
मृत्ति है राधा--नित्य प्रेमस्वरूप की ही नित्य प्रेम-स्वरूपिणी । इसीलिए 
राधा केवल प्रेमरूपिणी नहीं हैँ, राधा ही नित्य प्रेमदात्री हैँ । पूणे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में राधा म्रनन्त ह्भवादिनीरक्ति के रूप मं भ्रवस्थान करती हैँ । 
लेकिन उसी भ्रनन्त ह्वादिनी-शक्ति का कणमात्र नित्य अ्रणुस्वभाव चित्‌कण 
जीवके भीतर गिरकर उसे प्रेमभक्ति से श्राप्लृत कर रखता है, इसीलिए 
राधा भगवान्‌ की प्रेमकल्पलता हैँ प्रौर मक्त की भी प्रेमकल्पतरु हैं ।* 

हम पहले देख प्राए हँ कि, श्रीभगवान्‌ की समग्र स्वरूपदाक्ति का 
साधारण नाम लक्ष्मी या महालक्ष्मी है। यह लक्ष्मी भगवान्‌ के एेइवयै, 
कारुण्य, माधुयं आदि सभी शक्तियों की भ्राधारभूता हँ । लेकिन हम 
भगवान्‌ की सारी शक्तियों मं ह्भादिनी-शक्ति की श्रेष्ठता देख श्राए है । 
इसीलिए ह्लादिनी का घनीभूत विग्रह राधिका ही कृष्णदाक्ति के रूप में 


(१) तुलनीय-- कृष्णके श्राह्वादे ताते नाम ह्भादिनी । 
सेड शक्तिद्रारे सुख श्रास्वादे श्रापनि ।, 
सुखरूप कृष्ण करे सुख श्रास्वादन । 
भक्तगणे सुख दिते ह्खवादिनी कारण ।। 
चरितामृत (मध्य ठम) 
भ्रोर भो-- ह्लादिनी कराय कृष्णे श्रानन्दास्वादन । 
ह्लादिनी द्वाराय करे भक्तेर पोषण । 
बही, (श्रवि, ४ थं) 
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शरेष्ठ है। एक दृष्टि म राधिका श्रौर दूसरी ब्रजवधुएं सभी लक्ष्मी या 
लक्ष्मी का श्रंडा हैँ । वृन्दावन में लक्ष्मी की परिणति राधिका तथा दूसरी व्रज- 
गोपियों के रूपमे हुई है। लेकिन दूसरी दृष्टि में लक्ष्मी से ब्रजवधुए, 
विरोष करके राधिका ही श्रेष्ठ हैँ । ह्वादिनी-शक्ति ही कृष्ण की सारी 
शक्तियों मे सारभूता शक्ति है । सारी शक्तियों की सारभूता होने के कारण 
इसमे एेदव्य, कारुण्य सब कुं है मगर माधुयं में ही इसकी चरम स्फ्ति 
है । जिस प्रकार पायसादि दूध से बनने पर भी उससे श्रेष्ठ ह, ठीक उसी 
प्रकार राधिका लक्ष्मी-शक्ति के सारांश का धनीभूत विग्रह, होने के कारण 
लक्ष्मी से श्रेष्ठ है । इसीलिए कृष्णधाम गोलोक में लक्ष्मी की प्रतिमूति 
रुकिमिणी का अ्रवस्थान केवल द्वारका-मथुरा में ही है, सर्वोत्तिम धाम त्रज- 
भूमि या वृन्दावन मं गोपियों के साथ केवल राधा ही वास करती हं । 

कृष्ण की प्राठों महिषियों में भी स्वरूपशक्ति टहै। वे स्वरूपभूत 
विभिन्न शक्तियों की विग्रह है । इनमें रुविमिणी भगवान्‌ के एकान्त भ्रनु- 
रूपत्व के हेतु स्वयं लक्ष्मी है । सत्यभामा भूशक्ति या भ्रन्य मतानुसार 
उनकी श्रेमराविति-प्रच॒र भूरक्तित्व' हँ । श्रीयमुना कृपा-शक्ति-रूपत्व हैं 
इत्यादि । वृन्दावन में सभी तब्रजदेविर्थां भगवान्‌ कौ स्वरूपशक्ति-प्रादुर्भाव- 
रूपा ह । अतएव वे सभी 'ृन्दावन-लक्ष्मी' हैँ ।' गोपाल तापनी! मे गोपियों 
को श्राविद्याकला प्रेरक' कहा गया है। श्रा का अ्रथं है सम्यक्‌, विद्या 
परम ब्रेमरूपा है, उनकी कला उनकी वृत्तिरूपा टै, उसके प्रेरकं भ्रेथे मं 
तत्तत्‌ क्रिया्नों में प्रवतंक हैँ । ह्लादिनी ही गृह्यविद्या है, इस वादिनी कीं 
रहस्य लीला में प्रवतंक टै व्रनवधुएं । ये सभी नित्यसिद्धा हैं । ह्लादिनी 
की सारवृत्तिविदोष है प्रेम, उसी प्रेमरस के ही सारविदोष ने इन त्रज- 
देवियों मँ प्रधानता पाई है, इसीलिए इन त्रजदेवियों का महत्त्व है।' ये 
व्रजदेवियां श्रानन्दचिन्मथरसप्रतिभाविता' दह । इस प्रेमध्राचु्यं कं प्रकारहेतु 
श्रीभगवान्‌ का भी इनमें परमोल्लास का प्रकाश होता है, उसी परमोल्लास 
कै द्वारा ही श्रीभगवान्‌ मे रमणेच्छा उत्पन्न होती है । 

ठेसी "परममधुरपेमवृत्तिमयी' ब्रजगोपियों मँ राधिका प्रेम सारांशोद्रेक- 
मयी है । श्रतएव इसी राधिका मेँ ही प्रेमोत्कर्षपराकाष्ठा' है । एेश्वयोादि 
दूसरी शक्तियां इस प्रेमवैशिष्टय का ही भ्नुगमन करती है, इसीलिए . 
श्रीवृन्दावन में श्रीराधिका मेही स्वयं लक्ष्मीत्व है। धामो मं जिस प्रकार 


(१) शरीकृष्ण- सन्दभं । 
(२) रासां मःच्वन्तु ह्वादिनीसा रवृत्तिविशेषप्रेमरससा रविशेष प्राधान्यात्‌ । 
। वही 
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वृन्दावनधाम ही सर्वोच्च ओ्रौर सर्वोत्तम है, भगवद्‌-रूप का भी जिस प्रकार 
कृष्णरूप मे वृन्दावन में ही सवेपूणत्व॒श्रौर सर्वेश्रष्ठत्व है--भगवत्‌-शक्ति 
के रूपमे उसी प्रकार श्रीराधा का ही सर्वश्रेष्ठत्व है। वृन्दावनं में 
श्रीकृष्ण भी जिस प्रकार एक परमतत्त्वमाव्र नहीं ह, उनके दिव्यवपु सौन्दयं, 
, माधूर्यादि गुण जिस प्रकार सत्य भ्रौर नित्य ह, श्रीराधा भमी उसी प्रकार 
एक शक्तिततत्व मात्र नहीं हँ, वे भी सत्य भ्रौर नित्य-विग्रहवती हं । प्रेम- 
पराकाष्ठा में मिलित यह जो ्रप्राकृत वृन्दावन-धाम का युगलरूप है वही 
भक्तो के लिए भ्राराध्यतम वस्तु है। इस वृन्दावन मं श्रीकृष्ण प्रौर राधा 
नित्य-किशोर-किशोरी हं नित्य-किशोर-किंशोरी की यह नित्य-प्रमलीला ही 
एकमात्र ्रास्वाद्याहै । कहा जा सकता है कि, दोनों एक होकर भी लीला 
के बहाने दो ह--ग्रभेदमेंही भेद है । ग्रचित्य शक्ति के बलसे ही इस 
ग्रभेद में लीला विलास से भेद है, यही श्रचित्य भेदाभेद है। 
हमने देखा कि कृष्ण की जो पुणैरसस्वरूपता है वही उनकी ह्वादिनी- 
शक्ति के सहारे दूसरे के भ्नन्दर प्रेम-भक्ति के रूप मे संचारित होती 
है । जिसके अ्रन्दर इस ह्वदिनी का जितना संचार होता है वह उतना ही 
भक्त होता है । राधिका स्वयं पूणेह्वादिनीरूपा है, अ्रतएव राधिका मेही 
प्रेमभक्ति की प्रकाश-पराकाष्ठा दिखाई पडती दहै, ग्रौर इसीलिए राधिका 
कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं । हमने पहले यह भी देखा है कि ह्वादिनी- 
शक्ति संवित्‌-दक्ति का ही चरमोत्कषं है; इसलिए कृष्णप्रेम चिद्वस्तु है 
यह चिदानन्द-स्वरूप दहै । कृष्ण श्रौर उनके भक्त मे जो प्रेम है उसमें 
भिन्न-भिन्न भेद या तारतम्य हैँ । कृष्णेद्रिय-प्रीति-इच्छा ही प्रेम है । यह्‌ 
प्रीति भक्त के चित्त मे नाना क्रियाप्रोंके रूपमे ग्रपने को प्रकट करती है; 
चित्त को उल्लसित करने मं, ममताबोध से युक्त करने में, श्राइवस्त करने 
मे, त्रियत्व के भ्रतिशयत्व के कारण रूठने मे , द्रव करने में, स्वविषय के 
प्रति प्रत्यभिलाषातिशय कै दवारा युक्त करके प्रतिक्षण स्वविषय को नव- 
नवत्व द्वारा भ्रनुभव कराने मे, श्रसमोध्वं चमत्कार के द्वारा उन्मत्त करने 
मे ।' उल्लास की मात्राधिक्य-व्यंजिका जो प्रीति है उसीका नाम है “रति'; 
इस रति से एकमात्र प्रेमास्पद कं प्रति ही तात्प्यबोध रौर दूसरे सभी 






























(१) प्रीतिः खलु भक्तचित्तमुल्लासयति ममतया योजयति विलंभ- 
यति प्रियत्वातिशशयेनाभ्िमानयति द्रावयति स्वविषयं प्रत्यभिलाषातिहायेन 
योजयति प्रतिक्षणमेव स्वविषयं नवनवत्वेनानुभावयति. श्रसमोध्वेचमत्कारेणो- 
न्मादयति । 

(२) तज्रोल्लासमात्राधिक्यव्यङ्जिका प्रीतिः रतिः । वही । 
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विषयों के प्रति तुच्छत्वबोध उत्पन्न होता है, ममताबोध के ्रातिशय्य के 
श्राविर्भाव से समृद्ध जो प्रीति है वही प्रेमः कहलाती है ।' इस प्रेम का 
श्आाविर्भाव होने से तत्प्ीतिभंग के हैतु-समूह उसके उद्यम या स्वरूप को 
फिर बाधा नहीं दे सकते; भ्र्थात्‌ तब संसार में कोई भी बाधाविध्न इस 
प्रीति के पथ को रुद्ध नहीं कर सकता है। विसम्भातिशायात्मक प्रेम 
ही श्रणय' है ।* इस प्रणय कं उदय होने पर संभ्रमादि योग्यता मे भी 
तदभाव होता है। प्रियत्वातिशयाभिमान के हारा कौटिल्याभासपूवेक भाव- 
वैचित्री का दान करके जो प्रणय होता है वही 'मान' है ।* श्रव हम देखते 
है कि प्रियता की अ्रतिशयता कं हेतु अभिमान आया है, इस अभिमान कं 
द्रायां प्रणय में कौटिल्य या वक्रता (वाम्यता) प्राई्‌ है; यही कौटिल्य भाव- 
वैचित्री प्रदान करता है। 


मान उत्पन्न होने पर स्वयं भगवान्‌ भी उसके प्रणय-करोधसे भय पाते हँ । 
जो प्रेम चित्त को अतिशय द्रवितत करता है वही स्तेह टहै। इस स्नेह के 
संजात होने पर प्रिय के संबंध-प्राभास से ही महावाष्पादि-विकार, त्रिय- 
ददोनादि से अ्रतुप्ति, प्रिय की परमसामथ्यं के होते हए भी उसकी किसी 
ग्रनिर्दिष्ट श्रनिष्ट की ्राशंका श्रादि का उदय होता है । भ्रतिशय भ्रभिलाषात्मक 
स्नेह ही "राग" में परिणत होता है! चित्त मे इस राग के संजात होने पर 
क्षणिक विरह से भी श्रत्यन्त श्रसहिष्णुता दिखाई देती है, प्रिय से परम 
दुःख भी सुख प्रतीत होता है--उसके वियोग से सब कृ विपरीत रो 
जाता है। इस राग में राग॒के विषय को (अर्थात्‌ प्रेमास्पदं को) जो 
प्रतिक्षण नए-नए प्रकार से ्रनुभृत कराता है, खुद भी प्रतिक्षण नए नए 
रूप धारण करता है--वही श्रनुराग है 1 इस श्रनुराग के संचारित होने 
पर परस्पर वह्लीभाव की श्रतिदायता होती है, प्रमवैचित्तय (प्रिय के निकट 
रहने पर भी विरहानुमूति)' प्रिय-सम्बन्धी अन्यान्य प्राणिरूपों में भी 
जन्मने की श्राकाक्षा, विप्रलंभ में विस्फूति श्रादि का उदय होता दहै । यह 








(१) ममतातिहयाविभविन समृद्धा प्रीतिः प्रेमा \ वही 

(२) विश्नम्भातिायात्मकःः प्रेमा प्रणयः । वही । 

(३) प्रियत्वातिह्ञायाभिमानेन कौटिल्याभासपूरवेकभावदचित्रीं दधत्‌ प्रणयो 
भानः ।-- वही । 

(४) चेतोद्रवातियात्मकः प्रमे स्नेहः ।-वही 

(५) स्ह एवाभिलाषातिकयात्मको रागः ।-वहौ 

(६) स॒ एव रागेऽनुक्षणं स्वविषयं नवनवत्वेनानुभावयन्‌ स्वयं च 
नवनवीभवन्ननुरागः ।-वही 
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ग्रनुराग ही ्रसमोध्वेचमत्कार के द्वारा उन्मादक होने पर महाभाव ल्प 
मे परिणत हौता है ।' यह महाभाव ही राधिका का स्वरूप है। भक्त के 
तौर पर श्रगर हम विचार करे तो कहा जा सकता दै प्रम-निर्यास- 
रूप मे महाभाव की पराकाष्ठा भी एकमात्र राधिका के श्रलावा ग्रौर 
किसी के लिए संभव नहीं है; इसीलिए श्रीराधिका प्रेमपराकाष्ठा- 
रूपिणी हँ । श्रीकृष्ण की पटरानियों के लिए महाभाव-उन्मुख श्रनुराग 
तक ही प्रेम की ्रन्तिम सीमा है, इसके बाद उनका कोई ्रधिकार नहीं है, 
इसके बाद ही गोपियों के प्रेमका वृन्दावन है--इस प्रेम-वृन्दावन की 
वृन्दावनेदवरी टै राधिका--त्रज की गौपियों को महाभाव का ग्रधिकार 
है, लेकिन इस महाभाव का जो पराकाष्ठा रूप श्रधिरूढ-महाभाव' दहै 
वह॒ एक मात्र राधिका के श्रलावा श्रौर किसी कै लिए संभव 
नहीं है। 
गृणान्तर के उत्कषे के तारतम्य के द्वारा प्रीति मे जो तारतम्य श्रौर 

मेद होता द्वै वह दो प्रकार का है; एक, भक्त के चित्त के संस्कार के द्वारा, 
ग्रौर दूसरा भगवान्‌ सम्बन्धी श्रभिमान विशेष के द्वारा । ऊपर हमने प्रेम के 
घनिष्ट से घनिष्टतम श्रवस्था की जो क्रमपरिणति देखी वह चित्त-संस्कार 
द्वारा सम्बन्धित प्रेमोत्कषं का तारतम्य है। तदभिमान के वश प्रीति का 
जो तारतम्य है उसका भ्रवलम्बन करके ही वैष्णवों कं शान्त, दास्य, सख्य) 
वात्सल्य श्रौर मधुर ये पांच रसतत्त्व हैँ । इन पांच रसौ मं भी पर्वं 
ूरव-पूवं रसो के गुण-बाद बाद मेँ होते है शान्तादि सभी रसो के सारगुण 
घनीभूत होने पर कान्तारस की पुष्टि होती है । कृष्णदास कविराज ने 
भ्रपने चैतन्य-चरितामृत मे शान्तादि रस किंस प्रकार से मधुर में रूपान्तरित 
होते है यह बड़ सुन्दर ढंग से समज्ञाया गया दै । वहां उन्होने कहा है-- 

पूवं पूर्वं रसेर गुण परे परे हय । 

दइ तिन गणने पंच पर्यन्त बाडय ।। 

गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाड़ प्रति रसे । 

शान्त दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरेते नेसे ।\ 

भ्राकाशादिर गृण येमन पर पर भूते । 

दुई तिन गणने बाड़ पंच पृथिवीते ।। 


चणम 


मघ्यलीला के उन्नीसवें भ्रध्याय में इस तततव की कविराज गोस्वामी 
ने श्रौर भी श्रच्छी व्याख्या की है। वहाँ कहा गया है-- 


(१) श्रनुराग एवासमोध्वचमत्कारेणो-भादको महाभावः ।-वही 
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केवल स्वरूप-ज्ञान हय शान्तरसे '। 
पर्णेहवयं प्रभुन्ञान श्रधिक हय दास्ये । 
ईहवरज्ञाने संश्रम गौरव प्रचुर । 
सेवा करि कृष्णे सुख देन निरन्तर ।। 
शान्तेर गृण दास्ये श्राद्धे श्रधिक सेवन । 
ग्रतएव दास्यरसे हय दइ गुण ।। 
शान्तेर गृण दास्येर सेवन सख्ये दु इ हय । 
दास्येर संश्रम गौरव सेवा सख्ये विदवा्मय ।॥ 
कान्धे चडे कान्धे चडाय करे क्रीडा रण | 
कृष्णे सेवे कृष्णे कराय श्रापन सेवन ।। 
विश्नन्भ-प्रधान सख्य गौरव-लम्ध्रनहीन । 
श्रतएव सख्यरसेर तिनगृण चिन ॥। 
ममता शरधिक कृष्णे श्रात्मसम ज्ञान । 
श्रतएवं सख्यरसे वह॒ भगवान्‌ ॥ 
वात्सल्ये शन्तेर गण दास्येर सेवन । 
सेह सेड सेवनेर इहा नाम पालन ॥ 
सख्येर गृण श्रसंकोच अरगौरव सार । 
ममता श्राधिक्ये ताडन भत्संन व्यवहार ॥। 
श्रापनाके पालक ज्ञान, कृष्णे पाल्य ज्ञान । 
चारिरसेर गृणे वात्सल्य श्रमृत समान ॥ 
से श्रमृतानन्दे भक्त इबेन श्रापने । 
कृष्णभक्तवश गण कहै एेश्वर्यज्ञानी गणे ।। 
मधर रसे कृष्णनिष्ठा सेवा श्रतिकय । 
सख्ये श्रसंकोच लालन ममताधिक्य हय ।। 
कान्तभवे निजांग दिया करेन सेवन । 
श्रतएव मधुर रसे हय पंचगुण ॥ 
्राका्ञादिर गृण येन पर पर भूते । 
एक दुड क्रमे बाडे पंच पृथिवीते 
एइ मत मधुरे सब भाव समाहार । 
श्रतएव स्वादाधिक्ये करे चमत्कार ॥ 
कान्तारस की भी जो प्रीति है वह कामसाम्य में कामादि-शब्द के 
दवारा ही वणित होती है; लेकिन स्मराख्य-काम-विशेष' प्राकृत काम से 
बिलकुल श्रलग है। इन दोनों में मुख्य भेद यह टै किं काम-सामन्य 
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चेष्टा सस्वीयानुकृत्यतात्प्या है, ओर शुद्ध प्रीति-चेष्टा स्वीयानुकूल्यतात्पर्यां 
श्रियानृकूल्यतात्पर्या रहै । प्रियानुकूल्य-तात्पयता या कृष्णसुखैक-तात्पयेता' 
ही वृन्दावन के गोपी-त्रेम की विदोषता है। यह जो कृष्ण सुखैक-तात्पर्या 
शुद्ध प्रीति है उसका भी परम प्रकाशा कृष्णमयी राधिका मं है। कृष्ण 
ने परानिष्ठा, क्ृष्ण-सेवा, कृष्ण मेँ सम्भ्रममुक्त परम-स्वजन भ व ॒श्रौर 
समभाव, कृष्ण मे ममताधिक्य, सांगसंगदान के द्वारा कृष्ण का सुख 
उत्पादन इन सारी वत्तियों श्रौर चेष्टाग्रों कौ श्रवधि या रोषसीमा राधिका 
मे है। 

राधिका में ही प्रेम-प्रकाश की विशेष सीमा टै--भ्रथवा राधिका ही 
तरम-स्वरूपता का सत्य श्रौर नित्य विग्रह है--इसलिए रसमय श्रीकृष्ण के 
सारे रसमयत्व की श्रनुमूति श्रौर श्रास्वादन की परम स्फूति राधिका के 
दवार पर दहै । ्रचित्यशक्ति के बल पर इस ग्रभेद में भेदलीला कं अ्रन्दर 
से ही श्रप्राकृत वृन्दावन में नित्य परम-प्रेमलीला होती है । 

हमने पहले ही कहा टै कि रूपगोस्वामी ने श्रपने ग्रन्थ में कृष्ण- 
शक्ति के रूप मे राधा के सम्बन्ध में जितना दारोनिक विवेचन किया दै 
ज. वगोस्वामं ने श्रपने संदर्भो मे उसो का ग्रनूसरण करके दिस्तुत्त किया 
है । जीवगोस्व.मौ ने श्रौमद्‌भागवः पुराण को ही ब्रह्मसूत्रादि को प्रकृष्टतम 
व्याख्या के रूपें स्वीकार करने के कारण राधा-कृष्ण तत्त्वालोचन कं 
प्रसंग में ब्रह्मसूत्र का श्रलग से कोई उल्लेख नहीं किया है, भागवत पुराण 
को ही उन्होने तत्तव के सम्बन्ध में श्रेष्ठ प्रमाण कं रूप में स्वीकार किया 
है । परवर्ती काल में एकमात्र बलदेव विद्याभूषण ने गोस्वामियों दवारा 
प्रतिष्ठित गौडीय वैष्णव धर्ममत का भ्रनुसरण करके 'गोविन्दभाष्य नाम 
से ब्रह्मसूत्र का एक भाष्य लिखा था । इस भाष्य में कृष्ण के राक्तितत्त्व 
श्रौर राधातत्त्व का प्रसंगवा जितना विवेचन कियाद, वह एक प्रकार से 
पूर्वोक्त विवेचन क ही प्रनुरूप टै। ब्रह्म की श्रचित्य श्रनन्त शक्ति है--वे 
ब्रह्म की स्वाभाविकी है--म्र्थात्‌ स्वरूप सम्बन्धिनी शक्ति हँ । यह शक्ति 
तीन हिस्सों मे बटी है--परा, क्षेत्रज्ञा श्रपरा रौर ग्रविद्यारूपिणी मायादाक्ति । 
भगवान्‌ की सृष्टि प्रादि लीला किसी ्रभाव से जात नही है, वे श्रानन्द 
प्राच्यं से नृत्य की भांति है । भ्रतएव उनकी सृष्टि श्रादि लीलाएं स्वरूपा- 
नन्द-स्वाभाविकी' हैँ । यजुर्वेद में कहा गया है किश्री ग्रौर लक्ष्मी भगवान्‌ 
की दो पत्नियां है । यहां कोई कोई कहते हैँ कि, श्री रमा देवी है, ग्रौर 
लक्ष्मी भागवती सम्पत्‌ हँ । दूसरे कहते हैँ कि, श्री वाग्देवी हँ श्रौर लक्ष्मी 
रमा देवी हैँ । ये श्रीशपिन नित्य-पराशक्ति है; वे प्रकृति के द्वारा स्पृष्ट 

















( १२०६ । 


परव्योम में भगवान्‌ के साथ विराज करती हैँ; ग्रौर भगवान्‌ जब भ्रपने 
को प्रपंच में स्वधाम में प्रकट करते हैँ तब श्री भी श्रपनें नाथ के कामादि 
के विस्तारा्थं भ्रनुगता होती हैँ ।' यहाँ काम शब्द का ब्रथं है श्युंगारा- 
भिलाष', रादि शब्द से तदनुगुणा तत्परिचर्या का बोध होता है । आयतन 
शाब्द से श्री की व्याप्ति श्रौर भक्त मोक्षानन्द-विस्तार का बोध होता है। 
परमात्मा से श्रभेद के हेतु यह पराशक्ति श्री भी विभुत्वसम्पन्ना है। 
कहा जा सकता है कि, श्री भ्रगर पराके रूप में विष्णु कं साथ ्रभिन्न 
समस्नी जाती हैँ तो श्री की विष्णु सम्बन्धिनी भक्ति संभव नहीं होती, 
क्योकि श्रपने प्रति अ्रपनी भक्ति कैसे संभव है? इसके उत्तर मं कहा 
गया है कि श्री भगवान्‌ से अ्रभिन्न होनें पर भी भगवान्‌ के विचित्र- 
गुणरत्नाकरत्व के हतु भ्रौर भवान्‌ श्री के भी मूलतत्त्व होने के कारण 
-परतत्त्व भगवान्‌ मेँ श्री का भ्रादर ्रवश्यम्भावी है--ग्रतएव तद्भक्ति का 
लोप नहींहो रहादहै। सी कोई शाखा नहीं है जो वृक्ष का श्रादर 
नहीं करती है--एेसी चन्द्रप्रभा नहीं है जौ चन्द्र का श्रादर नहीं करती है। 

श्री भगवान्‌ ग्रौर उनकी पराशक्ति में जिस काम ग्रौरशुङ्कखाराभिलाष 
की बात कही गई, इस प्रसंग मं ग्रौर भी प्रशन हो सकता है कि--विषय- 
आश्रय के भेद ग्रौर ग्रालम्बन, उहीपनादि विभावभेद से ही रत्यादि स्थायि- 
भाव ग्रौर उसको फलस्वरूप शु ङ्खाराभिलाष संभव हो सकता है; श्रभेदतत्त्व 
में तो इसकी कोई संभावना नहीं है । इसके उत्तर में कहा गया है कि, 
यद्यपि शविति ग्रौर उसका श्राश्चय (्र्थात्‌ शक्तिमान्‌) ये दोनों श्रभित्र है 
तथापि तीन कारणों से उनके ्रन्दर कामादिगुणों का उदय सिद्ध हो रहा 
है; पहली बात है, प्रभेद कं होते हुए भी पुरुषोत्तम के ही शक्ति का आ्रश्रय 
होने के कारण, दूसरी बात है, शक्ति युवतीरत्न के रूप में उपस्थित होती 
है इसलिए, भ्रौर तीसरी बात है, ये कामादि पुरुषोत्तम के स्वारामत्तव श्रौर 
पूर्त्यादि के अ्ननृगुण हँ इसलिए । भ्रथर्वोपनिषद्‌ मं कहा गया है, “जो काम 
केद्वारा काम की कामना करता है वही सकामी होता है, ओ्रौर जो अकाम 
कै द्वारा काम की कामना करता है वह भ्रकामी होता है । श्रकामः 
शब्द का श्र यहां साद्श्याथं मं नज. है; तो श्रकाम' कं द्वारा शब्द का 
ग्रथ हृश्रा, कामतुल्य प्रेम के द्वारा भगवान्‌ भ्रौर उनकी शक्ति के अन्दर 


(१) कामादीतरत्र तत्र॒ चायतनादिभ्यः । 
(२) सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरन्वेन स्वमूलत्वेन च शियः पर- 


स्मिन्नादरात्तद्भक्तेरलोपः। न खलु वृक्षमनाद्वियमाणा शाखास्ति न च चन्र 
तत्प्रभा । (३, ३षपा) 
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का यह प्रेम श्रात्मानुभवलक्षण' है, भ्र्थात्‌ स्वरूपानन्द कं प्रन्दर जो विचित्र 
लहर है उसके श्रन्दर से विचित्ररूप में श्रात्मोपलन्धि ही इस प्रेम का लक्षण 
है। इस प्रकार के आत्मानुभव-लक्षण प्रेम का जो विषय है (ग्र्थात 
श्रीविग्रहा राधादि की भाति स्वरूपराक्ति) उसकी कामना करके भगवान 
श्रपने स्वारामत्व प्रौर पूर्णत्व का कभी भी प्रतिक्रमण नहीं करते हैँ, 
स्वात्मभूता श्री ्रादि के स्पशेजनित जो उदग्र भ्रानन्द है वह भ्रापही 
अ्रपने सौन्दयं वीक्षण की भांति है ।'* वास्तव में परतत्त्व नित्य ही पराख्य- 
स्वरूपशक्ति विशिष्ट' है; यह्‌ परतत्त्व जब स्वप्राधान्य से स्फूति पाता है 
तभी वह पुरुषोत्तम की संज्ञा पाता है; ग्रौर जब परतत्त्व पराख्यशक्ति 
के प्राधान्य के कारण स्फ़ूति प्राप्त करता है तब वह धर्मादि संज्ञा पाता है। 
परारक्ति ही भगवान्‌ के ज्ञान - सुख - कारुण्य - एेडवयं - श्रादि के माधूयं- 
ध्मेरूपा होकर स्फ़रित होती है। वह शक्ति ही शब्दाकार में नामरूपा, 
धरादि-्राकार मे धामरूपा होकर प्रकट होती है; ओ्रौर वही पराशक्ति 
“ह्वादिनी 1र-समवेत-संविदात्मकः (ब्र्थात्‌ ह्वादनी का सार धनीभूत होकर 
जिस गहरे संवित्‌ को उत्पन्न करता है वही संवेदात्मक) युवतीरत्न के 
रूप में श्रीराधादि के श्रन्दर विग्रहवती होती है। इसलिए क्ति भ्रौर 
राक्तिमान्‌ रूप रधा-कृष्ण का भ्रभेद सत्य होने पर भी श्रखण्ड श्रद्रय- 
स्वरूप के भ्रन्दर 'विशेषवि ज॒म्भित' भेदकापेके द्वारा राधादिरूप विभाव का 
वेलक्षण्य विभावित होने पर ही शगांराभिलाष सिद्ध होता है । परारक्ति 
की यह जो राधादि के रूप मं धर्मदिरूपता है यह किसी कारण की 
ग्रपेक्षा करके बाद मं घटती है एेसी बात नहीं, यह धर्मादिरूपता ही अ्रनादि- 
सिद्ध है; अतएव इस प्रेमाभिलाष के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पूरणेस्वरूपता 
को कोई हानि नहीं पहुंची । 


दायर 


(१) तेनात्मानुभवलक्षणेन विषयकामना खलु स्वारामत्वं पुणंताञ्च 
नातिक्रामतीति स्वात्मकश्नस्पर्शादुदग्रानन्दस्तु स्वसौन्दयथेवीक्षणादेरिव बोध्यः । 
(देश्र, रेषा) 
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नवम अध्याय 
ूर्वालोचित प्राचीन भारतीय विविध शक्तिततत्व ग्रोर 
गौडीय राधातत्वे 


हमने ऊपर पूर्णं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं विविधशक्ति-तत्तव का विवेचन 
करके राधातत्तव के सम्बन्ध में जो विचार किया वही गौडीय वैष्णवमत के 
भरनुसार राधिका का दादनिक परिचय दहै । इस दार्शनिक ढाचे मं 
पुराने उपाख्यान भ्रौर किम्बदन्तियां, सूक्ष्मसुकूमार-कविकल्पना का 
ग्रजस्र दान श्रौर भक्त-हदय का परम श्रेयोबोध तथा विचित्र रम्यबोध 
एकत्र समाविष्ट होकर श्रीराधा की सौन्दय॑मयी प्रौर प्रेममयी मूति को बहु- 
विचित्रता श्रौर विस्तारप्रदान किया है। राधा के इस बहु विचित्र रूपका 
परिचय देने के पहले ऊपर राधा के बारे मं हमें जितना दादोनिकतत्त्व 
मिला हमारे पूर्वालोचित शक्तितत्तव से वह कटां कितना मेल खाता है, 
उसकी योजना मे कहां श्रभिनवत्व या वैशिष्ट्य है इसके बारे में यहाँ 
थोड़ा सा विवेचन कर लेना जरूरी है । इस विवेचन कं श्रन्दर से विभिन्न- 
युगो मे कल्पना किया गया लक्ष्मीतत्तव किस प्रकार से क्रमः राधातत्त्वत मं 
परिणत हृभ्रा है वह धारा भी समञ्च में श्रा जायगी । 


हमने ऊपर राधातत्तव के विषय में जो क लिखा शओ्रौर जिस राधा- 
तत्त्व का वैष्णव साहित्य ग्नौर भ्रलंकार-ग्रथो मेँ बहुविचिव् विस्तार देखते 
है, उस राधाततत्व मे हमें कई चीजं दिखाई पडती ह-- 

(१) भगवान्‌ की स्वाभाविक ग्र्वित्य ग्रनन्त शक्तियों में तीन प्रधान 
है । प्रथम स्वरूपशक्ति; द्वितीय, जीवशक्ति मरौर तृतीय मायाशक्ति । इनमें 
पहली ्रप्राकृत दै रौर बाकी दोनों प्राकृत है । 

(२) इस ग्रप्राकृत स्वरूपशक्ति की सारभूता शक्ति है ह्लादिनी दाक्ति, 
उसी ह्वादिनी-शवित का सारभूत विग्रहं है श्रीराधा का तनु । 

(३) ह्वादिनी-शक्ति-विग्रहा श्रीराधा के साथ ही नित्य-व॒न्दावन मं 
श्रीभगवान्‌ नित्य-लीला करते हैँ । 

(४) एकं श्रोर रस, दूसरी शरोर प्रेम-भक्ति के रूपमे राधिका का 
भगवत्‌ कोटि श्रौर जीवकोटि इन दोनों मे ही विस्तार है। जिस प्रकार 
राधा भगवान्‌ की श्रानन्द-विधायिनी ह, उसी प्रकार तरेमभक्ति के दान में जीव 
क्त प्रति कृपा-वितरण में भी राधिका ही मुख्य करण प्रौर कारण है । 
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(५) प्रेमरूपिणी राधा कै द्वार पर ही कृष्ण का स्वरूपानुभव होता 
है; परम विषय के रूप में कृष्ण के स्वरूप की उपलल्धि के स्थल में 
राधिका ही भ्रनादिसिद्ध मूल आ्आश्रय हैं। 

हम पहले विभिन्न शास्त्रों के व्याख्या 7 में शक्तितत्त्व के सम्बन्धमें जो 
विवेचन कर श्राए हैँ उसे इस प्रसंग में याद रखने से दिखाई पडेगा कि 
राधातत्त्व के बहुतैरे दादेनिकं उपादान पूर्ववतियों के मतवाद में बिखरे 
हए हैँ । हम ऊपर उल्लिखित उपादान के सम्बन्ध में श्रलग श्रलग संक्षेप 
मे विचार करेगे । 

(१) पंचरात्र से लेकर सभी शास्वों मं हमें राक्ति के मुख्यतः दो 
मेद मिलते हं; पंचरात्र मे शक्ति को पराशक्ति श्रौर प्राकृतराक्ति के रूप 
मे वणित होते देखते हैँ । यह पराशक्ति भगवान्‌ की समवायिनी शक्ति 
है, यही गौड़ीयगणः की स्वरूपशक्ति है । पंचरात्र के मतानुसार भी इस 
समवायिनी पराशक्ति से सृष्टिकार्यं का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, 
सृष्टि आ्रादि कार्यं भगवान्‌ की प्राकृतशक्ति के द्वारा साधित हो रहे हैः 
प्राकृत शक्ति ही माया है । कादमीर रौवदशेन में भी हम इसी तरह 
के सिद्धांत कौ बात देख श्राएदह, वहाँ भी परम शिव की शक्तिको 
समवायिनी-शक्ति श्रौर परिग्रहा-शक्त्ि में बांटा गया है । परिग्रहा-शक्ति 
ही प्राकृत मायाशक्ति है. । श्रीमद्भगवश्गीता भ्रौर विष्णुपुराणादि में 
इस परा स्वरूपशक्ति श्रौर जड मायाशक्ति के बीच में जीवभूता क्षेत्रज्ञाख्या 
शक्ति का उल्लेख मिला, इसीसे तटस्था-जीव-शक्ति का उद्भव होता है । 

(२) पूर्वालोचित सर्वक्षेत्रों के शवितितत्त्व के श्न्दर हम देख श्राए हैँ कि, 
शक्ति श्रानन्दरूपिणी है । यह. श्रानन्द ही सर्वशक्तियों का सारभूत है यह 
बात साफसाफ वणत या व्याख्यात न होने पर भी हम देखते हैँ कि 
शक्ति के श्रौर श्रौर जो भी व्यापार भ्रौर वृत्तियाँ क्यों न हों, श्रपने मूल- 
रूप मे वह परमानन्दरूपिणी है । वैष्णव, दैव अ्रौर शाक्त मत में सवत्र 
इसका श्राभास मिलेगा । कादमीर शौवसिद्धान्त में श्रानन्दशक्ति परम शिव 
कौ पंचशक्तियों मे एक श्रलग शक्ति है; पुराणादि में इस मत की प्रति- 
ध्वनि मिलती है । लेकिन परम शिव की श्रानन्दशव्िति के रूप में एक श्रलग 
शक्ति स्वीकार करने की भ्रपेक्षा शक्ति की मूल वृत्ति से उनके भ्रानन्द- 
मयित्व की प्रधानता प्रायः सर्वत्र स्वाकार क गई है। इस शक्तिवाद 
प्रर प्रतिष्ठित होकर कृष्ण कौ चरमोत्कर्षं प्राप्त शक्ति राधा ने 
ल्वादिनी-रूपत्व प्राप्त किया है। यह बात श्रवद्य है कि इसपर प्रेमभक्ति 


के प्राददं की प्रधानता होने के कारण श्रौर प्रेमस्वरूपता तथा ह्भादस्वरूपता 
१४ 
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( २० ` ) 
के एक ही होने के कारण राधिका के ह्लादिनी खूप ने उत्तरोत्तर प्रधानता 
पाई है) इसी प्रसंग मे हम लैवशाक्ततंत्र ्रौर' योग-शास्त्रादि में व्याख्यात 


एक श्रौर तत्तव की ्रोर दुष्ट भ्राकषित करना चाहते हैँ । हम इन शास्त्रों 
मे बहृतेरे स्थलों पर देखते है करि शक्ति षोडशकलात्मिका हैँ । ष्ण कौ 
ङस षोडाकलात्मिका शक्ति से सोलह गोपियों का उद्भव ईशर 
है, उसकां उल्लेख हम पहले कर ्राए हैँ । तत्र प्रौर योग ग्रंथो में 
हम यह भी देखते हैँ कि चन्र की सोलह कलाएँ विकारात्मिका है, ्रतएव 
परिवरत्तनशीला दै । लेकिन इन विकारात्मिका सोलह कलाभ्रों के भ्रतिरिक्त 
चन्द्र की एक अपनी कला भी टै । इस कला को चन्द्र की सप्तदशी कला 
कहते है; यह सप्तदशी कला. ही चन्द्र की भ्रमृत-कला है, यही परमानन्द 
मयी है) तंत्र या योगशास्त्र की भाषा मे विकारात्मिका सोलह कलाएं 
श्रवत्ति-राज्य' की वस्तुं है, रौर ्रानन्दरूपिणी, श्रमृतरूपिणी सप्तदशी कला 
“निवृत्ति-राज्य' की वस्तु दै । इसी को वैष्णवों की भाषा में श्रप्राकृत वृन्दावन 
धाम की वस्तु कटा जा सकता -हे । योग-तंत्रादि की दृष्टि से कहा सकता 
है कि भ्रमृतरूपिणी चन्दर की अपनी सप्तदक्ली कला ही राधिका है, यह 
ग्रविकारभाव से स्वरूप में श्रवस्थान करके ्रमृतात्मक आश्रव के रूपम 


विषय को नित्यानन्द से निमग्न रख रही है । 


इस प्रसंग मे हम यह भी देख सकते है कि आत्ममाया ओर योगमाया 
का श्रवलम्बन करके ही भगवान. श्रीकृष्ण ञ्रपनी सारी प्रेमलीलाणँं करते 
है । इस योगमाया नें गौडीय वैष्णव साहित्य से पौणैमासी' रूप वारण 
किया है। यह 'पौणेमासी तरम-संघटन में परमाभिज्ञा वर्षीयसी रमणी के 


रूप मं चित्रित की गई है। रूपगोस्वामी के 'विदग्ध-माधव' ग्रौर 'ललित- . 


माधव नाटकों में इस भगवती ` पौर्णमासी को सावित्री जंसी रूपशालिनी, 
सन्दीपनि मनि की जननी, देवपि नारद की शिष्या, वक्षःस्थल पर काषाय वस्त्र 
धारिणी श्रौर मस्तक पर काश के फूल की भांति शुभ्र केश-धारिणी के रूप मं वणेन 
किया गया है ।' नाना प्रकारसे राधाकृष्ण का मिलन कराना ही उनका काम 
है; लेकिन मिलन-लीला सें उनका कोई स्थान या अ्रधिकार नहीं दै) 
योगमाया के इस “पौणंमासी नाम की क्या सार्थकता है? सोलह कला 
की पूणिमा के उदय के बाद सप्तदशी कला से स्वरूपलीला होती है । 
पौर्णमासी" का क्या यही तात्पयं है श्रीकृष्ण की प्रेमलीला में वैशाखी- 
पूणिमा, ज्लूलन पूणिमा, रास पूणिमा, दोल ( हौली ) पूणिमा श्रादिं 





प स्यसयरनक्लदम 


(१) दोनों नाटकं के प्रथम श्रक । 
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पूणिमाश्रों का भ्राविर्भाव इस प्रसंग मे देवा जा सकता है । पौर्णमासी 
या पूणिमा ही सोलह कलाग्रों की पूति द्वारा मानो सप्तदशी कला की भ्रमृत- 
मयी लीला के लिए क्षेत्र तैयार कर देती है । | 


(३) राधा कष्ण की स्वरूपशक्ति के रूप मं शक्तिमान्‌ कृष्ण से ग्रभिन्न 
ह; लेकिन श्रमेद मे कभी भी लीला संभव नहीं होती, इसलिए हम देखते 
हं कि वैष्णवगणने नाना प्रकार से श्रभेदमें ही एकं भेद मान कर लीला 
को स्थापना की है। भारतीय शक्तिवाद पर विवेचन करते हुए हमने 
श॒रूसे ही देखा है कि इस श्रभेद मं एक भेद-विइ्वास लेकर ही समग्र 
भारतीय शक्तिवाद की प्रतिष्ठा हई है। यह श्रभेद मं भेदवाद कहीं भी 
किसी द ढ्‌ दानिक प्राधार पर प्रतिष्ठित है एेसा नहीं कहा जा सकता । ` 
यह बात धमंविइ्वास कै क्षेत्र में भारतीय मानस की एकं विष प्रबणता 
के रूपमे ही बारम्बार श्रात्मप्रकट हुई है। 


हमने पहले देखा है कि वैष्णवों ने ओ्रौर विहोष करके गौडीय वैष्णवों 
ने स्वरूप-लीलावाद को विदोष प्रधानता दी रहै। क्या पंचरात्र में, क्या 
कारमीर-दोव-सिद्धान्त मे हम ने शक्तिवाद के प्रसंग में जो लीला देखी है, 
वहां स्वरूपलीला की बात कम, प्राकृत मायाशक्ति के दवारा सृष्टि भ्रादि 
लीला की बात मुख्य मानी गई है । ब्रह्मसूत्र के लोकवत्‌ तु लीला- 
 कंवल्यम्‌' सूत्र के भाष्य में प्राचीन वेष्णवों ने जगत्‌-प्रपंच-लीला की बात 
ही कही है) इस स्वरूपलीला पर कोई जोर-दबाव नहीं है । इसीलिए 
प्राचीन वैष्णवों ने शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ के भेद को स्पष्टतः सत्य नहीं 
माना है । कहीं इस भेद को श्रौपचारिक सत्य, कहीं मेद का ्रवभास मात्र, 
ग्रौर कहीं भेद का भान मात्र कहा गया है । लेकिन हम देखते अ्राये है 
कि बारहवीं सदी के लीलाशुक श्रौर जयदेव की काव्य-रचना में ही स्वरूप- 
लीला की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है , इसी प्रकार की स्वरूपलीला की 
प्रतिष्ठा पर ही गौडीय वैष्णवों का सारा साध्य-साधन-तत्त्व प्रतिष्ठित है। 
इसीलिए हम देखते हँ कि गौडीय वैष्णवों ने राधाकृष्ण के भेद को केवल 
ग्रौपचारिकं मेद का श्रवभास या भान नहीं कहा है। उन्होने इस श्रभेद 
मे मेद को भी सत्य कहा है, लीला को भी उन्होने सत्य श्रौर नित्य 
स्वीकार किया है। परिकर के रूपमे इस लीला का स्मरण ग्रौर लीला 
का भ्रास्वादन -यही गौडीय भक्तों का परम साधन श्रौर साध्य दहै। 
श्रीकृष्ण की गोपलीला के प्रसार श्रौर प्रतिष्ठा का भ्रवलम्बन करके ही 
इस स्वरूप-लीलावाद का क्रमप्रसार श्रौर करम-प्रतिष्ठा हुई है । 
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इस प्रसंग मेँ एक श्रौर भी बात देखी जा सकती है । लीलावाद के 
क्रम-प्रसार ओरौर प्रतिष्ठा के मूल मे शक्ति का प्रेम-रूपिणीत्व है, तंत्रादि में 
स्वरूप-लीलावाद का कोई खास विकास न होने का कारण है कि राक्ति वहाँ 
श्लविति' या बल" ही रह गई है । लेकिन यदि हम वैष्णवशास्त्र मे विष्णु- 
शक्ति का क्रमविकास देखें तो पता चलेगा कि धीरे-षीरे शक्ति पहले प्रेमोन्मुखी 
होकर भ्र॑त में प्रममात्रता में परिणत हुई; शक्ति ज्यो -ज्षों प्रेम के रूप में बदलती 
गई, स्वरूप-लीला की स्फूति श्रौर लीलावाद की उतनी ही प्रतिष्ठा 
होने लगी,। तत्रादि मँ वणित शक्ति के म्रन्दर जर्हा-तहां सौन्दये-माधुयं 
का अ्राभास होने पर भी उनकी ग्रनन्तबलयुक्त क्रियात्मकलत्व ने प्रधानता 
पाई| है । लेकिन विष्णुशक्ति श्री या महालक्ष्मी के भ्रन्दर के सौँदय-माधुयं 
का पक्ष ही बडा होकर दिखाई पडा है। राधा मेँ ्राकर शक्ति विशुद्ध 
ह्लादिनी के रूप में परिणत हुई । इस ह्लादिनी का सार है प्रेम, प्रेम का 
सार है भाव, भाव का सार है महाभाव--श्रीराधा महाभाव-स्वरूपा 
हैँ । प्रेम-सौदये में यह महामाव-स्वरूपिणी, राधा तंत्रादि मे वणित शक्ति 
से रूपं श्रौर गुण में बहुत कुचं श्रलग हो गई । इसके फलस्वरूप राघातत्व 
कस्तव मे शक्ति तत्त्व को छोडकर रौरं कुछ नहीं है, यह॒ बात धीरे-धीरे 
मानों यवनिका ¡के प्रन्तराल मेँ विलीन हौ गई । प्रम में राधा इस तरह 
खूपान्तरित हो गई है कि तत्त्वालोचनं न करने से वैष्णव-साहित्यादि 
तँ वणित राधा को शक्ति के रूप में पहचाना ही नहीं जा सकता । यही 
राधा का वास्तविक कमलिनी" रूप टै । शक्ति-ततत्व से शुरू करके क्रम- 
विकास के फलस्वरूप ॒रूप-रस-वर्ण-गंध-सौदयं-प्रेम के पूणैरतदल के रूप में 
प्रस्फुरण हृत्रा है । पुराणादि मं गोपियों को लेकर ब्रजधाम मं इस लीला 
का क्रमशः प्रसार--श्रीराधिका के साथ इस लीला की यही परिपूणेता है । 


(४) राधिका भगवत्‌-कोटि भ्रौर जीव-कोटि दोनों ही में विचरण करती 
है । यह बात प्राचीन धारा ही की नवपरिणति है। जीव को कृष्ण-परेम के 
द्वारा श्रनुगृहीत करने में ल्वादिनी-रूपिणी राधिका ही कारण हैँ । हम भ्रपने 
पूवौलोचित लक्ष्मीतत्तव करे श्रन्दर भी इस तत्तव को देख प्राये हैँ । विदोष रूप से 
शरीवैष्णव सम्प्रदाय में परिगृहीत लक्ष्मीतततव के विवेचन के प्रसंग मे हमने 
विस्तृत रूप से लक्ष्य किया है कि किस तरह से लक्ष्मी जीव श्रौर भगवान्‌ 
के बीच में करुणामूति में श्रौर प्रेममूति मं विराजमाना है; करुणा से 
विगलित होकर जीव को भगवन्मुखी करा रही है ओ्रौर प्रेम के बलपर भगवान्‌ 
को जीवोन्मुखी कर रहीं है । इसी की परिणति राधिका के भक्तिरूप में 
जीवानुग्रह मे हई है-ओ्रौर रसमयी के स्प मे कृष्ण की मनःकामना की पूति 
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मे । यही तत्त्व परवर्ती काल में गोविन्द अ्रधिकारी के शुक-सारी के न्द्र में 
बड़े सुन्दर ढंग से प्रकट हुमा है- 

शुक बले भ्रामार कृष्ण जगतेर गर । 

सारी बले श्रामार राधा वांछाकल्पतरु ।। 


श्रीसम्प्रदाय के लक्ष्मीतत्त्त के विवेचन के प्रसंग में हमने कहा है 
किं एक श्रसीम करुणामूति में जीव श्रौर भगवान्‌ के बीच भमध्यस्थ' के रूप 
मे शक्ति का यह जो भ्रवस्थान है, यही भारतीय शक्तिवाद की विरोषता 
है, सभी तरह के भारतीय शक्तिवाद के अन्दर ही हम शक्ति के इस प्रकार 
के एकं विदोष कायं को देख सकते हैँ । 


(५) राधा के द्वार पर ही कृष्ण के स्वरूपानन्द भ्रनुभव का चरम 
उत्कषं होता है, यह तत्व भी भारतीय शक्तिवादकी एक विदोष परिणति 
है । शक्ति के सान्निध्य के बिना शिव शव हो जाते है भारतीय शक्तिवाद 
के इस बहुप्रचलित कथन के श्रन्दर ही राधावाद का यह तत्त्व निहित है । 
काइमीर दौवदशेन के विवेचन के प्रसंग में हमने देखा है कि शक्ति के 
द्वार पर परमशिव की भ्रात्मोपलन्धि का तत्त्वत कादमीर दवदहन में बडे 
सुन्दर ढंग से विकसित हृश्रा है । वहाँ शक्ति को परमरिव की विमल- 
प्रादरो-रूपिणी' कहकर वणेन किया गया है । शव्ति-रूपी दपण में 
परमरिव का प्रतिफलन होता है भ्रौर उस परम-प्रतिफलन कै अन्दर से 
ही परमशिव का स्वरूपानुभव होता है । शक्ति परमशिव की सभी इच्छाभ्रों 
या कामों को पूणं करती है इसीलिए शक्ति को कामेरवरी कहा गया है । 
इस विषय पर हम पहले ही विस्तारपूर्वक विचार कर श्राए है; इसलिए 
यहाँ उनकी पुनरुक्ति नहीं की । 








दशम अन्याय 


दाशनिक राधातक्तव के विविध विस्तार 


जीवगोस्वामी ने श्रीराधातत्त्व को जहां तक संभव है एक दाशेनिक 
आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। हम यह पटले ही कह 
चुके हैँ कि उनके इस ततत्वालोचन की प्रेरणा श्रौर संभवतः उनके भ्रनेके 
तथ्य श्रौर तकं रूप, सनातन श्रौर गोपालभदट्रु श्रादि से लिपे गए थे। 
रूपगोस्वामी में काव्य श्रौर देन का ग्पूवे समन्वय हुश्रा था; इसीलिए 
उन्होने राधा को काव्य रौर श्रलंकार की अ्रपनी दृष्टिसे नाना प्रकार से 
प्रसारित कर लिया था । गौडीय गोस्वामियों के ग्राविर्भाव के बहुत पहले 
ही वृन्दावन-मथुराद्वारका मे श्रीकृष्ण की विचित्र लीला काव्य-पुराणादि 
मे बहु प्रकार से पल्लवित हौ उठी थी । सोलहवीं शताब्दी के पहले राधा 
की कहानी भी पल्लवित हो उठी थी । वृन्दावन के गोस्वामियों को जब 
राधा-कृष्ण तत्व की व्याख्या करनी पडी तो श्रीकृष्ण की विचित्रलीला से 
सम्बन्धित उपाख्यानों को उन्हें लेना पड़ा श्रौर उनके मूलसिद्धान्त से संगति 
रखकर व्याख्या करनी पड़ी । इस चेष्टा के फलस्वरूप श्रीकृष्ण को केन्द्रित 
करके उनकी पुरुषोत्तम मूति के चारों श्रोर नित्य नूतन तत्त्व निमित हो 
रहे थे । श्रीविष्णु से विविध शक्ति के संस्रव की बात हम पहले देख 
आए हैँ । विष्णु के ्रवतार श्रीकृष्ण की विविध लीलाग्रों से मिलकर भ्रनेक 
महिषी रौर प्रयसियों का ्राविर्भाव हृभ्रा है । इनके प्रति श्रीकृष्ण के प्रेम 
मे तारतम्य अव्य ही था; उसी प्रेम के तारतम्य को लेकर विविध तत्त्वों 
का उद्धव हुमा है । अतएव गौडीय वैष्णव ध्म ॑के बहुतेरे प्रेमतत्व मूलतः 
दा्लनिकं प्रयोजन या धमे के प्रयोजन से उत्पन्न नहीं हृए, ये लीला को 
सत्य श्रौर नित्य मानकर ओर पुराणादि मं वणित कहानियों को भी 
अश्रान्त मानकर बहृतेरे स्वविरोधों के सम्मृखीन हुए थे; उस विरोध श्रौर 
असंगति को दूर कर सारी लीलाभ्रों को यथासंभव दानिक भ्राधार पर 
प्रतिष्ठित करने मे गोस्वामियों को इसके बहुतर तत्त्वो को नए सिरे से 
गढना पडा है । 

हम पुराणादि में कृष्ण की विवाहित श्रनेक पत्नियों का उल्लेख 
देख श्राए है, इनमे आठ पल्नियों की कहानी ही प्रसिद्ध हे । विदभै-राज 
भीष्मक की कन्या रुविमणी कृष्ण की विवाहिता पत्नियों मे सवत्र श्रेष्ठ 
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बताई गई हैँ । सत्यभामा, जाम्बवती श्रादि दूसरी पत्तियों कौ संख्या श्रौर 
नामों की तालिका कै विषय मेँ हरिवंश प्रौर पुराणादि में कठोर एेक्य नहीं 


दिखाई पडता है । वंकिमचन्द्र ने दिखाया है कि भिन्न-भिन्न तालिकाग्रों मं 


कृष्ण की जिन पत्तियों के नाम मिलते है उनकी संख्या बाइस होती है ॥ 
यह हई ष्ण की विवाहिता पत्नियों की बात । ब्रजलीला के प्रसार कै 
साथ श्रनगिनत गोपियों के साथ कृष्ण के प्ेम-सम्बन्ध के उल्लेख मिलते 
हे । राधा भी इन्दं मे से एकं गोपी है । इस पौराणिक विवरण श्रौर दाश- 
निक विवरण में एक संगति स्थापित करना जरूरी है, इसलिए गौस्वामियों 
ने सभी प्रकार की वल्लभाग्नों को नाना प्रकार से श्रेणी-विभक्त करके लीला- 
विस्तार में उनके लिए श्रलग श्रलग स्थानों का निर्देश किया है प्रौर इस 
द्वारा श्रेणीभेद श्रीराधा की ही शवेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टाकी है। 

रूपगोस्वामी ने श्रपने उज्ज्वलनीलमणि' ग्रंथ के कृष्णवल्लभा अध्याय 
में कहा है कि जो वल्लभा साधारण गुणसमूहयुक्त हैँ प्रौर जौ विस्तीणं 
प्रम श्नौर सुमाधृयं सम्पद्‌ के प्रग्रभाग में ्रा्रय लिए हृएहंवे ही कृष्ण- 
वल्लभा रहँ । इन कृष्ण-वल्लमाभ्रों को दो भागो मं बंटा जा सकता है-- 
स्वकीया श्रौर परकीया । रुविमणी, सत्यभामा भ्रादि कृष्ण की विवाहिता, 
पति-श्रादेदा-तत्परा शओ्रौर पातित्रत्य मे श्रचल स्त्रियां ही स्वकीया हं भ्रौर 
कृष्ण की गोपी प्रेयसीगण सभी कृष्ण की परकीया वल्लभा ह । 
रूपगोस्वामी के मतानुसार द्वारकापुरी में श्रीकृष्ण की स्वकीया महिषियों 
की संख्या ही सोलह हजार श्राठ है, इनमें रुकिमिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, 
कालिन्दी, लैव्या, भद्रा, कौशल्या प्रौर माद्री ये ही प्रधाना हैं; भ्रतएव 
ये पट्महिषी के रूप में ख्यात हँ । इनमें रुकिमिणी एेरवयं मं श्रेष्ठ श्रौर 
सत्यभामा सौभाग्य में ्रधिक हं । 

वास्तव में कृष्ण की सभी प्रेयसियां स्वकीया है, ब्रजकन्याएं सभी 
स्वकीया है; कारण यह है कि यथाथ में इन ॒ब्रजकन्याश्रों नें ्रपना देह-मन 
सर्वस्व कृष्ण को श्रपण किया था । कृष्णापेण ही उनका यथार्थं अपण है, 
प्रकट रूप मेँ उनकी पति आ्रादि की प्राप्ति एक भान मात्र है--इस विषय 
से श्रागे हम विराद विचार करेगे, इसलिए यहाँ भ्रधिक नहीं लिखना चाहते । 
इस स्वकीया ओर परकीया के प्रलावा कृष्ण की एक 'साधारणी' नायिका 
है क्न्जा । बहु-नायक-निष्ठा नायिकाभ्रों को साधारणी कहा गया है। 
लेकिन कन्जा बहु-नायक-निष्ठा नहीं है, एकमात्र ष्ण के प्रति प्रीति होने 


के कारण कन्जा भी कृष्ण-वल्लमभा के रूप मे गण्य है । ¦ 


(१) कृष्ण-चरित्र, तृतीय खण्ड, ७म' परिच्छेद देखिए । 
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प्रकट लीला में गोपियों का परकीयापन स्वीकार किया गया दै। 
परकीया दो प्रकार की होती ह--कन्या' ्रौर परोढा! । धन्या भ्रादि जो 
भ्रविवाहिता ब्रज-कमारियाँ कृष्ण के प्रति श्रासक्त *थीं वे ही कन्या ह, 
श्रौरं जो गोपियां दूसरे गोपगणों द्वारा विवाहिता होने पर भी कृष्ण के 
प्रति ्रासक्त थीं, वे ही परोढा हैँ । ये परोढा व्रजसुन्दरि्यां ही कृष्ण-वल्ल- 
भाग्मों में श्रेष्ठ ह । ये शोभा, सद्गण श्रौर वैभव से सवातिशायिनी है, 
ये रमादेवी से भी श्रधिक प्रेमसौन्दयं-भर-भूषिता हैँ । ये परोढा गोपियां 
तीन प्रकार की है--साधनपरा', दिवी श्रौर “नित्यप्रिया' । पूरवेजन्म कीं 
साधना से जो भक्तादि गोपीदेह पाते है, वे ही साधनपरा गोपी हैँ। ये 
साधनपरा गोपियाँं दो प्रकार की होती है--यौधिकी' ओ्रौर श्रयौथिकी' । 
जो श्रपने गणं के साथ साधन में रत होती ह, वे यौथिकी हँ । यौथिकी दो 
प्रकार की होती है--मुनि' ग्रौर “उपनिषद्‌” । पद्मपुराण में हम देखते 
है कि गोपाल-उपासक दंडकारण्यवासी मृनियों ने ही श्रीकृष्ण का सौँदये- 
माधुयं श्रास्वादन करने की कामना लेकर साधना द्वारा गोपीदेह लाभे 
किया था । उपनिषद्गण के सम्बन्ध मं कहा गया है कि, जो. म्रखिल 
महा-उपनिषद्गण गोपियों का ्रसमोध्वं सौभाग्य देखकर श्रद्धा के साथ 
तपस्या करके प्रेमाढ्या गोपी के रूप मेँ ब्रजमं पैदा हृए थे, वे ही उपनिषद्‌- 
गण है । कोई भी भक्त जब गोपीभाव से वद्धराग होकर साधन मं रत 
होता है ग्रौर उत्कंठा के कारण गोपियों का भ्रनुग-भाव से भजन करते-करते 
गोपीभाव ओरौर गोपीदेह लाभ करता है तब वही ्रयौथिकी गोपी कहलाती है । 
इस प्रकार की गोपियों में प्राचीनागण सुदीधं काल की साधना के फलस्वरूप 
“नित्यप्रिया' गोपियों के साथ सालोक्य प्राप्त होती हैँ । नवीनागण मर्त्यामत्यं 
बहृतेरी योनियों में भ्रमण करने के बाद ब्रज मं प्राकर गोपी के रूप में 
जन्म लेती हैँ । 

हमने पहले देखा है कि जीव में उभयकोटि में (भ्र्थात्‌ जीवकोटि ग्रौर भगवत्‌- 
कोटि) प्रवेश करने की सामथ्यं है । प्रेम-भक्ति के बल पर साधन-भजन 
द्वारा जीव पहले भगवान्‌ के स्वरूपभूत धाम मेँ प्रवेश करने का श्रधिकार पाता है 
रौरं उस धाम में अ्रपनी साधना के उपयोगी भगवान्‌ का लीलापरिकरत्व 
पाता है । इन साधक भक्तों मे जो उत्तम श्रधिकारी है, वे ही धामश्रष्ठ 
व्रजधाम में प्रवे करके अ्रपनी श्राकाक्षामरों के अनुसार कृष्ण-वल्लभा के 
ह्य में गोपीदेह पाते हैँ । अतएव गोपियो में दो प्रकार की गोपियां हँ । 
जो नित्यकाल के लिए मधुर वृन्दावन में श्रीकृष्ण की लीलासंगिनी है, वे 
ही नित्यप्रिया गोपी है, दूसरे प्रकार की गौपियां जीव के ही साधनलन्ध 
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दिव्यप्रेमवपु हँ । यह साधनपरा-गोपीतत्त्व ही जीव का साध्य है, नित्यप्रिया- 
गोपीत्व कभी भी साध्य वस्तु नहीं है, यह नित्यसिद्ध है। 


इन साधनपरा गोपियों श्रौर नित्यप्रिया गोपियों के बीच में श्रौर 
एक प्रकार की गोपियों का उल्लेख किया गया है; इन्हं देवी' कहा जाता 
है । जब-जब पु्णभगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रंशरूप में देवयोनि में जन्म लेते हैः 
| उनके संतोष-साधन के लिए नित्यप्रियाग्रों केश्रंगोका भी जन्म होता 
है, यही देवी नाम से ख्यात हैँ। कृष्णावतार में यही देवियां गोपकन्यां 
के रूप मं नित्यप्रियागणों की प्राणतुल्य सखी-स्थानीय होती हैँ । नित्यप्रिया 
गोपियों में राधा, चन्द्रावली, विदाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, दौव्या, भद्रा, 
तारा, चित्रा, गोपाली, धनिष्ठा श्रौर पालिका श्रादि प्रधान दहै । 
राधा भ्रादि भ्राठ प्रधान गोपि्वां युथेश्वरी कहलाती है क्योकि, इनमें 
से प्रत्येक का एकं यूथ है श्रौर उस यूथ में तद्भावभाविनी ्रसंख्य गोपियां 
हें । इनमें राधा श्रौर चन्द्रावली का ही प्राधान्य है। इन दोनों में सर्वाश 
में राधा का ही उत्कषं है। श्रव हम देखते है कि राधा ही कृष्ण- 
वल्लभाग्रों में सर्वाश श्रेष्ठ है--सवेथाधिका हैँ । ये महाभावस्वरूपा ओर 
गृणसमूह के द्वारा श्रतिवरीयसी' हं । प्रेम-सौन्दयं की पराकाष्ठा इस राधा 
का कवित्वमय वणेन करते हृए॒रूपगोस्वामी ने कहा है--यह वृषभानु- 
नन्दिनी (१) सृष्ट्कान्तस्वरूपा, (२) धृतषोउशग्णगारा श्रौर (३) 
दादगाभरणाश्रिता हँ । पहले सृष्ट्कान्तस्वरूपा' का लक्षण बताते हए 
कहा गया है कि जिस राधिका के रूपोत्सव से त्रिभुवन विधूनित होता है, 
उस राधिका के कैशदाम संकूचित ह, दीं नयनों वाला मुख चंचल है, 
कठोर कूचों से वक्षःस्थल सुन्दर है, मध्यदेश क्षीण है, स्कन्धदेश अ्रठनमित 
है, हस्तयुगल नखरत्नशोभित हैँ । राधिका के सोलहों श्छगारों में देखते 
हं कि राधिका स्नाता हँ, उनके नासाग्र में मणियां हैः वे नीलवसन पहने है, 
उनके कटितट पर नीवी ह, मस्तकपर बंधी वेणी है, कानों में उत्तंस है, 
वे चन्दनादि से चचितांगी है, वे कसुमितचिकूरा माल्यधारिणी है, 
पद्महस्ता हं, उनके मुखकमल में ताम्बूल, चिकूर पर कस्तूरी विन्दु है,वे 
कज्जलित-नयना हैँ, सुचित्रा भ्र्थात्‌ कपोल श्रादि चित्रित है, चरणों मं 
महावर है भ्रौर ललाट पर तिलक है । राधिकाके द्वादश श्राभरण है, माथे 
पर मणीन्द्र, कानों में स्वणेमय कुण्डल, नितम्ब पर कांची, गले में स्वणेपदक, 
कार्नो पर स्वणंशलाका, करों मं वलय, कंठ मे कठभूषण, उंगलियों मं 
भ्रंग, वक्ष पर तारानुकारी हार, भुजो पर अंगद, चरणो में रत्ननूपुर, 
पैरों की उंगलियो में तुग अ्रंगुरीयक । 
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इस वृन्दावनेरवरी के भ्रनन्त गुण हैं । उनमें से कृ मूख्य-मुख्य गण 
उल्लिखित हृए है, जैसे, मधुरा, नववया, चलापागा, उज्ज्वलस्मिता, चार्- 
सौभाग्य-रेखाढया, गंधोन्मादित-माधवा (्र्थात्‌ जिसके म्रंग के सुगंध 
स्ते माधव पागल हो उठते हैँ), संगीतप्रसराभिनज्ञा, रम्यवाक्‌, नमेपंडिता, 
करूणापूर्णा, विदग्धा, पटवान्विता ( चातुर्येशालिनी ), लज्जागीला, सुमर्यादा, 
वैर्यगांभीर्यशालिनी, सुविलासा, महाभाव-परमोत्कषेतषिणी, गोकुलप्रेम वसति 
( अर्थात्‌ गोकुलवासी सभी के स्नेह प्रीति की बस्ती स्वरूप ), जगच्छे.णीलसद्या 
(म्रर्थात्‌ जिसके यश से सारा संसार व्याप्त है), गुरवैपितगुरस्नेहा (गृ रुजनो 
की अ्रत्यन्त स्नेहपाव्री), सखीप्रणयितावशा, कृष्णप्रियावलीमुख्या, सन्नता- 
श्रवकेशवा (सर्वदा ही केशव जिसकी राज्ञा के प्रधीन हैँ) है, आदि । 


हमने देखा टै कि युथेश्वरीगण मं वृन्दावनेश्वरी राधिका ही प्रधान 
है । इस वृन्दावनेश्वरी राधिका के यूथ मे जो सखियाँ है, वे सभी सर्वेगृण- 
मंडिता है श्रौर ये सुभ्रूगण श्रपने श्रनन्तविध विलास-विश्रम द्वारा स्वेदा 
श्रीकृष्ण का मन ्राकषित करती हैँ । ये सखिर्यां भी पाँच प्रकार की ह-- 
सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी ग्रौर परमश्रेष्ठ-सखी । कुसुमिका, 
विन्ध्या, धनिष्ठा श्रादि साधारण सखियाँ है, कस्तूरिका, मणिमंजरिका आदि 
कतिपय गोपियाँ नित्यसखी टै, शशिमृखी, वासंती, लासिका ग्रादि प्राणसखी 
हैः । इन प्राणसखियों ने वृन्दावनेश्वरी राधिका के प्रायः स्वरूपता को भी 
पाया है । कूरंगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मंजुकेशी, कन्दपे- 
माधवी, मालती, कामलता, शशिकला श्रादि राधा की प्रियसखी है; परमश्रेष्ठ 
सखियों में ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, त्‌ गविद्या, इन्दुलेखा, 
रंगदेवी अरर सुदेवी ये आटो सर्वेगणाग्रिमा हैँ । 

वृन्दावन की राधा-कृष्णलीला में इन सखियों का एक मुख्य स्थान 
है। ये सख्यां लीला-विस्तारिणी हैँ । प्रेम का एकमात्र विषय-स्वरूप 
राधिका श्रीकृष्ण की प्रेम-प्राश्चय हैँ । इस विषयाश्रय का भ्रवलम्बन करके 
जो लीला होती है उसे इन सखियों ने भ्रनन्त वैचित्र्य श्रौर माधुयं से श्रनन्त 
विस्तार दान किया है। उन्होने प्रेम को बनाकर विगाडा श्रौर बिगाडइकर 
बनाया है । इस बनाने-विगाडने श्रौर चतुराई श्रौर चपलता के द्वारा 
प्रमलीला का सृष्षम-सुकुमार रम्यत्वदान में निरन्तर विस्तार किया है। 
ये कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैँ तो कमी राधा का। जैसे खंडिता कौ दशा 
ने राधा के प्रति इनकी सहानुभूति श्रौर अनुराग ग्रौर श्रीकृष्ण के प्रति 
विद्रेष देखा जाता है। दूसरी श्रौर मान ( हूढना ) की दशा में ये 
कष्ण के प्रति भ्ननुरागिणी श्रौर राधा के प्रति विरागिणी होती है । वास्तव 











( २१६९ ) 


मे सखियों का मानो राधा से श्रलग ्रस्तित्व ही नहीं है--ये मानो राधिका 
काही क्रमविस्तार है; प्रेमस्वरूपिणी की ही हास्य-लास्य छल-बल में 
विलास-चातुर्यं मेँ एक प्रेमज्योति का परिमंडल हँ । इसीलिए सखीरूपा गोपियों 
को राधिका का कायव्यूहरूप कहते हैँ । हमने पहले जिस प्रकार विष्णु को 
वासुदेवादिव्यूह में प्रकारा देखा है, यहाँ राधिका का भी सखी-मंजरी भ्रादि 
विभिन्न व्यूहौ में प्रकारा देखते हैँ । ये मानो मूल राधिका-स्वरूप प्रेमकल्पलता 
की पल्लव सद्ग दहै । इन सखियों मे कभी मी कष्णसंगसुखस्पृहा नहीं थीं ; 
राधिका से कृष्ण कै मिलन में ही उन्हें परम श्रानन्द मिलता था। इसी- 
लिए राधिका से कृष्ण के मिलन के लिए ही सखियां सारी चेष्टाएं करती 
थीं । किसी लता के पल्लवादि में जल न देकर लता की जड़ मंदही 
पानी डालने से जैसे उस मूल के रस ही पल्लवो में रस की पृष्टि होती 
है, राधिका रूपी प्रेमकल्पलता की पल्लवसदुशा सखियां भी उसी तरह 
परिपुष्टि पा रही हैँ" । इस विषय में चैतन्यचरितामृत में कहा गया है 


सखी बिनु एड लीलार पुष्टि नाहि हय 
सखी-लोला विस्तारिया सखी आस्वादय । 
सखी बिनु एइ लीलाय श्रन्येर नाहि गति । 
सखी-भावे येइ तारे करे अनुगति ॥। 
राधाकृष्ण-कुजसेवा-साध्य सेड पाय । 
सेइ साध्य पाइते श्रार नाहिक उपाय ॥। 
सखीर स्वभाव एक श्रक्थ्य कथन । 
कृष्णसह निजलीलाय नाहि सखीर मन ।। 
कृष्णसह॒ राधिकार लीला ये कराय । 
निज केलि हैते ताहे कोटि सुख पाय ।॥। 
राधार स्वरूप कृष्ण-प्रेमकल्पलता । 
सखीगण हय तार पल्लव पुष्प पाता ॥ 
कृष्णलोलामृते यदि लताके सिञ्चय । 
निज सेक हइते पल्लवाद्येर कोटि सुख हय ।। 


| मध्य-ठम । 
रूपगोस्वामी ने वन्दावनेदवरी राधिका की श्रेष्ठता (रति~विदलेषण के 


द्वारा भी सिद्ध की है। तारतम्य भेद से रति तीन प्रकार की होती है-- 


(१) तुलनीय--ठाकूराणीर कथा-क्षत्रमोहन वन्द्योपाध्याय ( मोहितलाल 
मजुमदार सम्पादित) पु० २२३। 
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साधारण, समञ्जसा श्रौर समर्था । इनमें जो रति गहरी नहीं होती, प्रायः 
कृष्ण के दलन द्वारा दही जो रति उत्पन्न होती है, श्नौर जो संभोग 
इच्छा का ही निदान है--वह रति साधारण रति है । भागवत-पुराण मं 
वणित कून्जा का प्रेम ही साधारण रति का दुष्टान्त है । श्रीकृष्ण के रूप- 
गृण का ददन करने से ही कृ्जा में कृष्ण-संभोग कौ इच्छा का उद्रेक हुश्रा 
था; इसीलिए उसने कृष्ण के उत्तरीय-वस्त्र को खींचते हृए उसने कहा था- 
हि प्रष्ठ, यहाँ कृ दिन मेरे साथ रहो ्रौर मेरे साथ रमण करो; हे 
अ्रम्बुजेक्षण, तुम्हारा साथ छोड़ने का मुञ्चे उत्साह नहीं हो रहा है" 
कूठ्जा के इस प्रेम का भाव बहूत कं कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीका र 
करने जैसा है । यह रति दो दुष्टों से हेय है; एक गहराई की कमी 
के कारण यह रति संभोग की इच्छा मेही परिणत होती है; संभोग कौ 
इच्छा मे हास होने से इस रति में भीह्ास होता दै। दो, संभोग की 
इच्छा में श्रात्मेन्द्रिय-पूति-इच्छा रहती है । कृष्ण के संगसुख के द्वारा स्वयं 
प्रीति प्राप्त करूंगी, कृन्जा की ` यही इच्छा थी । श्रतएव सुखैकतात्प्यं न 
होने के कारण यह प्रीति निकृष्ट है । ू 

समंजसा रति में पत्नीभाव का श्रभिमान रहता है । गुणादि के सुनने 
से यह उत्यन्न होती है, इससे कभी-कभी संभोग की तृष्णा उत्यन्न होती है । 
रकिमिणी अ्रादि की कृष्ण के प्रति जो रति है, वही समंजसा रति है, 
समंजसा रति मे कभी-कभी निज-सुख-स्पृहा की संभावना रहती है, लेकिन 
समर्था रति मे निज-सुख-स्पृहा नहीं रहती है । जो रति साधारणी भ्रौर समं- 
जसा से एक अनिवच॑नीय विदोषत्व प्राप्त करती है, जिस रति से तदात्म 
की प्राप्ति होती है, उसी को समर्था रति कहते हैँ । इस रति के उत्पन्न 
होने पर उससे कुल, धमं, धेयं, लज्जादि सब कूच भूल जाता है, अर्थात्‌ 
रति-विरोधी | कूल, धर्म, धैर्य, लज्जादि बाधां सोलहों ्राने उपेक्षित 
होती हैँ । यह रति 'सान्द्रतमा' है--र्थात्‌ भावान्तर से इसके अन्दर कभी 
प्रवेशा संभव नहीं होता है । स्वरूपसिद्धा ब्रजवालाभ्नों मे कारण-निरपेक्ष 
भाव से यह रति स्वभावतः उत्पन्न होती है । यह रति श्रद्धुतविलासोमि 
की “चमत्कारकरश्री' है--इससे संभोग की इच्छा का विशेष या पाथक्य 
नहीं है । अ्रतएव इसमे अलग से कोई स्व-संभोगेच्छा नहीं है--इसके, 
सभी उद्यम कष्णसौख्या्थे' हँ । 

यह समर्था रति ही प्रौढा होकर भ्र्थात्‌ समधिक परिणति प्राप्त करके 
महाभावादक्षा को लाभ करती है। यह रति धीरे-धीरे दृढ होकर प्रेम 


(१) भागवत, १०।४८॥।७ 
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| (४) श्रारह्य परमां काष्ठां प्रेमा चिदीपदीपनः । 
। 

। 
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स्नेह, मान, प्रणय, राग, श्रनुराग श्रौर भाव के रूप में परिणत होती है। 


जेसे बीज (ईख का बीज या भ्रंकुर) बोने से क्रमपरिणति के उपरान्त उससे 


रस, रस से गुड, गृड से खंड, खांड से चीनी, चीनी से सिता (भिश्री) 


ग्रौर उससे सितापला बनती है, उसी तरह से रति से प्रेम, प्रेम से राग, राग से 
भ्रनुराग भ्रौर भ्रनुराग से महाभाव उत्पन्न होता है।' हम जीवगोस्वामी के 
प्रीति-सन्दभं में प्रीति या रति से प्रेम, स्नेह, मान श्रादि की उत्पत्ति ्रौर 
इस प्रेम-स्तर-विशोष के संक्षिप्त लक्षणों का विवेचन कर श्राए हँ । रूप- 
गोस्वामी ने कहा है, ध्वंस कै सर्वथा कारण रहते हृए भौ जिसका ध्वंस 
नहीं होता युवक-युवतियों के इस प्रकार के भावबन्धन को प्रेम कहते हैं ।* प्रेम 
जब परमा काष्ठा प्राप्त करके चिहीपदीपन' होता है, भ्र्थात्‌ प्रेमविषयोपलब्धि 
का प्रकाशक होता है भ्रौर हृदय को द्रवीभूत करता है तब उसका नाम 
होता है स्नेह ।* स्नेह जब उत्कृष्टता प्राप्ति के द्वारा नए-नए माधूर्यं लाता है, 
मगर स्वयं श्रदाक्षिण्य (ग्रकौटिल्य) धारण करता है तो उसे मान कहते 
हैं ।* मान श्रगर विखरम्भ ( भ्र्थात्‌ विश्वास या भ्रमराहित्य ) प्रदान 
करता है तो उसे प्रणय कहते है ।* प्रणयोत्कषं के हेतु चित्त में भ्रधिक 
दुःख भी जब सुख के रूप भें प्रनुभूत होता है तो उस प्रेम को 


(१) प्रेम क्रमे बाडि हय स्नेह, मान, प्रणय । 
राग श्रनुराग भाव महाभाव हय ॥ 
येदं बीज इक्षुरस गृडखण्डसार । 
सकरा सिता मिखरि शुद्ध मिद्छरि श्रार 
इहा तदे कमे निम्मेल क्रमे बाड़ स्वाद । 
रति प्रेमादि तचे बाड्ये श्रास्वाद ।। 
चतन्यचरितामत (मध्य, २३य) 
(२) सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यद्धावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीतितः ॥ | 
(३) चिच्छब्देन प्रेमविषयोपलबन्धिरुच्यते ।. . -सा चिदेव दीपस्तं दीपय 
उहीप्तं करोतीति । -- विश्वनाथ चक्वर्तो-कृत श्रानन्दचन्द्रिकाटीका : 


हदयं द्रावयन्नेष स्नेह इत्यभिधीयते ।। 
(५) स्नेहस्त्त्कृष्टतावाप्त्या माधु्यंमानयन्नवम्‌ । 

यो धारयत्यदाक्षिण्यं स मान इति कोत्यते ।। 
(६) मानो दधानो वित््रम्भं प्रणयः प्रोच्यते बुधैः 
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राग कहते है ।* सदानुभूत प्रिय को भी जो राग नित्य नवत्व प्रदान 
करके अ्रनुभूति को भी नित्य नवत्व प्रदान करता है उसे ही. श्रनुराग 
कहते हँ ।* अ्रनुराग अ्रगर 'यादवाश्रयवृत्ति' हो स्व-संवेद्यदशा प्राप्त होकर 
प्रकट हो तो उसे ही भाव कहते हैँ ।* भाव मेँ प्रेम के प्रत्येक स्तर के 
सभी गुण वर्तमान हँ; यही त्रेम-प्रकादा की पराकाष्ठा है। यदहं भ्ननुराग 
के 'स्व-संवेद्यदशा' प्राप्ति का तात्पयं है अनुराग की निजोत्कषदशा-प्राप्ति । 
ङस भाव के तीन स्वरूप है; पहला, ल्ञादांश मे स्वसंवेदरूपत्व', दूसरा 
संविदंश में श्रीकृष्णादिकमेकसंवेदनरूपत्व', इसके बाद तदुभयांश में 'संवे- 
रूपत्व", अर्थात्‌ एक में विशुद्ध ॒प्रेमानन्दानुभव, दूसरे में प्रेमानन्द के 
विषय के रूप में कृष्ण-विषयक ज्ञान, तीसरे मे इस प्रमानुभूति ग्रौर चैतन्य 
का एक श्रपूर्वं मिश्रण । भाव में इसलिए त्रिधा सुख मिलता है; प्रथमतः 
ग्रनुराग का चरमोत्कषं है । इसी तरह एक श्रीकृष्णानुभवरूप प्रथम सुख द; 
इसके बाद प्रेमादि के दवारा ग्रनुभूतचर होकर भी सम्प्रति श्रीकृष्ण अनु रागोत्कषं 
के द्वारा ्रनुभूत हो रे है एसा दविर्तय सुख; इसके बाद श्रीकृष्णानुभवन- 
रूप यह अनुरागोत्‌कषं अनुभूत होता है, एेसा तृतीय सुख । रीतोष्णपदा्थं 
न त्यादि के उत्कर्षसीमवन्त चन्दर-ू्यं जैसे श्रपने निकट या इर जो कृच 
है, उन सब को शीतल या उष्ण करते है, उसी तरह श्रनुरागोत्कषरूप भाव 
श्रीराधा के हृदय में सम्यक्‌ उदित होकर राधा को जिस तरह प्रेमानन्दमयी 
करता है, उसी तरह यावतीय साधक भक्त ग्रौर सिद्ध भक्तगणों के चित्त 
को भी श्रीराधा का प्रेमानन्द ही विलोडित करता है, यही ऊपर के "यावदा 
श्रयवृत्ति' शब्द का तात्पर्ये दै । वृत्ति शब्द का प्रथं है सा्निध्यवशतः हदवि- 
लोडन-रूप व्यापार या क्रिया । इन भावों में जो भाव कृष्णवल्लभागण 
से एकमात्र व्रजदेवी में ही संभव है उसी भाव को महाभाव कहते हं । 
यह महाभाव श्रेष्ठ भ्रमृतस्वसूप श्री धारण करके चित्त को ्रपना स्वरूप 
राप्तं कराती है ।' यह महाभाव रूट्‌ ग्रौर श्रधिरूढ के रूप मे दो 
प्रकार का होता है। जिस महाभाव से सारे सात्त्विक भाव (स्तम्भ, स्वेद, 


3 
(१) दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनेव व्यज्यते । 
यतस्तु प्रणयोत्कर्षात्‌ स राग इति कोत्येते ।। 

(२) सदानुभूतमपि यः कुर्यान्निवनवं प्रियम्‌ । 
रागो ˆ भवन्नवनवः सोऽनुराग इतीयंते ॥। 

(३) श्रनुरागः स्वसवेद्यदश्ां प्राप्य प्रकाशितः । 
यावदाश्रयवृत्तिर्चेद्‌ भाव इत्यभिधीयते ।। 

(४) विहवनाथ चक्रवर्ती की टीका देखिए । 
(५) वरामृतस्वरूपश्नीः स्वं स्वरूपं मनो नयेत्‌ ।। 


। 
। 
। 
। 
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रोमांच, स्वरभंग, कम्प, वैवण्ये, श्रश्रु ्रौर पुलक ) उदहीप्त होता है, उसे 
रूढ महाभाव कहते हं । जब श्रनुभाव रूढ महाभाव के अ्ननुभवों से भी एक 
विशिष्टता प्राप्त करते हं तो उसे श्रधिरूढ्‌ महाभाव कहते हैं । 

इस रूढ प्रौर प्रधिरूढ्‌ महाभाव के सम्बन्ध मे विइवनाथ चक्रवर्ती 
ने भ्रपने 'उज्ज्वलनीलमणि-किरण' में कहा है-- जहां कृष्ण के सुख में पीड़ा 
की ्रारका से क्षणभर के लिए भी श्रसहिष्णुतादि होती है--वही 
रूढ महाभाव है । करोड ब्रह्माण्डगत समस्त सुख भी जिसके सुव का लेश- 
मात्र नहीं होता, सारे बिच्छुश्रो-सर्पो के दंशन का दुःख भी जिसके दुःखका 
लेदामात्र नहीं होते, कष्ण के मिलन-विरह से इस प्रकार का दुःख-सुव 
जिस दशा में होता है उस दशा को ही अ्रधिरूढ महाभाव कहते हें ।' 

इस श्रधिरूढ्‌ महाभाव के 'मोदन' श्रौर मादनः-दो प्रकार के भेद 
हं । मोदन श्रौर मादन की व्याख्या करते हुए जीवगोस्वामी ने श्रपनी 
लोचनरोचनी' टीका में कहा है--मोदन हर्षवाचक है, श्रतएव मोदनास्य 
की पर्याप्ति हरषनुमूति में ही होती है। मादन 'दिव्यमधुविदोषवन्मत्तताकरः' 
है, दिन्यमद्य विशेष जिस प्रकार की मत्तता पैदा करता है, मादनाख्य महा- 
भावम भी उसी तरह की एक मत्तता है। श्रीकृष्ण-मिलन से जितने 
प्रकार की श्रानन्द-वैचित्री पैदा हो सकती है, मादनाख्य महाभाव में उन सभी 
का युगपत्‌ श्रनुभव है । रूपगोस्वामी ने कहा है कि जिससे सकान्त-कृष्ण के 
चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न होता है श्रौर विपुल प्रेमसम्पदा की प्रधिकारिणी 
कृष्णकान्ताप्नो के प्रेम की श्रपेक्षा भी प्रेमाधिक्य व्यक्त हो, वही मोदनाख्य 
महाभाव है । यह मोदनाख्य महाभाव कृष्णकान्ताग्नों मं एकमात्र राधा के 
यूथ मेही संभव है। यही ह्वादिनी शक्ति का श्रेष्ठ सुविलास है । रुिमिणी, 
सत्यभामा भ्रादि कान्ताप्रों के साथ कूरुक्षेत्र में रहने के समय भी राधा के 
दोन से कृष्ण मं चित्त-क्षोभ उत्पन्न हृ्रा था; दूसरी बात है, कृष्ण के 
दरोन से राधा में जो प्रेमातिदायता दिखाई पड़ी थी, उससे रुकिमिणी भ्रादि 
के प्रेम से राधाप्रेम का सवेथा श्राधिक्य प्रमाणित था। विदलेष-दशा मं 
या विरह मं यह्‌ मोहन ही मोदन नाम धारण करताहै। इस मोहन-भाव 
से कान्तालिगित कृष्ण की मूर्च्छा, भ्रसहनीय कष्ट स्वीकार करके भी कृष्ण 


सुख की कामना, ब्रह्माण्डक्षोभकारित्व, पक्षी भ्रादि प्राणियों कां भी रोदन, 


(१) कृष्णस्य सुखे पीड़ाक्रंकया निमिषस्यापि श्रसहिष्णुतादिकं यत्र स 
रूढो महाभावः कोटिब्रह्यां डगतं समस्तसुखं यस्य सुखस्य लेशोऽपि न भवति, 
समस्तवुदचिकसर्पादिदंशन-कृत-दुःखमपि यस्य दुःखस्य लेगो न भवति सोह- 
धिरूढो महाभावः । ` 
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मृत्यु स्वीकारपूवेक निज शरीरस्थ भूत के द्वारा कृष्ण-संग-तृष्णा, दिच्यो 
न्माद श्रादि बहृतेरे श्रनुभावों का वर्णन पंडितों ने किया है । 
जीवगोस्वामिक्रत प्रीति का विवेचन करते हृए हम संक्षेप में इसपर विचार 
कर श्राए है । मादन ह्भादिनी का सार है, यह 'सर्वभावोद्गमोल्लासी दै-- 
म्र्थात्‌ यह रति से लेकर महाभाव तक सभी प्रकार के प्रेमवेचिव्य काजो 
उल्लास रै, उसका युगपत्‌ भ्रनुभव कराता है; यही परातुपर है । एकमात्र 
राधा को छोड़कर दूसरे किसी में यह मादनाख्य महाभाव संभव नही 
होता दै । इसीलिए श्रीराधिका कान्तारिरोमणि हं ।' 
मुख्यतः जीवगोस्वामी का अनुसरण करके कृष्णदास कविराज नें 
चैतन्यचरितामृत ग्रंथ मे राधिका का एक सुन्दर संक्षिप्त वर्णेन दिया है । 
हम नीचे उसे उद्धत कर रहे है 
परमेर स्वरूप देह प्रेम-विभावित । 
कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदित ।। 
सेड महाभाव हय चिन्तामणिसार । 
कुष्णवांछा पणं करे एइ काय्यं जार ।। 
महाभाव चिन्तामणि राधार स्वरूप । 
ललितादि सखी ताँर कायव्यूह्‌ रूप ॥ 
राधा प्रति कृष्णस्नेह युगंधि-उद्रत्तेन | 
ताहे सुगंध देह उज्ज्वल वरण ।\ 
कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम । 
तारूण्याम्‌त धाराय स्नान मध्यम ॥ 
. लावण्यामृत धाराय तदुपरि स्नान | 
निजलज्जा-इयाम-पटूश्ारी परिधान ।। 
कुष्ण-श्रनुराग द्वितीय अरुण वसन । 
प्रणय-मान-कचुलिकाय वक्षः भ्राच्छादन ।। 
सौन्दयं कुंकुम सखी-प्रणय-चन्दन |। 
स्मितकान्ति-कर्पूर तिने भ्रंगविलेपन ।। 
कष्णेर उज्जवलरस मृगमदभर । 
सेड मृगमदे विचित्रित कलेवर ।। 
प्रच्छल्-मान वाम्य घम्सिल्य-विन्यास । 
धीराधीरात्मक-गुण श्रंगे पटवास ।। 


(१) स्वेभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते ह्वादिनीसारो राधायामेवं यः सदा ।! 
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राग-ताम्बलरागे श्रधर उज्ज्वल । 
परेम-कौरिल्य नेत्र-युगले कज्जल ।। 
सुहीप्त॒सात्विक-भाव हर्षादि संचारी । 
एइ सब भाव-भूषण सवे श्रंगे भरि ।। 
किलकिचितादि-भाव-विशति भूषित । 
गुणश्रेणी-पुष्पमाला सर्व्वागि पूरित ॥, 
सौभाग्यतिलक चारु ललाटे उज्ज्वल । 
प्रेम-वेचित््य रत्न हदये तरल ।। 
मध्य-वयःस्थिता सखी स्कन्धे करन्यास । 
कृष्णलीला मनोवृत्ति सखी श्रारापाहा ।। 
निजांग-सौरभालये गवे पर्य्यक । 

ताते बसि श्राद्धे सदा चिन्ते कृष्णसंग ।। 


~ = ----- -=न-->- ~~~ 
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कृष्ण-नाम-गुण-यडा श्रवतंस काने । 
कृष्ण-नाम-गुण-यरा प्रवाह वचने ।, 


कुष्णके कराय शइयाम-रसमधु पान । 
निरन्तर पुणे करे कृष्णेर सवेकाम ।। 
कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर श्राकर । 
श्रनुपम गुणगण पुणं-कलेवर ।।' 
भ्रप्राकृत वृन्दावन धाम के श्री राधाकृष्ण की नित्यलीला को साहित्य में 


रूपायित करते हुए वैष्णव कवियों को मनुष्य का दृष्टान्त ग्रौर मनुष्य 
की भाषा को ही श्रपनाना पड़ा है। यह राधा कृष्ण-प्रेम भी इसीलिए 


(१) श्रठारहवीं शताब्दी के प्रथम भाग मं रचित ध्रुवदास के निम्न- 
लिखित पद इस प्रसंग मं. तुलनीय हैः- 

महाभाव सुख-सार-स्वरूपा, कोमल सौल सुभाउ श्रनूपा । 

सखी हेत उदव्तेन लावे, ्रानन्द रस सों सबं अह्वावें ॥। 

सारी लाज की श्रति ही धनी, भ्रंगिया प्रीति हिये कसि तनी । 

हाव-भाव-भूषण तन बने, सौरभे गुनगन जात न॒ गने ।। 


रसपति रस को रचिपचि कीनो, सो भ्रंजन ले नेननि दीनो ४ 


मेहदी-रंग श्रनुराग सुरंगा कर श्र चरण रचे तिहि रङ्कग ।। इत्यादि 
१५ 
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मानवीय प्रेम-लीला के सभी वैचित्र्य माधुयं में प्रकट हुम्रा है। श्रालंकारिकं 
द्ष्टि लेकर रूपगोस्वामी न "उज्ज्वलनीलमणिः" प्रय में भ्नौर उनके बाद के 
कविकर्णपूर ने श्रलंकार-कौस्तुम ग्रथ मे जब इस प्रेम को रसकी मूति 
प्रदान की, तब उन्होने ^रति' को ही स्थायीभावके रूप सें ्रहण किया 
है। दूसरी भ्नोर श्रलंकारशास्त्र-सम्मतः नायक-नायिका के सभी प्रकार के 
न्नेदं पर विचार करके कृष्ण श्रौर राधा को ही श्रेष्ठ नायक-नायिका के 
तौर पर ही स्वीकार किया गया है। अ्रगाध ग्रसीम नित्यप्रेम लीला का 
विस्तारकारी इस राधाकृष्ण के भअ्रन्दर प्रवाहित रस का वर्णन करते हए 
श्रेष्ठ नायिका के रूप में वणित श्रीराधा के जिन श्रनुभावादि का वर्णेन 
किया गया दहै श्रौर रतिरूप रथायी भाव कै जो व्यभिचारी भावादि वणित 
हुए है, उनके अ्रन्दर भारतीय अ्रलंकारशास्त्र श्रौर कामशास्त्र का मिश्रण 
हृश्रा है । गोस्वामियों न बारम्बार इस बात को स्मरण करा दिया है कि राधा 
श्नौर दूसरी ब्रजदेवियों से श्रीकृष्ण की यह लीला प्राकृत काम नहीं हैः; 
लेकिन काम न होने पर भी 'काम-क्रीडा साम्य' में इसे काम कहा गया 
है श्रौर साहित्यक सूप या गनौर श्रालंकारिक विदलेषण मं इसे 
प्राकृत काम-क्रीडा के अनुरूप भाव से ग्रहण किया गया है । इसके फलस्वरूप 
राधा को परिपूर्णं प्रेममयी बनाने मे जिस चेष्टा भ्रौर लीला दारा 
प्राकृत काम का वैचिव्य ्रौर सर्वातिरायिता प्रकट होती है, राधा के प्रति 
वे सभौ श्रारोपित हृए है । भारतीय कामशास्त्रौ मेँ एकं शष्ट नायिका 
मे जो देहधम श्रौर मनोधमं वणित हुए हँ, हम उन सभी को राधिका कै 
ही श्रन्दर पाते हँ । वात्स्यायन के कामसूत्र में नायिका के जिन गृणों का 
वर्णन किया गया है, ' 'उज्ज्वलनीलमणि” की नायिका के वर्णेन में हम प्रका- 
रान्तर से उसी की प्रतिध्वनि सुनते हैँ 1 यहां तक कि जिस बडायि बुद्या 
ने राधाकृष्ण का अरवैध-मिलन करा दिया है उसमे योगमाया" के श्राभास 
के साथ कामशास्तरोक्त कृटरनी का भी परिचय मिलता है । बड़-चंडीदास- 
रचित श्रीकृष्ण-कीर्तन' काव्य की बडायि' बुढ्या को योगमाया-तत्तव का एक 
प्राकृत संस्करण न कहकर एक प्राकृत बुदा का राधाकृष्ण के साध्य 
के कारण योगमाया-तत्त्व में उन्नयन कहना अधिक समीचीनः होगा । ` 


उज्ज्वलनीलमणि ग्रंथ में नायिका के विभिन्न प्रकार के श्रेणिविभाग 
की जो पद्धति दिखाई पड़ती है वह मूलतः ततुपूवैव्ती संस्कृत ` ग्रलंकार- 
शास्त्र पर ही प्रतिष्ठित है। मधुर भावके स्थायी भाव ^रति' का श्रवल- 
म्बन कर्के जिन अआआलम्बन-उदीपन विभाव शओरौर श्रनुभाव तथा व्यभिचारी 
मावः के ` वर्णन है; उसके भी भ्राचीन भ्रालंकारिक प्राधार है; लेकिन रूप- 
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गोस्वामी ने उस प्राचीन श्राधार पर जिस वणेवेचित्र्य की सृष्टि की दहै, उसे 
भी श्रपूवं मानने की इच्छा होती है । केवल विदलेषण ही नहीं, पुरातन 
साहित्य से श्रौर मुख्यतः श्रपने रचित साहित्य से इस प्रकार के प्रत्येक विभाव, 
ग्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भाव के दृष्टान्त देकर रूपगोस्वामी ने राधा-कृष्ण 
की प्रेम-लीला को श्रनन्त विस्तार श्रौर मधुरिमा प्रदान की है। इस भ्रालं- 
कारिक विदलेषण में ही राधा-प्रम में ्रनन्त वैभव श्रौर वैचित्र्य की परिपृष्ट 
हई रहै । रूपगोस्वामी ने राधा-प्रेम को जो परिपुष्टि प्रदान की है, परवर्ती 
काल में इसी ने वैष्णवों को जाने-भ्रनजाने नाना प्रकार से प्रभावित किया है। 
हमने पहले देखा टै कि रूपगोस्वामी को राधाप्रेम के भ्रवलम्बन पर 
रचित भ्रपने पूर्ववतियों का समृद्ध संस्कृत साहित्य मिला था । देशज 
भाषाग्रों में रचित विद्यापति-चंडीदास की कविता भी उनके सामने थी । 
इसके साथ उनकी अपनी विराट्‌ प्रतिभा भी श्राकर सम्मिलित हर्द थी । इन 
उपादानों ने ही उन्हं श्रपने विरइलेषणो मं इतनी निपुणता प्रदान की थी । 


विश्लेषण करते समय उन्होने बहुतेरे नये वेचिव्य प्रौर चारुताश्रों का सुजन 


भी कर लिया था। उनके इस ्रालंकारिक सुजन रौर कविसृजन ने सम्मि- 
लित होकर परवर्ती लीला-प्रसार ्रौर उसके भ्राधार पर साहित्य-प्रसार, इन 
दोनों बातों को संभव किया था। भ्रालकारिक दुष्टि में राधा-प्रेम के सृष्ष्मा- 
तिसूक्ष्म विचार-विरलेषण के श्रन्दर हम भ्रव नहीं पड़गे; हम राधा-प्रेम से 
सम्बन्धित दो-एक प्रधान प्रदनों पर ही विचार करेगे । 

` राधा-प्रेम के सम्बन्ध मे एक प्रधान विचारणीय विषय है, स्वकीया- 
परकीया-तत्त्व । परकीया-प्रेम ने चंतन्य के श्राविर्भाव के बाद, संभवतः 
वृन्दावन के गोस्वामियों के भी बाद, एक तततव कारूपधारण किया है। 
चैतन्य-चरितामृत में हम देखते ह कि कृष्णदास कविराज के मतानुसार 
परकीया-तत्त्व कै श्रादडे का प्रचार स्वयं चैतन्य ने किया है। हमने प्रेम 
के जो विभिन्न स्तरभेद देखे हं, परकीया तततव उसी प्रमया रसकीही 


विशेषावस्था है । चेतन्य-चरितामृत में कहा गया है, परकीया भावे म्रति 
रसेर उल्लासः । परकीया मं प्रेम का सर्वाधिक स्फ्रण होता है। इसलिए 
परमो में श्रेष्ठ कान्ताप्रेम में भी परकीया-रति श्रेष्ठ है । इस परकीया रति 


की परिणति राधाप्रम मेंहोती है।' परकीया प्रेम ही कसौटी पर कसा 


(१) परकोया भावे भ्रति रसेर उल्लास । 

व्रज विना इहार श्रन्यत्र नाहि वास ॥। 

व्रजवधगणेर एइ भाव निरवधि 

तार मध्ये भ्रीराधार भावेर श्रवधि ।! 
(चेतन्य-चरिताम्‌त, श्रादि चतुथं } 
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ह्प्रा सोना है, वथोकि यह प्रेम स्वैत्यागी प्रेम है, सभी संस्कारों से मुक्त 
प्रम है । सभी लज्जा-भय-बाधा से मुक्त प्रेम है । यह कैवल प्रेम के लिए 
प्रम है, श्रतएव यही विशुद्ध रागात्मिका रति दै । | 


थी 


वैष्णव रस-शास्तर मे ददंन-प्रालिगन के श्रानुकूल्यनिषेवन के दाय 
य्‌ वक-युवतियों के चित्त में उल्लास पर जो भाव आ्आरोहण करता है उसी 
को संभोग कहते हँ । संभोग मुख्यतः चार प्रकार का होता है--संक्षिप्त, 
संकीणे, सम्पन्न भ्रौर समृद्धिमान्‌ । जहां लज्जा, भय ग्रौर श्रसहिष्णुता के 
कारण भोगांगों का बहुत थोडा सा व्यवहार होता है उसे संक्षिप्त संभोग 
कहते है । साधारणतः पूर्वराग के बाद ही इस प्रकार के संभोग का विकास 
होता है । नायक के दारा विपक्षी का गुणकीर्तन ग्रौर स्ववेचनादि के स्मरण 
के द्वारा भोगोपचार समह जहाँ संकीर्णं होकर दिखाई देते हैँ उसी की 
संकीर्णं संभोग कहते है । यह कृद गमे ई चूसने जैसा है भ्र्थात्‌ इसमे 
एक ही साथ स्वाद श्रौर उष्णता हे) मानादि के स्थलों पर यह संकीणं 
संभोग है । प्रवास से श्राए कान्त से संभोग को सम्पन्न संभोग कहते हे । 
जहाँ परत॑त्रता के कारण युवक-युवती ्रलग हं यहाँ तक कि एक का 
दूसरे को देखना भी जहाँ लभ है, वहाँ दोनों के उपभोग-ग्रतिरेक को 
समृद्धिमान्‌ संभोग कहते हैँ । भ्रव हम देखते हँ किं परत॑व्रता नहीं रहने 
से संभोग समृद्ध नहीं होता है, लेकिन षे में उपपति आदि ही संभोग- 
समृद्धि के कारण हैँ । लौकिक कामक्रीडा-साम्य में इसीलिए राधाप्रेम में 
कृष्ण को उपपति के रूप मेँ ही कीड़ा करनी पड़ी है । परकीया का तात्पर्ये 


यही है । 


एतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैँ कि, श्राभीर जाति 
मे जब गोपाल-कृष्ण की प्रेम-लीला प्रचलित थी तब कन्या गोपियों ओ्रौर 
परोढा गोपियों से कृष्ण की प्रेमलीला की कहानी का प्रचलित रहना ही 
स्वाभाविक है, क्योकि, संसार में जितने प्रेमगीत लिखे गणए॒टैः विशुद्ध 
दाम्पत्यलीला को लेकर उने कहीं भी स्फूति नहीं दिखाई पड़ती है । विरेष 
करके चरवाहों के संगीत का दाम्पत्य-प्रेम लेकर लिखा न होने की ही संभावना 
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है।* इसीलिए कृष्ण-प्रणयिनी गोपियों का अनन्य गोपो की कन्याया स्वी 
के तौर पर ही वर्णेन किया गया है । प्रधाना गोपिनी राधिका का हम 
जब से साहित्य में श्राविभावि देखते है, तब से उसका परिचय परोढा गोपी 
के रूपमे ही मिलता है। हम पहले लिख श्राए है, कवीन्द्रवचन- 
समुच्चय' मं राधाःप्रेम की कविता को श्रसती-व्रज्या के श्रन्दर ही स्वीकार 
किया गया है। परवर्ती काल कै संग्रह में भी कुलटा-प्रेम के दृष्टान्त के 
तौर पर रावा-प्रम की कविताग्रों का उल्लेख दिखाई पडता है । हमनें 
राधा-प्रेम के जितने प्राचीन र्लोकों का उल्लेख किया है उन्हं देखने से 
| मे श्रवेध प्रेम का उल्लेख या ्राभास दिखाई पड़ेगा । 

इस प्रवेध प्रेम की लोकोक्ति को लेकर विभिन्न कालों में राधा के 
सम्बन्ध मं विभिन्न उपाख्यान वने हँ । इनमें मुख्य यह है करि वृषभानु 
गोप की कन्या राघा श्रायान घोष की विवाहिता स्त्री टहै। इस श्रायान 
घोष के बारे मे भी भिन्न-मिन्न मत प्रचलित दहँ। हम पहले देख श्राए 
ह श्रीयोगेशचन्द्र राप विद्यानिधि के मतानुसार सूयं कै श्रयन' नें 
ही श्रत में श्राकर भ्रायान घोष के श्रन्दर श्रहीर देह धारण किया 
है। वृन्दावन के गोस्वामियों के ग्रंथो मे भ्रायान घोष को हम 


(१) इस विषय मं प्रसिद्ध इतिहासकार डा० भाण्डारकर का कहना 
है--“{11€ १2111816 ग 7131102 शप = (ठनालत्‌८७ऽ€७, नाल) 
1070तपद्व्त्‌ ॐअ लुलफाला१ 10८्ना58॥€ा1६ (प धल त ग 
0711 11110 पल प्त 760, ५४३8 2150 29 दिल हकत, 
60786 ्ल0६ प्र घ1€ एला 1प्प्लाल०पाऽ€ एकक ८्€) ॥16 +त € 
10725 बत पालो माल लणोत्त्‌ का पलांद्ाएजपाऽ, 1 
©2010४ € €श्ु०६८५८व ० € 11211 0 38 प्र1€६ 81100 72668 111 (116 
€01त्‌1 ला 9 11785 21 [16 (€, ॐत पाला &४ई$ 11लाट1100पा 
001 24४21 2९< ° {1118 1008€11688. 38681068, 1116 12 तापाय 
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(कवर 28 जगा (0्णालत 9 प्ल एला तुद क6.7* (४ शावा), 
ऽऽ 66८. पु० ३८) । इस विषय में हमे लगता है कि, श्राभीर जाति 
कं सच्चे इतिहास को बिना जाने हौ केवल श्रनुमान के श्राधार पर इतनी बातें 
कहने मं कोई सार्थकता नहीं है । जिस जाति मं जब भी प्रेम-कहानी बनी 
है तो वह प्रचलित समाज-रीति श्रौर समाज-नीति को तोड़कर ही बनी 
है । इसलिए इस विषय में केवल श्राभौर जाति कौ ही नैतिक श्रवस्था 
के प्रति किसी को कटाक्ष करने की श्रावद्यकता नहीं दिखाई पडती । 








[- ऋक 3 


श्रभिमन्यु' के रूप में पाते टै । बड्-चंडीदास के कृष्णकीतेन में श्राइहन' 
रूप श्रभिमन्यु रूप का समर्थक है । किसी-किसी का कहना है कि प्राकृत 
श्रायान' नाम ही ठीक है। संस्कत श्रभिमन्यु का रूप देकर श्रायान को 
कु दूर तक भद्र बनाने की चेष्टा मात्र की गई है। श्रायान घोष गोप- 
राज माल्यक के पुत्र थे, उनकी माता का नाम वा जटिला । ग्रायान 
के तीन भाई श्रौर तीन बहनें थीं । इन तीन भाइयों का नाम है--तिलक, 
दुर्मद ्रौर भ्रायान । बहनों का नाम है--यशोदा, क्टिला, प्रभाकरी 1 
योदा का भाई होने के नाते प्रायान कृष्ण का मामा ग्रौर राधिका कृष्ण 
की मामी है । दूसरी जगह हम देखते हँ कि, भ्रायान घोष कीमा जटिला 
कृष्ण की 'मातुर्मातुलानी' ८ मा की मामी ) है; इसलिए भ्रायान घोष 
योदा का ममेरा भाई टै श्रौर इस हिसाब से कृष्ण का मामा है । 
राधिका उस्न में कृष्ण से बहुत बडी थीं बहुतेरे उपाख्यानं में इस कथन 
का समर्थन मिलता है। गीतगोविन्द के पहले शलोक मं भी इसकी ग्रोर 
स्पष्ट संकेत है । कृष्णजन्म के बाद राधिका पडोसिन म्वालिनों के साथ 
यशोदा-सुत कृष्ण को देखने प्राई धी गनौर श्रादर के साथ उसने जब 
कृष्ण को गोद में लिया तब राधाकृष्ण की स्वरूप-स्मृति जगने के कारण 
प्रथम मिलन हृश्रा था इस तरं के राधा-कृष्ण-प्रेम के बहुतेरे पद पद- 
रचयिताम्नों ने सवे है । प्रचलित किम्बदन्ती के अनुसार भ्रायान घोष नपुंसक 
थे; अ्रतएव नपुंसक पति के प्रति राधा की अ्रवज्ञा तथा रूपगृण मे सर्वोत्तम 
नागर कृष्ण के प्रति अरनुरव्ति प्रत्यत स्वाभाविक सूप से सूचित हुई है । 
ग्रनगिनत बंगला वैष्णवपदावली मं कृष्ण-प्रणयिनी के रूप में राधा को 
प्रनूढा गोपकः्या श्रोर परोढा गोपरमणी इन दोनों रूपो मं वणित 


देखते हं । 
इस पद कीया प्रेम के मामले में प्रधान प्रतिद्रन्द्िनी के रूप में एक 


श्रौर परोढा गोपरमणी चन्द्रावली दिखाई पडती दहै ।* चन्द्रावली भ्ररुडा 
के पुत्र गोवर्धन मल्ल की स्त्री थी। गोवर्धन मल्ल श्रौर श्रायान घोष 
बड़े घनिष्ठ मित्र॒ थे। 'ललित-माधव' नाटक में राधा श्रौर चन्द्रावली 
कै बारे में बहुत ही जटिल किम्बदन्तियां मिलती हैँ । यहां उनमें प्रवेश 
करते की श्रावदयकता नहीं । योगेशचनद्र॒ राय के मतानुसार चन्द्र ही 
चन्द्रावली है रौर सूर्य-विम्बरूपी कृष्ण से मिलन के मामले में राधारूपी 





(१) विदग्धमाधव नाटक । 
(२) श्रीकृष्णकतेन ने राधा श्रौर चन्द्रावली को एक ही कहकर 
बाणत किया गया हे । | 
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नक्षत्र की प्रतिदन्दिनी है । ` वैष्णव कविता के मान-खंडितादि के पदों में 
चन्द्रावली ही राधिका कै प्रेम की मुख्य प्रतिद्रन्दिनी के तौर पर दिखाई 
पड़ी है । हमने “उज्वल-नीलमणि' के कृष्ण-वल्लमा' प्रकरण में रात्रा श्रौर 
चद्रावली को कृष्ण की नित्यप्रियाके रूप में वणित देखा है ।* लेकिन इन 
दोनों नित्यप्रिया्नों मे तत्त्वतः राधा की श्रेष्ठता ही स्वेव्र॒ वणित हुई दै) 
दोनों में मौलिक श्रन्तर यह है--राधिका के ^ परेम में श्रात्म-सुख की इच्छा 
का लेशमात्र नहीं है, सब कृच ही कृष्णसुखैक-तात्पयं है । लेकिन चन्द्रावली 
की कृष्णप्रीति में श्रात्मप्रीति-कामना की गंध थी । स्वांगसंगदान के हारा 
राधिका की सेवा केवल कृष्णसुख उत्पन्न करने के निमित्त थी । लेकिन 
चन्द्रावली के स्वांगसंगदान के द्वारा सुख उत्पन्न करने की चेष्टा मं खुद 
सुखी होने की कामना भी वतमान थी । इसलिए हम देखते हैँ कि परवर्ती 
काल मे राधातत्त्त श्नौर चन्द्रावली-तत्त्व वैष्णवों के सामने दो भ्रलग तत्त्वो 
के रूप में दिखाई पड़ थे। 

राधा-चन्द्रावली की बात च्ोडकर साधारण तौर से गोपरमणियों से 
कृष्ण के श्रवैषत्रेम के ग्रौचित्य के सम्बन्ध में भागवत-पुराण में प्रथम श्रौर 
स्पष्ट प्ररन दिखाई पडता टै । रास-लीला के वर्णन में देखते हैँ कि परोढा 
गोपि्यां जेठानी कै कहने पर ही कृष्ण की संगिनी बनी थीं । कृष्णचरित्र 
के प्रति श्रसीम श्वद्धावान्‌ धमंनिष्ठ महाराज परीक्षित ने श्रीशुकदेव से इस 
विषय में एक प्रन किया था--“धममं के संस्थापन श्रौर प्रधमं के 
्रदाम के लिए भगवान जगदीरवर श्रपने भ्रंश में श्रवतीणं हुए थे; धमसेतु- 
समहं के वक्ता, कर्ता श्रौर भ्रभिरक्षिता वही कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के 
पास जाने जैसा प्रतिकूल श्राचरण क्यों किया था?” तव तक परकीयावाद 
एक तत्त्व के रूप में नहीं बन पाया था, इसीलिए शुकदेव ने प्रत्यन्त स्पष्ट 
ग्रौर सहज भाव से उत्तर दिया था। उन्होन कहा था--''तेजस्वियों के 
लिए कोई भी चीज दोष की नहीं है, जसे सर्वभुक्‌ ्रम्नि ( जिसे कभी भी 


(१) राधा-चन्द्रावली-मुख्याः प्रोक्ता नित्यप्रिया व्रजे । 
कृष्णवल्नित्यसौन्दर्यं -वदग्ध्यादिगुणाश्रयाः ।। 


उज्ज्वलनीलमणि, कृष्णवल्लभा, ३६ 
(२) संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । 
श्रवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीडवरः ।। 
स॒ कथं धमेसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमशेनम्‌ ।। 
भागवत, १०।३३।२६-२७ 
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पाप या मलिनता स्पदं नहीं करती है) 1... .ईख्वरगणों का | ही 
सत्य है, ्राचरण सदा सत्य नहीं होता; जो-जो क्रियाएँ उनके स्ववचोयुक्त' 
अर्थात्‌ जो श्राचरण उनके वचन से संगत है, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति केवल उसी 


का श्राचरण करें ।"* यह तो हमरा लौकिक नीति का पक्ष । तत्त्व की दुष्टि 
से देखा जाय तो जिन मुनियों का श्रखिल क्मेबन्व योगप्रमाव के द्वारा 


विधूत हृभ्रा है वे मुनि भी जिसके पादपंकजपरागनिषेवतृप्त होकर स्वेच्छा 
के भ्रनुसार श्राचरण करके भी बन्यनग्रस्त नहीं होते ह, उस भगवान्‌ के 
ग्रपनी इच्छा से ग्रहण किए हृए वपु में बन्धन कहाँ ? गोपियों का, उनके 
पतियों का, सभी प्रकार कै देहधारियों का जो भ्रन्तइ्चरण करते हँ वह 
अ्रध्यक्ष (बुद्ध्यादिसाक्षी भगवान्‌) क्रीड़ा के लिए ही मत्येदेह धारण करते 


है "° भ्र्थात्‌ तत्त्वतः जो सभी प्राणियों की देह ग्रौर भ्रन्तर में विराजमान 
रहकर निरन्तर “रमण' कर रहे ह उनके लिए परदार नाम की कोद 


चीज नहीं है, श्रतएव परदाराभिमदेन का कोई प्रशन ही नहीं उठता है। 
वृन्दावन के गोस्वामियों के ्राविर्भाव के पहल ही प्रधान गोपिनी के 
रूप मे राधा वैष्णव-साहित्य में सुप्रतिष्ठित हो चुकी थीं । राधा-चन्द्रावली 
तथा दूसरी गोपियों का ग्रवलम्बन करके प्रेम के विभिन्न प्रकार के भेद 
दिखाते हृए रूपगोस्वामी ने कृष्ण-वल्लभाग्रों को स्वकीया-परकीया में वाटा 
है; साधारण तौर से रुक्मिणी भ्रादि महिषियाँं स्वकीया श्रौर राधादि 
गोपियां परकीया मानी गई । लेकिन रूपगोस्वामी के नाटक तथा दूसरी 
रचनाग्रों पर विचार करने से लगता है कि उन्होने भी तत्त्वतः परकीया- 
वाद को स्वीकार नहीं किया है । उनके ललित-मधिव नाटक कै पूणेमनोरथ 
नामक दसवें श्रंक में हम देखते हैँ कि द्वारका कै नव-वृन्दावन में सत्राजित्‌ 
(१) तेजीयसां न दोषाय वहेः सवेभुजो यथा ॥। 
>< >८ ४९ 
ईङव राणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचेरत्‌ ।। 
वही, १०।३३।२६,३१ 
(२) यत्पादपंकजपरागनिषेवतुप्ता 
योगप्रभावविधूताखिलकमंबन्धाः । 
स्वेरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कतः एव बन्धः ॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तरचरति सोऽध्यक्षः कीडनेनेह देहभाक्‌ ।। 
वही, १०।३३।३४, ३५ 
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| की कन्या सत्यभामा-रूपिणी राधिका से कृष्ण का विधिवत्‌ व्याह 
त्रा है । इस व्याह मे सतीश्रेष्ठा श्ररुन्धती, लोपामुद्रा, शचीदेवी के साथ 
इन्द्रादि देवगण, वृन्दावन के नन्द-यशोदा, श्रीदामादि सखागण, भगवती 
पौणेमासी श्रादि भ्रौर द्वारका के वसुदेव-देवकी ग्रादि सभी उपस्थित थीं । 
 विदग्ध-माधव' नाटक मे भी देखते है कि श्रभिमन्युगोप या ग्रायान घोष 
से राधिका के व्याह के प्रसंग में कहा गया है कि म्रभिमन्युगोप से राधिका 
का व्याह सच्चा व्याह नहीं है, अभिमन्युगोप के ठगने के लिए ही स्वयं 
योगमाया ने उनके व्याह को सच्चा व्याह का विवास करा दिया था। 
वास्तव मं राधादि सभी श्रीकृष्ण की नित्य-प्रेयसी हैं ।' तो हम देखते 
हैं कि रूप्रगोस्वामी के मतानुसार श्वीकृष्ण का नित्य-प्रेयसीत्व ही राधादि 
गोपियों का स्वरूप-परिचय है, बाहर उनका श्रनूढा कन्यापन या दूसरी 
गोपियों का स्त्रीत्व योगमाया द्वारा घटित कराया एक प्रातिभासिक सत्य 
मात्र है। इस प्रसंग मे स्मरण किया जा सकता है कि, भागवत के रास- 
वणेन में भी कहा गया है कि गोपि्यां जब रास~कज मं श्रीकृष्ण के साथ 
रासलीला में तल्लीन थीं तब भी योगमाया के प्रभाव से गोपियों का 
माया-विग्रह उनके श्रपने श्रपने पतियों की बगल में ही था ।२ 
कृष्ण-वल्लभा-प्रकरण' मे रूपगोस्वामी ने परकीया के विषय में जो 
विवेचन किया है उसे देखने से पता चलता है किं गोपियों के परकीया 
भ्रम के प्ररनसे उन्होने नानाप्रकार से कन्नीकाटने याउसे हल्का करने की 
कोटिश की है। नायक-प्रकरण में रूपगोस्वामी ने श्रीकृष्ण के श्रौपपत्य 
के विवेचन कै प्रसंग में, इस श्रौपपत्य पर ही श्युंगार का प्रेमोत्कषं प्रतिष्ठित 
है, इसे स्वीकार किया है श्रौर इसी प्रसंग में भरत मनि के मत का उल्लेख 
करके दिखाया है कि इस प्रच्छन्न कामुकता में ही मन्मथ की परमा रति 
है । लेकिन इसी प्रसंग मं उन्होने यह भी कहा है-- 
लघुत्वमन्र यत्‌ प्रोक्तं तत्तु प्राकृतनायके । 
न॒ कृष्णे रसनिर्यासस्वादाथमवतारिणि ।, 
मर्थात्‌ प्रेम के इस उपपतित्व के विषय मं लघुत्व की जो बात कही 
गई वह्‌ प्राकृत नायक के लिए लाग्‌ होती है, रस के निर्यासि के आस्वादन 
के लिए जो कृष्णावतार है उसके लिए इसकी कोई बात लाग्‌ नहीं होती 
है । रूपगोस्वामी क। यह कथन भागवत के स्वरसे ही मेल खाता है। 
(१) तद्वंचनाथेमेव स्वयं योगमायया मिथ्वेव प्रत्यायितं तद्विधा- 
नामृद्राहादिकम्‌ । नित्य-प्रेयस्य एव खलु ताः कृष्णस्य । (प्रथम श्रंक ) 
(२) १०।३३।३७ 







जकः भोः =-= च 
~ 
~ 


१ 


== - + 


मायाय 


-- ~ ~~ ` ज = भक क = कः 


~~~ 


[त ` त 2 व 


= --- ~~ 


सा क 
यि कन 


कि 


त नद = = क _ ~ अ = क 


कि पि क क व ~ 
गृ 9 ककि अ 


क णण वकाः क प--रकर्कनत र्कः ज 


व्क क) ॥; ~क भकः 


~ पड =+ ~ = 
° सण 
प ¡१ 


(9, ५ 
॥ क व जि ~ ज को 2 अ = क त-क क~ = 
„` त-क, कनका क =-= "= 9 कि = = = =-= 6 


~~ तु का ना ~= ~~ 
अ 


जाक -- 
न ~~ भ 
५ 


7 + 


ष्व 
हः ए 
३ े = चद रै 


~ दद्भद्रक््ङ्भङ्ध 
< 


रा-क 


[त 1 7 1 1 
६ रै 


इ का जम 
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खूपगोस्वामी का भ्रनुसरण करके जीवगोस्वामी ने इस स्वकीया-परकीया 
के बारे में बहुत विचार किया है । “उज्ज्वलनीलमणि की 'लोचन-रोचनी' 
टीका म जीवगोस्वामी ने उपर्युक्त इलोक का भ्रवलम्बन करके विस्तृत 
श्रालोचना की दै । दूसरी जगह प्रासंगिक ढंग से जीवगोस्वामी ने श्रपना 
मत व्यक्त किया है। उनके इन मतो पर विचार करते से दिखाई पडता 
है कि जीवगोस्वामी तत्त्वतः परकीयावाद का समर्थन नहीं करते थे । 
उनके मतानुसार परमस्वकीया मे ही राधापरेम का चरमोत्कषं टै । स्वरूप 
मे--म्र्थात्‌ भ्रप्रकट ब्रजलीला मं राधाकृष्ण की परमस्वकीया है, वहाँ 
कृष्ण के उपपतित्व का लेशमाच्र भी नहीं है। इसीलिए जीवगोस्वामी ने 
ग्रपने "गोपाल-चम्प्‌' नामक गद्य-पद्य काव्य के उत्तर-चम्पू मे राधाकृष्ण 
का व्याह कराया है । परकीया-वाद के बारे में रूपगोस्वामी की चित्त- 
प्रवणता व्यंजना से समञ्च में ्राने पर भी इस विषय में उनका मत स्पष्ट 
नहीं है, लेकिन जीवगोस्वामी ने इस विषय में श्रपना मत स्पष्ट व्यक्त 
किया है। उनके मतानुसार गोपाललीला में स्वकीया ही परम सत्य है 
परकीया मायिक मात्र है, कृष्ण की योगमाया प्रकट-वृन्दावनलील। में इस 
परकीया भाव का विस्तार करती है । प्रकट-लीला में रसनिर्यास-प्रास्वादन 
की परिपाटी कै लिए ही ्रात्माराम पुरुष श्रषनी माया के द्वारा ही एक 
परकीयापन का भान करके परम वैचिव्य उत्पन्न करता है । प्रकट-लीला के 
त्र में राधां रौर दूसरी गोपियाँ व्यवहारिक जीवन में श्रपने पति ग्रादि को 
रस्वीकार नहीं कर सकीं । लेकिन कृष्ण से जब कभी उनकी भेट होती 
तब कृष्ण को वे प्राणवल्लभ जानते हृए भी योगमाया के प्रभाव से उनका 
स्वरूप-ज्ञान श्रौर कृष्ण से उनके स्वरूप-सम्बन्ध का ज्ञान भ्रावृत रहता; 
इसी के फलस्वरूप एक परकीया श्रभिमान होता था । प्रश्न हो सकता है कि, 
निवारणादि उपाधि के द्वारा ही परकीया रति मेँ प्रम की विशेषता सिद्ध होती 
है, ग्रप्रकट ब्रज में ्रगर राधा का स्वकीया-पन ही परम सत्य है, तो वहां प्रेम का 
इस तरह का उल्लास श्रौर उत्कर्षं किस प्रकार साधित हो सकता है ? इसके 
उत्तर में जीवगोस्वामी का यह कहना है कि श्रप्रकट व्रजधाम मं राधा का इस 
प्रकार का ब्रेमोत्कषं नित्य ग्रौर बिलकल स्वाभाविक दै, मादनाख्य महाभाव्‌- 
पराकाष्ठा कै श्रन्दर इस प्रकार का रागोत्कषं स्वाभाविक रूप से ही वतं- 
मान है । जो स्वाभाविक है उसकी महिमा किसी भी प्रशा में कम नहीं 
है । एक मतवाला हाथी जब सभी तरह की बाधाग्रो-विघ्नों को पारकर 
प्रागे बढता है उस समथ उसकी ग्रसीम शक्तिमत्ता प्रकट होती है । लेकिन 
इस बात को कोई नहीं कटेगा कि जब वह चूपचाप रहता है तब उसमें 
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शक्तिमत्ता नहीं रहती है । उसी तरह प्रकटलीला में श्रपने प्रेम के 
पथ के सारे बाधा-विध्नों का अ्रतिक्रमण कर राधा ने जिस रागोत्कषं का 
परिचय दिया है, भ्रप्रकट ब्रजधाम में परम स्वकीयावस्था में उनके उस 
रागोत्कषं मे किसी प्रकार की कमी दिखाई पडी टै, एेसा सोचने के लिए 
कोई कारण नहीं है ।'' 

लेकिन हम देखते हैँ कि जीवगोस्वामी के परवर्ती काल मं परकीयावाद 
परमतत्त्व कै रूप मेँ ही स्वीकृत हृभ्रा है । परवर्ती काल के लेखकों ने जीव 
गोस्वामी को भी परकीयावादी सिद्ध करने की चेष्टा की है । हमने चंतन्य- 
चरितामृतः-कार कृष्णदास कविराज के परकीया-तत्त्व समथन की बात 
लिखी है ।२ परवर्ती काल के पंडित विक्वनाथ ने भी श्रपनी दारेनिक 


द्ष्टि से इस परकीया मत को प्रकट श्रौर्‌ श्रप्रकट दनो लीलाश्रीं मह 


(१) उज्ज्वलनौलमणि के नायक-प्रकरण के उपयु क्त इलोक को टीका 
में जोवगोस्वामी ने परकीयावाद के विरुद्ध जो विवेचन किया है उसके 
ग्रत मं एक संशय-उद्रेककारी शलोक छोड गए हें । उपसंहार मं एक 
व्लोक है-- 

स्वेच्छया लिखितं किचित्‌ {किचिदत्र परेच्छया । 
यत्‌ पूर्वापरसम्बन्धं तत्‌ पूवेमपरं परम्‌ ॥ 

इस इलोक की प्रामाणिकता के बारे मं किसी किसी विद्वान्‌ ने सदेह 
प्रकट किया है। इस विषय में श्रौर परकौया-वाद के सम्बन्ध मं जीव- 
॥ कै मत को विस्तत श्रालोचना के लिए श्रौ राधा-गोविन्द नाथ 
लिखित चेतन्यचरितामृत की भूमिका देखिए । 

(२) किन्तु कविराज गोस्वामी नं भी चरितामृत कौ श्रादि लीला मं 
(चतुथं परिच्छेद मं) श्रीकृष्ण कौ प्रकट-लीला मं श्रवतार के सम्बन्ध मं 
कहा है 

वकुण्ठाद्ये नाहि ये लीलार प्रचार । 
से से लीला करिब याते मोर चमत्कार ।। 
मो विषये गोपीगणेर उपपति भावे । 
योगमाया करिबेन श्रापन प्रभावे ॥ 

लेकिन यहाँ लगता है कि, योगमाया के प्रभाव से गोपियों कौ उपपति 
भाव लेकर जो लीला है वह प्रकट-लीला की ही विशेषता है, बेकुठादि मं 
इस प्रकार के उपपति भाव की लीला नहीं है, ्रौर इसीलिए बेकुठादि 
कौ लीला से कृष्णावतार के तौर पर श्रवतार-लीला में हौ लीला की 
श्रधिकतर रसपुष्टि हई हे । 
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एक समान प्रमाणित करने की चेष्टा की है । यदुनन्दन दास के नाम से 
प्रचलित "कर्णानन्द' ग्रंथ मे इस परकीया-वाद की स्थापना जीवगोस्वामी 
का श्रसल उदेश्य है, यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । परवर्ती काल मे 
स्वकीया-परकीयावाद के सम्बन्ध में वितकं-सभा हर्द शी श्रोर उसमे 
युवितितकं के दवारा परर्क्या-वाद की ही प्रधानता स्थापित हई थी, एसे कूच 
तथ्यों का पता चलता है, इन तथ्यों की प्रामाणिकता संशयातीत नहीं है । 


कूल मिलाकर हम देखते हैँ कि परवर्ती काल मं गोस्वामियों के परकीया- 
वाद ने धीरे-धीरे प्रधानता प्राप्त की । तत्तवतकी दुष्टि के श्रलावा एतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने से इस परकीया-वाद की प्रतिष्ठ के बारे मेदो 
प्रधान कारण मालूम होते हँ । पहला कारण है, बंगाल का वैष्णव-धमं 
ओ्रौर साहित्य मुख्यतः राधाकृष्ण कौ प्रमलीला का अ्रवलम्बन करके रस्‌- 
समृद्ध है । जयदेव के बाद चंडीदास-विद्यापति श्रौर उनके बाद के श्रगणित 
वैष्णव कवियों ने राधा-कृष्ण-प्रेम की सूक्ष्म, भ्रसंख्य विचित्रता्नों के साथ 
-रचनाणए प्रस्तुत की ह । इन सभी काव्य-कविताग्नों के भीतरसे राधा का परकीया- 
पन साहित्य मे इस तरह प्रतिष्ठित हो गया था कि तत्त्वकी दृष्ट से उसे 
श्रस्वीकार करने या केवल व्याख्या से ढक रखने की सूरत नहीं थी । 
परकीया को केवल मायिःः मान लेनेसे तो राधा-कृष्ण की प्रकट लीला 
( जो मुख्यतः वैष्णव-साहित्य, का उपजीव्य है ) प्राणहीन हो जाती । 
वैष्णव कवियों द्वारा श्रंकित प्रेममयी राधिका की मूति को सजीव करनं 
के लिए इस परकीयावाद के परमार्थत्व को भी स्वीकार करनं की 
्रवदयकता थी । राधाकृष्ण की समृद्धलीला की क्रमशः प्रतिष्टा के साथ-साथ 


परकीयावाद भी क्रमशः प्रतिष्ठित हूश्रा है । 


लगता है कि राधा का श्रबलम्बन करके इस परकीया-वाद की प्रतिष्ठा 
के पीछे तत्कालीन एक विदोष प्रकार की ध्मं-साधना का प्रभाव भी था। 
यह है नर-नारी के यगल-रूप की साधना । हिन्दुतंत्र, बौद्धतंत्र, बौद्ध-सहजिया 
श्रादि कै श्रन्दर से नर-नारी की युगल-साधना की यह धारा प्रवाहित थी । 
वैष्णव-सहजिया में प्राकर इस धारा ने एक विरोष रूप ग्रहण किया था । 
सर्वत्र एक श्रारोप-साधना की व्यवस्था थी, इसके बारे मेँ हम श्रागे लिखेगे । 
इस श्रारोप-साधना में नारी-ग्रहण कौ जो पद्धति है वहाँ परकीया की ही 
प्रधानता दिखाई पडती है, विशेष करके वैष्णव-सहजिया लोगो की साधना मे । 
सहजिया साधना मेँ परकीया की इस प्रधानता ने परवर्ती काल में वैष्णव-धमं 
की राधा के परकीया-पन में विश्वास को श्रौर भी दृढ्‌ किया था, एसा 
प्रतीत होता है । 
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तत्त्व की दृष्टि से राधा कै बारे में प्रौर एक बात पर विचार 

करके हम इस प्रसंग का उपसंहारं करेगे । हमने देखा है कि, परमतत्त्व 

की यह रसस्वरूपता ही उसकी प्रेम-स्वरूपता है । इस प्रेम में कृष्ण विषय 

ग्रौर राधा श्राश्रय है । हम कह सक्ते हँ कि भगवान्‌ कौ प्रेमरूपा 

| ह्वादिनी-शक्ति का राधिका ही पूणंतम प्राधार हं । यह परमप्रेमानन्द इस 
राधिका के भ्रन्दर से जगत्‌जीवों में भक्तिरसके रूप मं फल जाता है। 

उस दृष्टि से राधिका ही भगवान्‌ की भक्त रेष्ठ हँ । लेकिन यहाँ एक 
बातको साफ कर लेना चाहिए । राधिकाके कृष्ण की श्रेष्ठभक्त होनेपर भी 

ग्रौर राधिका कै श्रन्दर से ह्लादिनी शक्ति भक्तिरस के रूप मं प्रवाहित होनें 


पर भी राधिका-स्वरूपत्व प्राप्ति या राधा के भाव से कृष्ण की सेवा जीव 
के लिए कभी संभव नहीं है । हम इसीलिए जीव के सखी-भाव की साधना 


की बात सुनते हैँ । लेकिन इस सखी-भाव की साधना के ग्रन्दर भीदो 
| प्रकार की साधना के भेद को साफ-साफ समञ्न लेना होगा, एक है रागा- 
त्मिका स्वातंत्यमयी सेवा श्रौर दूसरी है रागानुगा ्रानुगत्यमयी सेवा । 
नित्य-व्रजधाम मं सुबल श्रादि या नन्द-यशोदा श्रादि या राधिका भ्रादि 
कष्ण के जो नित्य परिकर है केवल उन्हीं को रागात्मिका सेवा करने का 
ग्रधिकार है। यहाँ राग उनका नित्य-्रात्मधमं है, इस प्रात्मधमं के 

रूप मं राग में प्रतिष्ठित रहकर जो नित्य सेवा है वही रागात्मिका सेवा 
है । जीव इन व्रज-परिकरगणों का श्रानुगत्य स्वीकार करके उनके राग 
| ग्रनुग के तौर पर ही कृष्ण की सेवा कर सकता है। सुबल भ्रादि 
व्रजसखाग्रों का कृष्ण के प्रति जो सखाभाव से प्रीति या राग है यह उनका 


नित्यसिद्ध श्रात्मधमं है, श्रतएव सुबल भ्रादि का सखाभाव से कृष्ण की 
सेवा रागात्मिका सेवा है; भक्तों के लिए सुबल भ्रादि की सख्यप्रीति परमा- 


दर्शा, परमसाध्य वस्तु है, इस साध्य के लिए साधन होगा रागानुग भाव 
प्र्थात्‌ श्रनरूप-सेवा का श्राचरण, श्रवण-स्मरण श्राद्दे के द्वारा भ्रनुरूप 
राग से सुचि उद्रोधित करके लीला का भ्रास्वादन करना । जीवगोस्वामी नें 
भ्रपने भक्ति-संदभं में कहा है, यह रागात्मिका भक्ति साध्यरूपा भक्ति- 
लक्षण राग-गंगा में तरंग-स्वरूपा है, इसका साध्यत्व ही है, साधन-प्रकरण मं 
इसका प्रवेश नहीं है । रागानुगा में साधक-भक्त के चित्त मं पूर्वोक्त राग- 
विरोष से रुचि ही उत्पन्न होती है, स्वयं राग-विदोष उत्पन्न नहीं होता । 
यहाँ राग-सुधाकर के .किरणाभास के द्वारा भक्त-हृदयरूप स्फटिकमणि 
मानो समुल्लसित हो उठती है, उस  चित्तसमुल्लास रूप रुचि के दारा 
प्रणोदित होकर जो भजन होता है वही रागानुग साधन है । जीव के लिए 
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यही संभव है ।* रूपगोस्वामी ने ग्रपने भक्तिरसामृतसिन्धु के पूवं भाग 


की साधनभवितिलहरी मे रागात्मिका भक्ति के सम्बन्ध मे कहा है, इष्ट 
ने स्वाभाविकी परमाविष्टता ही राग है, तन्मयी म्र्थात्‌ वह रागमयी 
जो भक्ति है वही रागात्मिका भक्ति है) ग्रौर व्रजवासियों में भ्रभिव्यक्त 
रूप से विराजमान जो रागात्मिका भक्ति है उसकी भ्रनुसृता भक्ति ही 
रागानगा नाम से विख्यात है ।'* राधाप्रेम ही पूणं मधुर रस का रागात्मक 
प्रेम > वह एक राधा के सिवा श्रौर कहीं भी संभव नहीं है। इस राधा 
की काय-व्यूह्‌-स्वरूप हं सखियां, मंजरीगण उन सखियों की भ्रनुगता सेवा- 
दासी है, श्रीरूपमंजरी भ्रादि ये मंजरीगण भी गोलोक की नित्यपरिकर 
है; श्रनुग-भाव से उनकी सेवा ग्रौर लीला-म्ास्वादन ही जीव का श्रेष्ठ 
काम्य है। रागानुग भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की श्रष्टकालीन' लीला का 
स्मरण ही वष्णव-साधकों का प्रधान साधन है । कृष्ण की भ्रष्टकालीन 
लीला का श्राभास पुराणादि में मिलता है, रूपगोस्वामी करई लोकों मं 
संक्नेप मे श्रष्टकालीन लीला का उल्लेख कर गएु हैँ । कविकरणपूर की 
श्रङ्ृष्णाह्िककौमुदी', कृष्णदास कविराज के 'गोविन्दलीलामृत काव्य 
ओ्रौर विद्वनाथ चक्रवर्ती के श्रीकृष्ण-भावनामृत' मं म्रष्टकालीन लीला 
का सुमधुर विस्तार दिखाई पड़ता है । सिद्धकृष्णदास बाबाजी के भावना- 


सार-संग्रह' मे इस श्रष्टकालीन लीला के बारे मं धाराबद्ध ग्रौर सुविन्यस्त 
करीब तीन हजार रलोक उद्त हैँ । वैष्णव कवियों नं ग्रपनी-ग्रपनी बंगला 


पदावली में राधाकृष्ण की इस श्रष्टकालीन लीला का मधुर रूप दिया है । 
°निशान्तलीला' से यह श्रष्टकालीन लीला शुरू होती है, इसके बाद ॒प्रात- 
लीला, 'मध्याह्नलीला, श्रपराह्ललीला', 'सायंलीला , श्रदोष-लीला' ग्रौर 
ग्रत मे नैरलीला' होती है । विचित्र श्रवस्थान के अन्दर से श्रीराधिका 
कोही हम इस कृष्णलीला का प्रधान श्रवलम्ब देखते है । दूसरे ब्रजपरिकर- 


गण ते प्रत्यक्ष या परोक्ष में इसी लीला का ही रसपरिपौषण किया है। 


(१) तस्याश्च साध्यायां राग-लक्षणायां भकव्ति-गंगायां तर ङ्गरूपत्वात्‌ 
साध्यत्वमेवेति न तु साधनप्रकरणेऽस्मिन्‌ प्रवेशः । श्रतो रागानुगा 
कथ्यते । यस्य पूर्वोक्ते रागविशेषे रुचिरेव जातास्ति न तु राग 
विज्ञेषे एव स्वयं, तस्य तादश्रागसुधाकरकराभाससमुल्लसितहदय- 
स्फटिकमणेः शास्त्रादिशुतासु तादश्या रागात्मिकाया भक्तेः परिपाटीष्वपि रुचिर्जा- 
यते । ततस्तदीयं रागं शुच्यानुगच्छन्ती सा रागानुगा तस्येव प्रवतंते ।\३१०।। 

(२) इष्टे स्वारसीको रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 

तन्मयौ या भवेद्भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ 
विराजन्तीमभिग्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु । 
रागात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते ॥। 
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एकादश अध्याय 
चेतन्य-चरितामत मं व्याख्यात गौरतत्व श्रौर राधातत्त्व 


कृष्णदास कविराज के चैतन्य-चरितामृत प्रंथ को तत्त्वालोचना की दृष्टि 
से वृन्दावन के गौस्वामियों के प्रथो मं श्रालोचित तत्त्व-समूह का कवित्व- 
मय सार-संकलन कहा जा सकता है । कविराज गोस्वामी ने श्रपने ग्रंथ में 
रूप-सनातन द्वारा विवेचित तत्त्व-समूह महाप्रभु चैतन्यदेव के उपदेश 
के श्रनुसार ही इस तरह प्रचारित किया है। एतिहासिक दृष्टि से इस 
विषय में मतभेद हो सकता है । लेकिन एक खास चीज को देखना होगा । 
वह यह है कि चैतन्य के श्राविभवि के बाद से श्रीराधा भ्रौर श्रीचैतन्य 
भक्त-कवियों का तत्त्वालोचना मं श्रौर काव्य-रसायन मं बहूतेरे स्थलों पर 
मिलजुलकर एक हो गए हँ । सन्यास लेने के बाद चैतन्य ने जब श्रपने 
गोरे भ्रंग पर भ्ररुण-वणं का वसन धारण किया तभी से वे तन-मन से 
मानो राधा हो गए हैँ । परवर्ती काल मं प्रेमोन्माद दशा मं उनकी सारी 
चेष्टां रौर आचरण प्रेमोन्मादिनी राधा कीही बात याद दिला देते है, 
कम से कम गौडीय वेष्णव-गण के वणेन में चैतन्य को हम इसी रूप 
ग्रौर इसी भाव मेपा रहे हँ। श्रामार गोरा भावेर राधाराणी--यह 
सभी गौडीय भक्तो प्रौर कवियों का अ्रटल विश्वास है । चैतन्य-चरितामृत 
में कृष्णदास कविराज ने कहा टै - 


राधिकार भावम्‌ति प्रभुर भ्रन्तर । 
सेड भावे सुखदुःख उठे निरन्तर ।॥। 
शेषलीलाय प्रभुर विरह उन्माद । 
भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद ॥। 
राधिकार भाव यद्धे उद्धव दशने । 
सेड भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने ।। 
रात्रे विलाप करे स्वरूपेर कंठ धरि । 
श्रावेश्ो श्रापन भाव कटेन उघाडि ॥ 
--चेतन्य-चरितामृत (श्रादि, चतुथं) 
इस प्रकार से चैतन्य के परवर्ती बंगला-साहित्य में श्रीराधा का रूप 
विकसित हूभ्रा । एक श्रोर ` चैतन्य जिस तरह अपने सारे प्रेम-विरह 








1 
।॥! 
॥६। 
।1| $; 
1३. 
1: 
॥ 
१. 








( २४० ) 


की चेष्टा को लेकर श्रीराधा के भ्रनुरूप चित्रित होने लगे, उसी तरह 
दूसरी ओर श्रीराधा भी चैतन्य के भावरूप में भ्रंकित होने लगीं । चतन्य- 
चरितामृत मे प्रेमावेश मं विह्वल महाप्रभु के वणेन मे देखते है-- 
श्राचछाड खाइया पड़ भूमे गडि जाय । 
सुवणं पवेत येन भूमिते लोटाय ॥ 
चंडीदास के नाम से प्रचलित एक पद में (इस पद के चैतन्य के पर- 
वर्ती यग में रचित होने की संभावना है) राधा के वर्णन में हम देखते हँ-- 
ग्रकथन बेयाधि ए कहा नाहि जाय । | 
जे करे कानुर नाम धरे तार पाय ।। 
पाये धरि पड़े से चिकुर गडि जाय । 
सोनार पुतलि जेन धूलाय लुटाय ॥ 
यहाँ कौन किससे प्रभावित हुभ्रा है उस बहस में न पड़ने पर भी 
यह साफ समञ्ञ मे ्रा जाता है कि यहाँ राधा भ्रौर गौरांग एक हो गए 
हँ । कृष्ण के विरह मं उंगली से भूमि पर निरन्तर लकीर खीचती हुई 
राधा को हम देखते हँ-- 
उपवन हेरि मरि पड़. भूतले चिन्तित सखीगण संग । 
पद-्रंगुलि देइ खिति पर लेखडइ पाणि कपल-श्रवलम्ब ।। 
उसी तरह चैतन्य को हम देखते है-- 
भावावेदो कमु प्रभु भूमिते बसिया । 
तज्जेनोते भूमि लेखे श्रधोमुख हैया ।। (मध्य, १२बां} 
कवि विद्यापति के नाम से राधा-विरह का एक पद मिलता है- 
माधव कत परबोधब राधा । 
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि बेरि 
रब जिड करब समाधा ॥ 
धरणि धरयि धनि यतनहि बेठत 
पुनहि उठ्ड नहि पारा । 
सहजहि विरहिणि जग माहा तापिनि 
वैरि मदन-शर-धारा । 
श्ररुण-नयन-लोरे तीतल कलेवर 
विलुलित वीघल केला । 
मन्दिर बाहिर करइते संशय 
सहचरि गणर्ताहि शेषा ।। 
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पद को पठने से मन में जो चित्र उदभासित हो उठता है उससे इस 

पद को चैतन्य कै परवर्ती काल के बंगला के किसी चतन्य-प्रभावित विद्या 
पति की रचना मानने की इच्छा होती है । ज्ञानदास के एक प्रसिद्ध ्रभि- 
सार के पद में देखते ह-- 

श्रावेशे सखीर श्रंगे भ्रंग हेलाइया । 

पद-श्राध चले श्रार पड़े मुरछिया ॥ 

रराव खमक वीणा सुमिल करिया 

वृन्दावने प्रवेशिल जय जय दिया ।। 


रराव, खमक, वीणा बजाते हुए जय-जयकार करते जो दल वृन्दावन 
मे घुसा वह चैतन्य महाप्रभु का ही की्तनदल था भ्रौर भावावेश से सखी के 
(गदाधर रादि के?) प्रग के सहारे जो श्राधा पग चलते श्रौर फिर 
मूचित हो जाते, वे भी स्वयं चैतन्य हैँ इस बात को समञ्चने में कटिनाई 
नहीं होती ।' 

वास्तव मे महाप्रभु श्रीचैतन्य का सारा जीवन इस ग्रप्राकृत राधा-प्रेम 
की भाव-व्याख्या है । साधारण लोगों के लिए भ्रप्राकृत राधाप्रेम एक ग्रमते 
तत्त्वभावना मात्र है; ये सारी तत्त्व-भावनाएँ महाप्रभु के जीवन मे विषयी- 
कृत हई थी, इसीलिए साधारण जीव के लिए महाप्रभु के प्रेम के द्रारा 
राधा-प्रेम को समञ्ञ लेना ही सही रास्ता है। चैतन्य के परवर्ती कवियों ने 
महाप्रभु के राधाभाव से संभावित प्रेम-मूति को लेकर ठीक राधा के 
भ्रनुरूप भाव-चेष्टा श्रादि का वणन करते हए बहुतेरे पद लिखे है । ये 
पद भ्रव कीतंन के प्रारंभ में “गौरचन्दिका' (भूमिका) के रूपमेंगषए 
जते हं । महाप्रभु का यह प्रेम मानो राधा-प्रेम के गूढ़ रहस्य मं पवेश 
करने कौ कंजी है । वासुदेव घोष (नरहरि सरकार ?) ने इस तत्त्व का 
बड़ सुन्दर ढंग से वणेन किया है-- 


(१) चेतन्य के परवर्तो युग के वैष्णव कवि केवल श्ीराधा के वर्णन 
मही महाप्रभु की विरह चेष्टादि के चित्र के द्वारा प्रभावित हृए थे एसी 
बात नहीं, जगह जगह विरहकातर शरकृष्ण भी महाप्रभु के श्राद के 
अनुसार ही वणित लगते हें । गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद है-- 


रा कहि "धा" पहं कहइ न पारइ धारा धरि बहे लोर । 
सोइ पुरुषमणि लोटाय धरणि पुन को कह ्रारति श्रोर ॥ 


श्रीकृष्ण के पवेराग का यह वणेन महाप्रभु के विरहु-वर्णन से एकाकार 
हो गया हे। 
१६ 
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यदि गौरंग ना हत कि मेने हृइत केमने धरिताम दे । 
राधारं महिमा ` प्रेमरस-सीमा जगते जानत के ।। 
` मधुर-वन्दाविपिन-माुरी.प्रवेश-चातुरी-सार ॥ 
बरज-युवती-भावेर भकति शकति हइत कार ॥। 
वृन्दावन के विपिन मं जिस लीला-माधुर्यं का विस्तार म्रा है उसम 
“्रवेश-चातुरी-स,र दै गौरांग-प्रेम । इसीलिए राधा-प्रेम कीतेन करने कें 
पहले भक्त के चित्त में गूढ़ तत्त्वभावः जगाने के लिए इस गौरचन्धिका 
का कीर्तन कर लेना पडता टै । 


। गौरचन्दिका मे श्रीगौरांग के बारे तेजो पदों दह वे केवल राधा के 
लिषए ही प्रयुक्त नहीं होते, कहीं क।रान्तर से कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होते 
ह । वासुदेव घोष के प्रसिद्ध पद मे कहा गया है-- 


गोरा-रूप लागिल नयने । 
क्िबा निशि किला दिशि शायने स्वपने ।\ 
ज्ञे दिके फिर श्रांखि सेइ दिके देखि । 
 पिद्धलिते करि साध ना पिद्धले आंखि ।! 
कि खेने देिलाम गोरा कि ना मोर हइल । 
निरवधि गोरारूप नयनं लागिल ।\ 
नित निवारिते चाहि नहे निवारण । 
वासुघोषे कहे गोरा रमणीमोहन ॥\ 
यही दहै 'नदीया-नागर' गौराग; कृष्ण थे व्‌ दावन-नागर', वे ही 
 नदीया-नागर' के रूप मं फिर अवतीर्णं हुए । गौडीय भक्तो का विशवास 
; है किं गौरांग स्वरूप से पूर्ण भगवान्‌ कृष्ण के ही अवतार है, कृष्ण के 
रूप म ही उन्होने राधिका की रुभ्र भाव-कान्ति.या देह-कान्ति पाई थी । 
इसीलिए वे श्र॑तःकृष्ण ग्नौर "बहिगौर' हें। 
^ ल्वषाकष्णं सगोागासत्र [नर 
यज्ञः संकोतेन-प्रायेयेजन्ति हि सुमेधसः । धः 
वागत के इस इलोकं के श्राधार १२ ही गौडीय-वैष्णवों ने गौरांग 
के अन्तःछृष्णत्व (कृष्णवर्ण) रौर बहिगौँ रत्व (त्विषा अकृष्णं) सिद्ध करने 
का प्रयास कियादहै। इशी भाव के ब्राधार पर ही स्वरूपगोस्वामी ने रपे 
 कंड्चा में लिला दै- 


न न्््रः 
(१) भागवत, १९ ।५।२६ 













४०) 
राधाङृष्ण्रणयविृतिर्ह्वादिनीशक्तिरस्मा- 
देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ । 
च तन्याख्यं प्रकटमघुना तद्द्वयं चेक्यमाप्तं 
राधाभाव दयुतिसुवलितं नौमि कृष्ण-स्वरूपम्‌ ।। 
राधा कृष्ण की ही प्रणय-विकृति ह्वादिनी शक्ति ह, इसीलिए (दोनो) 
एकात्म होते हए भी देहभेद को प्राप्त हुए पे । श्रब फिर उन दोनों ने एेक्य लाभ 
किय, है । राघाभावद्युति-सुवलित चैतन्याख्य उस कृष्णस्वरूप को मँ प्रणाम करता 
हं 1" राय रामानन्द से राधा-ङृष्ण-तत्त्व पर विस्तारपूर्वक बहस कै बाद जब 
रामान^्द ने महाप्रभु का स्वरूप-द्न करने की इच्छा प्रकट की तो- 
तबे हासि तारे प्रभुं देखवाल स्वरूप । 
रसराज महाभाव दुइ एकरूप ।। (मध्य, श्रष्टम) 
पणं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस च॑तन्य-श्रवतार मे एक ही साथ राधा- 
कृष्ण के युगलरूप में ्राविभाव का क्या तात्पथै है? इस तात्पयं के 
म्रन्दर ही चैतन्य भ्रवतार के सारे गूढ रहस्य छि हँ । इस विषय में स्वरूप 
दामोदर के एकं कडचा के केवल एक इलोक में सारा तत्त्व बड़ी खूबी से 
स्पष्ट हो गया है। 
श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीद्शो वानयेवा- 
स्वादयो येनाद्भुतसधुरिमा कोद्क्ञो वा मदीयः। 
सौख्यञ्चास्या मदनुभवतः कीदशं वेति लोभा- 
तमदावाढचययः समजनि शचीगभसिन्धौ हरीन्दुः ॥ 
जिस प्रेम के द्वारा राधा मेरी म्रद्धत मधुरिमा का श्रास्वादन करती 
हं, श्रीराधा की वह्‌ प्रणयमहिमा कंसी है, श्रौर राधाप्रेम द्वारा भ्रास्वाद्य जो 
मेरी मधुरिमा है वह कंसी है, मेरा अ्रनुभव करके राधा को जो सुख होता 
| वह कैसा है-इसी के लोभ से राधाभाव युक्त होकर शची के गभं 
रूपी सिन्धु में हरि (गौरांग) रूप इन्दु (चन्द्र) ने जन्म लिया है ।"*` 


(१) तुलना कीजिए गोविन्ददास के पद-- 
जय निज कान्ता-कान्ति-कलेवर जय जय प्रेयसी-भाव-विनोद । 
जय  ब्रज-सहचरी लोचन-मंगल जय नदीया-वधू-नयन-भ्रामोद ॥ 


(२) वुलनोय--श्रपारं कस्यापि प्रणयिजनवृन्दस्य कुतुकी 


रसस्तोमं हत्वा मधुर-मुपभोक्तुं कमपि यः । 
रुचं स्वामावत्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन्‌ 


स॒ देवहचेतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु ।। 
` रूपगोस्वामी की स्तवमाला, .२।३ 





( र्ट ) 





गौडीय वैष्णवों के मतानुसार भूभारः हरने के लिए कृष्ण ने श्रवतार 
लिया था, यह एक बहिरंग कथा है; उनका श्राविर्भाव हृश्रा था प्रेमरस के 
निर्यास कै श्रास्वादन के लिए । इस तरेमरस-निर्यास-श्रास्वादनरूप मूल्य 
प्रयोजन के साथ श्रानुषंगिक भाव से भूभार-हरण का प्रयोजन भ्रा मिला था। 
कृष्णावतार के बाद प्रेमास्वादन के विषय में भगवान्‌ को ककं लोभ 
था; स्वरूप दामोदर ने उपर्युक्त श्लोक में उसी लोभ का ही उल्लेख {किया 
है। इस श्लोक मं हम तीन प्रकार के लोभ देखते है-- (१) राधा के 
त्रम की महिमा कंसी है; (२) राधा-आास्वादित कृष्ण की माधु्यमहिमा 
कसी है; (३) क्रष्ण-सम्बन्धी तरेम के श्रास्वादन मं राधा का सुख कंसा 
है । इन तीनां प्रयोजनों से ही अन्त -कृष्ण-बहिगौ रूप मे गौराग का अ्रवतार 
हरा 1 इन तीनों परभोजनों नौर इनका श्रवलम्बन करके श्रीराधा श्रौर उसके 
तरेम का स्वरूप कविराज गोस्वामी ने "चैतन्य-चरितामृत' ग्रंथ के श्रादिलीला 
क्रे चौथे ग्रध्याय मेँ वर्णेन किया ह । उस वणन का अ्रनुसरण करके ही 
हम विषय को स्पष्ट करते की चेष्टा कर रहे ह । 


राधाम की महिमा-व्णेन के प्रसंग मे कविराज गोस्वामी ने कहा टै-- 
महाभाव-स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणौ । 
सर्वेगुण-खनि कृष्ण-कान्ता-शिरोमणि ॥। 
्ृष्णप्रेमे भावित जार चित्त्य काय । 
कष्ण-निजशक्ति राधा क्रीडार सहाय \\ 
इसी ङष्णकान्ता-शिरोमणि राधिका से ही दूसरी कान्ताग्रो का विस्तार 
हृञरा दै । कृष्णकान्ताए तीन प्रकार की है; प्रथम लक्ष्मीगण द्वितीय महिषीगण 
मरौर तृतीय ललित द त्रजागनागण । इनमे-- 


लक्ष्मीगण तार वैभवविलासांशरूप । 
महिषीगण वेभव प्रका स्वर्ग ॥\ 
श्राकार-स्वभाव भेदे ब्रजदेवौगण । 
कायव्यहरूप तार रसेर॒ कारण ।! 
बहुकान्ता के श्रलावा रस का उल्लास नहीं होता है, इसीलिए एकं 
राधिका ही इन तीन प्रकार के बहुकान्ता के रूप में कृष्ण को श्रनन्त 
विचित्र लीलारसास्वःदन कराती है । इसीलिए-- 
गोविन्दानन्दिनौ राधा--गोविन्द-मोहिनौ । 
गोविन्द-सवस्व--स्वेकान्ता-शिरोमणि ॥\ 


# ~ * # चै 
च 9 क कै 9 ॥ ॥ १ 9 १ 








॥ ¢>) 


कृष्णमयी कृष्ण जार भितरे बाहिरे । 
जांहा जाँहां नेत्र पड़ तांहा कृष्ण स्फुरे ।। 
किवा प्रेमरसमय कृष्णेर स्वरूप । 
तार शक्ति तार सह हय एकरूप ।। 
कृष्णवांखछा-पूतिरूप करे श्राराघने । 
श्रतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ।। 
:०:; :9:; :9; 
जगत-मोहन कृष्ण--तांहार मोहिनी । 
अतएव समस्तेर परा ठाकूराणी ॥ 
राधा पुणे-शक्ति, कृष्ण पुणे-शक्तिमान्‌ । 
दुई वस्तु भेद नाहि शास्त्र परमाण ॥ 
मृगमद तार गंध येदं श्रविच्छेद । 
श्रग्नि ज्वालाते येद कभु नहे भेद ॥ 
राधाकृष्ण णे सदा एकइ स्वरूप । 
लीलारस भ्रास्वादिते धरे दुड रूप ।॥। 


इस भ्रनन्त-विचित्र-प्रम से महिममयी राधा कै साथ सारे लीला-रस 
का श्रास्वादन करके भी श्रीकृष्ण के तीन लोभ बाकी रह गये थे; जिसके 
लिए फिर गौर-ग्रवतार की भ्रावइ्यकता पड़ी थी। इन तीनों लोभों के 


-अन्दर-- 


ताहार प्रथम वांछा करिये व्याख्यान । 
कृष्ण कहे श्रामि हइ रसेर निधान ॥ 
पु्णानिन्दमय श्रामि चिन्मय पूणं तत्तत । 
राधिकार प्रेमे श्रामा कराय उन्मत्त । 
ना जानि राधार प्रेमे ्राद्वे कत बल । 
जे बले श्रामारे करे सवेदा विह्वल ।। 
राधिकार प्रेम गरु श्रामि श्लिष्य नट । 
सदा श्रामा नाना नृत्ये नाचाय उद्भट ॥ 


निज प्रेमास्वादे मोर हय जे ्राह्वाद । 
ताहा हैते कोटि गृण राधा पेमास्वाद ॥ 
श्रामि यदे परस्पर विरुद्ध-धर्माश्रय । 
राधाप्रेम तेद सदा विद्धर-घम्मंमय ॥। 
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( , रर्ष्दे ) 


राधात्रमे विभु जार नादिति नाहि ठाल्िि । 
तथापि से क्षणे क्षणे बाद्ये सदाईइ ॥। 
:9: ‡०: १०४८३ 

सेइ प्रेमार श्रौराधिका परम भ्रश्य । 

से प्रेमार श्रामि हद केवल विषय ॥\ 

विषयजातीय सुख श्रामार श्रास्वाद । 

श्रामा हैते कोटिगुण श्रा्चयेर आह्लाद ॥' 

ग्राश्रयजातीय सुख पाइते मन धाय । 

यत्ते श्रास्वादिते नारि कि करि उपाय ॥। 

कभु यदि एड प्रेमार हदये श्राश्रय । 

तबे एड प्रेमानन्देर श्रनुभव हय \\ 

एत चिन्ति रहे कृष्ण परमकौतुको । 

हदये बाढ़ प्रेमलोभ घङ्धको ।\ 

कृष्णावतार के बाद गौर-च्प्रवतार की यही प्रथम लोभरूपी प्रयोजन 

है । राधिका प्रेम का ब्राश्रय है, कृष्ण केवल प्रेम के विषय हैँ । प्रेम के 
ग्राध्रयत्व में कौन-सी महिमा दै उसका श्रनुभव करने के लिए दही गौर- 
न्रवतार में हरि एक ही साथ प्रेम का विषय श्रौर श्राश्रय होकर उभय 
मख से प्रेम की महिमा का ्रास्वादन किया । 
, गौरावतार में हरिका दूसरा लोभ इस प्रकार का है। प्रेम के विषय 
से जो श्रद्धतमधुरिमा' रहती है विषय खुद उसका श्रास्वादन नहीं .कर 
पाता दहै) केवल श्राश्रय के द्वार पर ही इस प्रम-विषय का माधुयं प्रकट 
होता है । श्रीराधा के हत-मुकूर सें ही कृष्ण-माधुर्यं की चरम अभिव्यक्ति 
ग्रौर श्रास्वादन होती है। फ यही नहीं, राधिकाके प्रेम की गहराई ग्रौर 
वैचिच्य के द्वारा ही कृष्ण का सौद्य माधुरं मानो. बराबर बढ़ता रहता 
है । अतएव राधा रूप ग्रहण न करते से कृष्ण ्रपने में निहित भ्रनन्त 
माधुयं का स्वयं ्रास्वादन नहीं कर पतेहं। ग्रपने मधुर-स्वरूप-उपलन्धि 
के लिए ही इसीलिए कृष्ण को गौर-प्रवतार मे राधिका की भाव-कान्ति 
रहण करनी पड़ी । इसीलिए दूसरे लोभ के वारे से चैतन्य-चरितामृत मे 
कहा गया है-- 

एड एक सुन श्रार लोभेर प्रकार । 

स्वमाधुै देखि कृष्ण करेन विचार ।। 

अरद्भुत श्रनन्त पूणं मोर मधुरिमा । 

त्रिजगते इहार केहो नाहि पाय सौमा ॥\ 
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एड ्रेमद्वारे ` नित्य राधिका एकलि । 

श्रामार माधूर्यामित श्रास्वादे सकलि ॥ 

यद्यपि निम्मल राधार सत्प्रेम दपण । 

तथापि स्वच्छता तार बाढ़ क्षणं क्षण ।, 

` श्रामार माधर्यर नाहि बादिते श्रवकारे । 

ए-द्पणेर रागे नवनवखू्पे भासे ।। 

मन्माधये राधप्रेम--दोहे होड करि । 

प क्षणे क्षणे बाढ़ दोहि केहो नाहि हारि ।। 
¦ श्रामार माध्यं नित्य नव नव हय । 
स्व स्व प्रेम अनरूप भक्ते श्रास्वादय ॥ 

दपेणाद्ये देखि यदि श्रापन माधुरी । 

श्रास्वादिते लोभ हय आ्रास्वादिते नारि ।' 

विचार करिये श्रास्वाद-उपाय । 
राधिकास्वरूप हइते तबे मन धाय । 


कविराज गोस्वामी ने अन्यत्र इसी को कहा है--“श्रापनि श्रापना 


चाहे करिते श्रालिगन"", गौरहरि के रूप राधाभाव मं निभोर होकर निरन्तर 


निज-माधूर्य का खुद ही श्रास्वादन किया है। 
गौर-रूप अ्रवतार के प्रति कृष्ण मं एक श्रौर,लोभ था; सह है कष्ण 


से मिलन होने पर राधा को जो सर्वातिशायी सुखहोता है, राधा की 
ग्रगकान्ति को प्रंगीकार करके उस सुख का एकवार भ्रास्वादन करना । 
मिलन-जनित सुख नामक वस्तु ने श्रीराधा के न्दर जो सर्वातिशायिनी 
विशिष्टता प्राप्त की थी शओ्रौर किसी दूसरे व्यक्तिमं संभव नहीं है, वह 
व्रजधाम में एकमात्र राधा कै श्नन्दर संभव हुई थी । कृष्ण के प्रति राधिका 
मे काम' था, राधिका ही कामेश्वरी हं, लेकिन श्रधिरूढ महाभावः 
रूप राधा के इस काम कै भ्न्दर प्राकृत काम की लेशमात्र नहीं था, राधा 
का भ्रप्राकृतक काम विशुद्ध निमंल प्रेम॒है। कविराज गोस्वामी के मतानुसार 
काम श्रौर प्रेम लोहा श्रौर सोने को भांति स्वरूपविलक्षण हैं। एक है 
म्रात्मेन्दरिय-प्रीति-इच्छा, दूसरी है कष्णेन्रिय-प्रीति-इच्छा; एक है भ्रन्धतमः, 
दूसरी है निमेल भास्कर । हम लोगों ने पूववर्तीं विवेचन मं बहुत बार 


देखा है कि राधा का प्रेम विशुद्ध कृष्ण-सुखंकतात्पये' है।* चन्द्रावली) 


(१) श्रतएव गोपीगणे नाहि कामगन्ध । 
कृष्ण सुखं लागि मात्र कृष्ण से सम्बन्ध ।। 
श्रात्मसुख दुःख गोपीर नाहिक विचार । 
कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोग्यवहार ।। 
कष्ण लागि श्रार सव करि परित्याग । 
कुष्ण सुख दहेतु करे शुद्ध अनुराग ।। 


मोदिका वाहा 
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कै अन्दर श्रात्मप्रीति का लेदामात्र भ्रवशिष्ट रहने के कारण वह्‌ राधा 
त्रम से निकृष्ट है । गोपियों के इस विशुद्ध कृष्णसुखैकतात्पयं प्रेम के सानें | 
खुद छृष्ण को हार माननी पड़ी है; इसीलिए भागवत मे कृष्णवचन मं 
देखते है कि भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि यह गोपीप्रेम उनके लिए साध्य 
नहीं है ।* गोपियों की जौ निजदेहपीति दै वह भी मूल मं उसी 
कृष्ण प्रेम के लिए ही है।* लेकिन कामगंधहीन इस गोपीप्रेम के श्रन्दर 
एक अ्रद्ध्‌त रहस्य है; यहां सुख वांछा नाहि, सुख हय कोटि गुणः ¦ 
यह गोपीप्रेम का एक विचित्र विरोधाभास है । इस विराधाभास के विषय 
मे कविराज गोस्वामी ने श्रपनी श्रननुकरणीय भाषा में कहा टै-- 

गोपिका दह्लोने कृष्णेर ये भ्रानन्द हय । 

ताहा हैते कोटिगुण गोपौ श्रास्वादय ।। 

ताँ सबार नाहि निज-सुख-श्रनुरोध । 

तथापि बाडये सुख पडिल विरोध ।। 

ए विरोधेर एकमात्र देखिं समाधान । 

गोपिकार सुख कष्णसुखे पयंवसान ।। 

गोपिकादशेने कृष्णेर बाड़ प्रफुल्लता । 

से माधुयं बाड जार नाहिक समता ।। 

श्रामार दहने कृष्ण पाइल एत सुख । 

एत सुखे गोपीर प्रफुल्ल भ्रंग मुख ॥। 

गोपीदोभा देखि कृष्णश्लोभा बाड यत । 

कृष्णशलोभा देखि गोपौदोभा बाड़ तत ।। 

एइ मत परस्पर पड़े हृडाहुडि । 

परस्पर बाडे केह मुख नाहि मुडि ।। 

किन्तु कष्णेर सुख हय गोपौरूप गुणे । 

तारं सुखे सुख वृद्धि हय गोपीगणे ॥। 


~~ 


> ग्य 
(१) १०।३२।२१ 

(२) तबे जे देखिये गोपौर निज देहे प्रीत । 

सेहोत कृष्णेर लागि जानिह॒ निचित ॥। 

एड देह कंल श्राभि कृष्णे समर्पण । 

तार धन तार एड संभोग साधन ।, 

ए-देह देन स्पशं कृष्ण संभाषण । 

एड लागि करे देहे माजन भूषण ॥। 
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ग्रामा हैते श्रानन्दिति हय चरिभुवन 
श्रामाके श्रानन्द दिबे एषे कोन जन 
श्रामा हइते जार हय ज्ञत शत गुण 
सेइ जन श्राह्वादिते पारे मोर मन 
श्रामा हइते गणी बड़ जगते श्रसम्भव 
एकलि राधते ताहा करि श्रनुभव 
कोटि काम जिनि रूप यद्यपि श्रामार 
श्रसमोद्ध्वं माधुयं साम्य नाहि जार 
मोररूपे श्राप्यायित करे त्रिभुवन 
राधार दर्शने मोर जुडाय नयन 
मोर वंशोगीते श्राकषेये त्रिभुवन 
राधार वचने हरे श्रामार श्रवण 
यद्यपि श्रामार गंधे जगत्‌ सुगंध 
मोर चित्त घ्राण हरे राधा-श्रंग-गंध 
यद्यपि श्रामार रसे जगत्‌ सुरस 
राधार श्रधर रसे श्रामा करे वज्ञ 
यद्यपि आमार स्पशं कोटीन्दु शीतल 
राधिकार स्पशं श्रामा करे सुशीतल 
एइ मत जगतेर सुखे श्रामि हेतु 
राधिकार रूपगुण श्रामार जौवातु 
एइ मत श्रनुभव श्रामार प्रतीत 
विचारि देखिये यदि सब विपरीत 
राधार देने मोर जडाय नयन 
रामार दशने राधा सुखे श्रागोयान 
परस्पर वेणुगीते हरये चेतन 
मोरथ्रमे तमालेरे करे श्रालिगन 


राधिका 
गणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका ॥ 

त्रिभुवन मे इस राधिका का ्रतुलनीय वशिष्ट यह है कि श्रपनी 
सारी प्रेम-चेष्टा के द्वारा वे पूर्णानन्द श्रौर पूणेरसस्वरूप कृष्ण को भी 
आनन्दित करती है, कृष्णसुख में ही उनकी सारी सुखचेष्टा ्रौर प्रेम ॒चेष्टा 
परिणत होती है 1 इसीलिए कृष्ण ने मन ही मन विस्मित होकर सोचा है-- 


गोपीप्रेम रौर प्रेमजनित सुख की यह जो बात कही गई उसमे- 
सेड गोपीगण मध्ये उत्तमा 
रूपे 
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कृष्ण-्म्रालिगन पाइनु जनम सफले । 
सेह सुखे मग्न रहै वृक्ष करि कोले ।। 
भरनुकल वाते यदि पाय मोर गंध 
उडिया पडते चाहे नेत्रे हय भ्रन्ध ॥। 
ताम्बल चवित यबे करे श्रास्वादने । 
श्रानन्द-समुद्रे डबे क्िचद ना जाने ॥' 
श्रामार संगमे राधा पाय ये आनन्द । 
शत मुखे कहि यदि नाहि पाह भ्र॑त ॥। 
लीला श्रते सुखे इहार जे भ्रंगमाधुरी । 
ताहा देखि सुखे श्रामि श्रापना पासरि ॥\ 


+) ` +< ९. ^ 4 *©‡ 


ग्रामा हैते राधा पाय ये जातीय सुख ) 
ताहा श्रास्वादिते श्रामि सदाईइ उन्मुखं ।। 
नाना यत्न करि श्रामि नारि भ्रास्वादिते । 
से सुख माधुर्यं घ्राणे लोभ बाडे चित्ते ।\ 
रस श्रास्वादिते आमि कल भ्रवतार । 
त्रमरस श्रास्वादिल विविध प्रकार ॥ 


यही है गौर-ग्रवतार में राधाभाव-म्रंगकान्ति धारण करने का रहस्य 

श्रीमान्‌ महाप्रमु चैतन्य देव की भगत्ता श्रौर उस भगवता के स्वरूप 
पर विचार के प्रसंग सें महाप्रभु से एक. करके कृष्णदास कविराज ने 
राधा की जिस मृति का भ्रंकन किय है ग्रौर राधातत्त्व की स्थापना की 
है हमने ऊपर यथासंभव कविराज गोस्वामी की ही भाषा में उसका परिचय 
दिया है। इस विवेचन को भलीभांति देखने से पता चलेगा ' कि, श्रीराधा 
की प्रध्यात्म-मूति का महिममय पूरण-प्रकाश इसी चैतन्ययग में हप्र दै। 
चैतन्य के पूर्ववर्ती राधाङृष्ण-प्रेम-साहित्य मे श्रौर चैतन्य के परवर्ती 
राधाक्रष्ण-तरेम-सौहित्य मेँ भी राधिका की एक दत्ता है, उसकी भ्रप्राकृत 
मरध्यात्म मति एक श्रशरीरी छाय कौ भांति उसकी काव्य में रूपायित 
प्राकृत मृत्ति के चारों श्रोर क्षणक्षण पर एक दिन्य परिमंडल का श्राभास 
मात्र देती है; साहित्यिक रूपायण मं हम बत्कि प्राकृत की ही जय देखते 
हैः । लेकिन राधाकृष्ण-प्रेम-साहित्य को आ्राघ्यात्मिकता की उतनी ऊंचाई से 
देखने ग्रौर ग्रहण करने की जो दृष्टि है वह दृष्टि मुख्यतः चैतन्य-युग की 
ही देन मालूम होती है । श्रीच॑तन्य के दिव्य भाव श्रौर आचरण मं उनके 











(£~) 


परमभक्त श्रौर परमज्ञानिगुणी परिकरवगे के ध्यान तथा मनन कै श्रन्दर से 
श्रीराधा का एक नया श्राविभाव हमने स्पष्ट देखा । इस श्राविर्भवि की 
दिव्यद्युति श्रभी भी बंगालियों की श्रांखों पर छाई हुई है श्रौर इसीलिए 


हमने वेष्णव साहित्य कै श्रास्वादन के समय साहित्य-रस के साथ भ्रध्यात्म- 
रस को मिलाए बगेर नहीं रहते । इस मिश्रण या समन्वथ के ्रलाक 
वेष्णव-साहित्य के श्रास्वादन में कहीं एक श्रपूर्णता रह जाती है । इसीलिए 


कहना पडता है कि भक्तकवि वासुदेव घोष गौरांग के बारे मं कह गए 
है-- मधुर-वृन्दा-विपिन-माधुरी-परवेदा-चातुरी-सार --चतन्य के जीवन का इससे 


बढ़कर सर्वागीण वणेन नहीं हौ सकता है । 


ट 
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दादश अध्याय 


वेष्णव सहजिया मत मं राधा-तस्व 


४ 


हमने ऊपर के अध्याय म जिस राधातत्तत का विवेचन किया 
-वही गौडीय वंष्णव सिद्धान्त सम्मत राधातत्त्व है । इस गौडीय वैष्णव धमेसे 
हम चैतन्य-प्रवतित वैष्णव धमं को ही समज्ञ ते है । चैतन्य-प्र्वतिति इस 
वैष्णव धर्मं ने परवर्ती काल के शास्त्रज्ञ वैष्णव गोस्व। यियों कै द्वारा नाना 
प्रकार से विधिबद्ध होकर दानिक सिद्धान्त ग्नौर धर्माचरण दोनों 
से ही एक विशेष रूप प्राप्त किया है । लेकिन इस विधि-बद्ध वैष्णव धमं 
के अ्रलावा बंगाल में वैष्णव धर्म की श्रौर कई धारा प्रवाहित हई है, 
इनमें वैष्णव-सहजिया धारा प्रधान धारा दै। इन सहजिया लोगों के 
अपने कई दारानिक सिद्धान्त थे; उन मूल सिद्धान्तो के भ्रनुरूप उसके 
-राधातत्त्व ने विशिष्टता प्राप्त कीदटहै। 

ङस॒वै णव-सहजिया मत के मूल पर विचार करने से हम देखते हैँ 
कि इस सहजिया मत॒ का मूल किसी विशेष वैष्णव दार्शनिक सिद्धान्त 
पर प्रतिष्ठित नहीं है, वास्तव में इस धमं की प्रतिष्ठा कृच गुह्य साधनों 
पर है। सहजया लोगों को इस गृह्य साघना की धारा भारतीय साधना 
के क्षेत्र मे एक श्रति प्राचीन धारा है। इन साधनाग्रो ने भिन्न-भिन्न युगो 
सं भिन्न-मिन्न धममतों के साथ मिलकर विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों को जन्म 
दिया है। यह कीं तांत्रिक साधना के रूप मे प्रचलित है, कहीं यह 
बौद्ध-सहजिया के भ्रन्दर रूपान्तिरित हुई है, इन साधन-प्रणालियों ने वैष्णव- 
ध्म से मिलकर वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय को जन्म दिया है। नरनारी के 
परस्पर मिलित भाव से एक धम-साधना कों धारा भारतवर्षं के धमं के 
इतिहास में बहुत पहले ही से प्रचलित है। इस साधना की विभिन्न 
परिणतियों से ही वामाचारी तांत्रिक साधना, बौद्ध तांत्रिक साधना बौद्ध- 
सहजिया साधना श्रादि का उद्भव दहृत्रा है। बाहर से ये धमम-सम्प्रदाय 
परस्पर जितने श्रलग क्यो न मालूम हों, वास्तव मे विचार करने पर 
उन सभी में एक गहरी एकाई दिखाई पडती है। विभिन्न सम्प्रदयों मं 
इस साधना के प्रचलन के साथ कितने ही दाशंनिक सिद्धान्त जुडे हुए हं । 
सभी सिद्धान्तो के मल में हम देखते हँ कि चरम सत्य है एक शरद्य 
"परमाननद स्वरूप । यही ्र.नःद-तत्तव ही परम सामरस्य दै । इस ्रढय श्रानन्द 
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तत्व मेदो धाराँ 3। लेकिन श्रद्रय तत्व इन दोनों धाराभ्रों की भ्रस्वी- 
कृति नहीं है । श्रद्रय तत्त्व वह॒ चरम तत्व है जहाँ ये दोनों ही धारं 


पूणता प्राप्त कर फिर एक श्रखंडतत्त्व के श्रन्दर गहराई से मिली हई 
हें । यही मिथुनतत्त्व, या यामलतत्तव यां युगल तत्त्व है । यही बौद्धो का 


युगनद्धतत्तव है । तांत्रिक साधना के क्षेत्र मं यह भ्रखंड युगलतत्त्व ही 


केवलानन्द तत्व है। इसं श्रय तत्व की दो धाराँ -एक रिव 


ग्रौर दूसरी शक्ति । तांत्रिक मत मे इस शिव-शक्ति का मिलन-जनित 


केवलानन्द ही परम साध्य है, इस साध्य को प्राप्त करने की साधन-पद्धति 


बहुत प्रकार की है। साधक श्रपनी देह के अ्रन्दर ही इस शिव-शक्ति 


तत्तव को पूणं-जाग्रत करके भ्रौर पूण-परिणत करके श्रपने श्रन्दर ही इन 
उभय तत्त्वो के मिलनजनित भ्रपूवे सामरस्य-सुख या केवलानन्द का अनुभव 


कर सकता है। इस शिव-शक्ति तत्त्व को लेकर बहुतरी प्रकार की 


साधनाभ्रो मं एक विष प्रकार की साधना है नर-नारी की मिलित 


साधना । इस साधना के साधको क विदवास है कि रिव-शक्ति कै 
नित्यतत्त्व ने स्थूल रूप मे संसार के नर नारियोंमे रूप पाया है। नर- 


नारी दोनों ही उसके स्वरूप में रिवतत्तव ग्रौर शक्तिततत्व इन दोनों ही 
तत्त्वों के अ्रधिकारी होने पर भी इनके ्नन्दर विशेष करके पुरुष शिवतत्त्व 
ग्रौर नारी शक्तितत्तव का प्रतीक है। केवल सूक्ष्मरूप से ही नहीं, स्थूल 
रूप से भी पुरुष के प्रतितत्तव मं दिवका ग्रौर नारी के प्रतितत्त्व मं दाक्ति 
का समधिक विकास होता है। साधना के क्षेत्र में पहली साधना है इस 
पुरुष श्रौर नारी दोनों के श्रन्दर सुप्त शिवतत्त्व ्रौर रक्तितत्त्त का पूरणं 
जागरण । पुरुष के श्रन्दर से शिवतत्त्व भ्रौर नारी के ्रन्दर से शक्ति- 
तत्त्व के इस प्रकार से पूणं परिणत प्रौर पूणं जाग्रत होनें पर परस्पर 
के शिव-रक्ति-तत्त्व का श्रास्वादन होगा भ्र्थात्‌ पुरुष भ्रपने ग्रन्दर 
से शिवततत्व को पूर्णं परिणत श्रौर पूणे जाग्रत करके श्रपने को 


सभी कारसे शिव के रूप में उपलब्ध करके नारी को पूणं शक्ति- 


तत्त्व के तौर पर श्रनुभव करेगा भ्रौर नारी म्रपने श्रन्दर शक्ि- 


तत्त्व को पूणं विकसित करके ग्रपने को साक्षात्‌ शक्ति के तौर पर ग्रौर 


पुरुष को साक्षात्‌ शिव के तौर पर श्रनुभव करेगी। साधना की इस 


दशा मे पुरुषनारी दोनों की स्थूल देह के प्रतितत्त्व मेँ भी शिव-शक्ति का 
जागरण होता है। तब दोनों का जो मिलन होता है वह साधक-साधिका 
को पूणं सामरस्य में पहुचा देता है--यह पुणंसामरस्यजनित जो भ्रसीम 


ग्रनन्त भ्रानन्दानुभूति है--यही तंत्र की भाषा में सामरस्य-सुख है, बौदों 


की भाषा में महासुख श्रौर वैष्णवों की भाषा मं महाभाव-स्वरूप है ।, 
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संक्नेव मे तंत्र के नारी-पुरुष की मिलितं साधना का रहस्य यरी है । बौद्ध 
तांत्रिक श्रौर बौद्ध सहजिया साधनां की भी यही मूल बात है) वहां 
जिव-शवित की जगह देखते रै शुःयता-कशुणा-तत्तव की मृति भगवती-भगवान्‌ 


करो या वंजेदवरी ( या वज्रधात्वे ( त्वी? ) श्वरी) वच्रेश्वर को या 
श्रज्ञा' श्रौर “उपायः को । इनका चरम लक्षय है महासुख-रूप प्रज्ञा या सर्हजानन्द 
की प्राप्ति। इन विषयों परं दूसरे ग्रंथो" में विस्तारपूरवेक ` विचार किया 
है अ्रतएव यहां उनके पुनरल्लेख की आवश्यकता नहीं । पाल राजाभ्रो 
के समय बंगाल मे तात्रिकं बौदधधमं भ्रौर सहजिया बौद्ध धमे का 


काफी प्रचार था। बौद्ध धर्म का अ्रवलम्बन करके जो गृह्य साधनपदढति 


वंगाल में प्रचलित थी वह साधना श्रौर हिन्दुतंबोक्त साधनपद्धति मूलतः 
एक थी । लगता है सेन राजाभ्रों के समय से बंगालः में . राधाकृष्ण-युक्त 
वैष्णव ध्म का प्रसार होनें लगा। इस वैष्णव धमं के प्रसार के बाद 
पूर्वोक्त गुह्य साधना वैष्णवधम के साथ `मिल-जुल गई श्रौर इसी तरह 
वैष्णव-सहजिया मत का निर्माण हस्रा \ । 

नारी-पुरुष की भिलित यह गुह्य साधना-प्रणाली वैष्णवधमं में प्रविष्ट 
होकर रूपान्तरिति हुई । हिन्दु श्नौर बौद्ध तात्रिक पद्धति मे--यहाँं तक कि 
बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय के प्रन्दर भी, जो मूलतः एक योग-साधना थी, 
वैष्णव सहजिया के श्रन्दर योग-साधना का अ्रवलस्बन करके एक प्रेम-साधना 
मे रूपान्तरित हृरई । हम पूर्वापर देख श्रा हैः कि वैष्णव धमे, विशेष 


$ 


करके राधा-ङृष्ण का श्रवलम्बन करके जो वैष्णव धमं है--वह प्रेमधमं 


है । वैष्णव सहजिया मे हमने पूरवैवर्तीं शक्ति-शिवे या प्रज्ञा-उपाय की जगह 
रधा-कृष्ण को पाया । दिव-शक्ति का भिलनजनित समरस्य ग्रानन्द- 
स्वरूप था, बौद्धो ने इसे महासुख-स्वरूप कहा है । वैष्णव सहजिया लोगों 
के राधा-कष्ण क मिलनजनित भ्रानन्द को प्रेम के सिवा ग्रौर कुछ नहीं 
कह सकते । यद्यपि यहाँ भी चरमावस्था मे प्रेम ही ्रानन्द है श्रौर भ्रानन्द 
ही प्रेम दै । जिस रास्ते यह चरमावस्था प्राप्त होती है उसे वैष्णव-सहजियागण 
योग का -रास्ता नहीं कगे, इसे वे प्रेम का राम्ता करहैगे। स 
वैष्णव-सहजिया मत के वारे मँ मैने भ्रन्यत्र लिखा है । भ्रस्तृत प्रसङ्ग 
ने इस सहजिया मत के भ्नन्दर से राधातत्तव किंस प्रकार रूपान्तरित हुभ्रा 


है केवल इसी पर विचार करेगे । 





(१) ००४५८१९ ` (१) 0णञ्ल्णट दला्ाज्ण ८५1४७ श्रौर 41 10 ध्:0वप्टप्रमः ` ४0 


21116 एप्वताप्ञपः. 
(२) 008८प्य८ 2<11्1०पड (पा ९6. 
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वैष्णव-सहजिया मत मे युगल-तत्त्व ही परमतत्त्व है । इसी युगल मं 
ही महाभाव रूप . सहज' का स्थिति है । यह सहज समरस मं स्थित प्रेम 
की पराकाष्ठा-प्रवस्था है। यह सहजः ही विरहव-ब्रह्माण्ड का म्रन्तनिहित 
चरम सत्य है। इसी से जगतु-प्रपंच की उत्पत्ति होती है, इसी में सब 
कु की स्थिति है ग्रौर इसी में सव कृ का लय होता है। यह्‌ सहज 
नित्य के देश' की वस्तु है; चंडीदास ने नित्य' से ही सारे सहजतत्त्वों को 
` श्राप्त किया था, नित्यके श्रादेशसे ही सारी सहज साधनाग्नों मं बेरत हुए 
थे, नित्य के भ्रादेश से" ही उन्होने जगत्‌ मे सहज जानबार तरे (सहज 
` को जानने के लिए) गीत रचे थे । यह वृन्दावन श्रौर मनोवृन्दावन' को 
- पारकर नित्य वृन्दावन" की वस्तु है) यह नित्यवृन्दावन ही सहजिया- 
गण का "गुप्त चन्द्रपुर' है। इस गुप्त चन्द्रपुर मं राधाकृष्ण का नित्य 
विहार चल रहा है--इस नित्यविहार के भ्रन्दर से सहज-रसं कौ नित्य धारा 
प्रवाहित होती है श्रौर इस “रस बड वस्तु नाइ ए तिन मुवने' (रसं के 
म्रलावा तीनो भवनों मे कोई वस्तु नहीं है ।* सहजिया लोगो का विश्वास है 
कि नित्य वृन्दावन के 'गृप्तचन्द्रपुर' मं राधा-कृष्ण कै अन्दर से सहज-रस 
का यह जो निरन्तर प्रवाह है, उसी को श्रभिव्यक्ति संसार के सभी नर- 
नारियों के श्रन्दर प्रवाहित प्रेमरस-धारा के ्रन्दर भी है । उपनिषद्‌ मं 
कहा गया है, सभी जागतिक स्थूल भ्रानन्दों के ्रन्दर से प्राणिगण उसी 
एक ब्रह्मनन्द के ही मात्रामुपजीवन्ति" । उपनिषद्‌ के इस एक स्वर से 
स्वर मिलाकर सहजिया लोगो के साथ कहा जा सकता है किं नर-नारी 
का जागतिक प्रेम-यहां तक कि स्थूल दंहिक संभोग के ग्रन्दर से जीवगण 
जाने श्रनजाने उसी एक सहज-रस की धारा का उपभोग करते हं। इस 
वृन्दावन के गुप्तचन्दरपुर में राघा-कृष्ण की जो नित्य-सहज लीला होती है 
वही उनकी (स्वरूप-लीला है भ्रौर जीव के भ्रन्दर से स्त्रीपुरुष के रूप 
मे जो लीला होती है व्ही श्रीरूप-लीला' है। भ्रप्राकृत वृन्दावन की 
` स्वरूप-लीला ही प्राकृत जगत्‌ में श्राकर श्रीरूप-लीला में परिणत होती है. 

जीव के दुष्टान्त से किस प्रकार से एक अ्रादिम युगल मं विवास 
उत्पन्न होता है इस बात को भक्त रिशिरकूमार घोष ने भ्रपनी श्रीकालाचांद 
गीता" में ्रत्यन्त सहज भाव श्रौर भाषा में बडे सुन्दर ढंग से समञ्लाने की 
चेष्टा कीदहै। वहां कहा गया है-- 

श्राबार देखे ` एड जग माक्ने । 
युग्मस्पे जीव ` मात्रेते विराजे । 


(१) सहनजिया-साहित्य--मणीन्द्रमोहन वसु सम्पादित, गीत सं० ५६ 
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( ८.2६: ) 
पुरुष प्रकृति देखि सब जीवे । 
एड दुद भाव भगवाने हबे ॥ 
भजनीय यदि थाके कोन जन । 
श्रवर्य हबे मनुष्य मतन ॥। 
ताँर छाया मोरा युगल सकल । 
जाँर छाया सेश्रो हबे युगल ॥। 


वृन्दावन में स्वरूप-लीला एक से दो श्रौर दो से एक होकर नित्य 
विराजमान है; ' इसका कोई पारवार नहीं है, गंगा की धारा की भाति 
यह ्रथकं प्रवाहित है संसार के वन्दावन' में राधाकृष्ण का गोप- 
गोपी के रूप में भ्रवतार श्रौर नर-नारी कै रूप मं लीला यह उस अ्रप्राकृत- 
्रम-रूप सहज वस्तु को मानुषी रूप में मनुष्य के सामने प्रकट करने के 
लिए ही दै। मत्यं के , वृन्दावन कोजो एतिहासिक लीला है वह नित्य- 
लीलातत्व का एक श्राभास देने के लिएही हुई थी। 'दीपकोज्ज्वल' ग्रंथ 
मेः कहा गया है कि राधा-कृष्ण की प्रकट वृन्दावन-लीला 'रूपावेश  होकर-- 
रथात्‌ देहधारी होकर टै! उस लीला का ्रास्वादन करने के लिए 
उन्होने नर-नारी की “रसमय देहः का प्रश्रय करके मत्यं मे भ्रवतीणं होकर 
` (१) राधाछृष्ण रस्म एकुड से हय । 
नित्य नित्य ध्वंस नाइ नित्य विराजय ।। 
सहज-उपासना-तत्व, तरुणी-रमण कृत, वंगीय साहित्य 
परिषद्‌ पत्रिका, ४ खंड १ सं° १ । 
(२) नित्यलीला कृष्णेर नाहिक पारापार ॥ 
श्विश्राम वहे लोला येन गङ्काधार ।॥। 
सहज-उपासना-ततव, मुकुन्ददास प्रणोत, (मणीन््रकुमार 
नन्दी प्रकाशित), पु० ५८, प०, ५८-६४ देखिये । 
श्नौर भीः--निज-शक्ति श्रीराधिका पाजा नन्द-सुत । 
वृन्दावने नित्यलीला करये अरत ।\! वही, ६१ प° \ 
से कृष्ण राधिकार हयेन प्राणपति । 
राधासह नित्यलीला करे दिवाराति ॥ वही 
(३) रति-बिलास-पद्धति, कलकत्ता विइवविद्यालय में रक्षित पुस्तक. 
५७२ नं ० । 
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रस-श्रास्वादन किया है।* सहजिया-गण के मतानुसार राधाकृष्ण ते 
केवल वृन्दावन के गोपी-गोपके रूप मं ही परम रसतत्त्वं का भ्रास्वादन 
किया है एेसी बात नहीं, मनुष्य के ्रन्दर से नरनारी के रूप मेहीवे 
कौतुक से विहार करते हँ ।* तंत्र-मत में (हिन्दु श्रौर बौद्ध दोनों में) 
जिस तरह हम देखते है किं प्रत्येक पुरुष स्वरूप में शिव-विग्रह श्रौर नारी 
दाक्ति-विग्रह टै, इसी तरह सहजिया मत मे प्रत्येक पुरू प-स्वरूप मे कृष्ण विग्रह 
रौरं प्रत्येक नारी राधा-विग्रह है। दूसरी श्रोर तंत्रादि में हम भ्रधेनारीदवर 
की कल्पना देखते है । प्रत्येक जीव के ग्रन्दर यह श्रधेनारीरवर तत्तव विरा- 
जमान है; देह का दक्षिण भ्रंग हिव या ई्वर श्रौर वाम भ्रंग नारी 
मा शविति है। वैष्णव सहजिया लोगों मं भी इसी प्रकार का 
विवास दिखाई पडता है । कहीं देखते दै, दाहिनी ग्रंख मं ष्ण श्रौर 
बँई आंख में राधिका का निवास है; यही दाहिना नेत्र॒ साधक का 
रयामकुंड श्रौर बांयाँ नेत्र राधाकुण्ड है । 

नरनारी के अन्दर राधा-कृष्ण की जो सहज-रस की लीला है इस 
बात को श्रच्छी तरह समञ्चन के लिए वैष्णव-सहजिया लोगों की स्वरूप- 
लीला रौर श्रीरूप-लीला इन दोनो ली लाग्रों को भलीभांति समञ्नना होगा । 
प्राकृत जगत्‌ में एक पुरूष का जो पुरुष रूप है वह्‌ केवल बाहर का “रूपः 
है; इस बाहर कै रूप के श्रन्दर इस रूप का प्राश्रय करके ही एक (स्वरूप 


(१) प्रकट हइते यदि कभु मने हय । 
रूपावेश् हइया तवे लोला भ्रास्वादय ॥ 
सव्वं पररस-तत्त्व करिया भ्राश्रय । 
रसमय देह धरि रस श्रास्वादय ॥ 
दी (द्वी? ) पकोज्ज्वल, पुस्तक (कलकत्ता विङ्वविद्यालय, 
५६४ न° ) । 
(२) मनुष्य स्वरूपे करे कौतुक विहार । 
चम्पक-कलिका, वंगीय-साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका, १३०७ 
सन्‌, प्रथम संख्या । 
(३) वामे राधा दाहिने कृष्ण देखे रसिक जन । 
वि . . .दड नेत्रे विराजमान ।। 
राधाकुण्ड श्यामकुण्ड दुड नेत्रे हय ।' | 
सजल नयन द्वारे भावे प्रेम भ्रास्वादय ।। 
राधा-वल्लभदास का 'सहजततत्वः ; 
वंग-साहित्य-परिचय, द्वितीय खण्ड । 
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म्रवत्थान करता है । मनुष्य के अन्दर प्रत्येक पुरुष बाहरी रूप में कृष्ण- 
स्वह्प' रह्‌ रहा है, उसी तरह प्रत्येक नारी के बाहरी रूप कै भ्रन्दर भ्रवस्थान 
कर रहा है उसका राधा-स्वरूप' । साधना की पहली ओरौर मुख्य बात 
है ज्वार के रास्ते इस रूप से स्वरूप में लौटना । स्वरूप में स्थिति प्राप्त 
करने के लिए नर-नारी का जो मिलन है वही प्रेमलीला है--उसी के 
अन्दर से विशुद्ध सहज-रस का श्रास्वादन होता है। इसीलिए श्रीरूप 
साधक के साधन-पथ में अ्रवलम्बन मात्र है, इस श्रीरूप भ्रवलम्बन से 
स्वरूप में ही उसकी यथार्थं स्थिति है। 

इसीलिए सहजिया लोगों की पहली साधना केवल विशुद्धि साधना है । 
जिस तरह सोने को गला गलाकर निर्मल किया जाता है, उसी तरह मत्यं 
के प्राकृतं देह-मन को जलाकर शुद्ध करना पड़ता है । विशुदधतम देह-मन 
पर अ्रवलम्बित जो प्रेम है वह तब "निकषितं हेम' बन जाता दहै, वही 
पूणं समरस दहै, वही व्रज का महाभाव-स्वरूप है । तो हम देखते हँ कि 
सहजिया लोगों के मतानुसार, मत्यं श्रौर वृन्दावन प्राकृत श्रौर श्रप्राकृत मेँ जो 
ग्रन्तर दहै, उसे भी साधना द्वारादूर किया जा सकता है भ्र्थात्‌ प्राकृतकोही 
साधना के वारा भ्रप्राकृत में रूपान्तरित ग्रौर धर्मान्तिरित कियाजा सकता 
है । तब--श्रीरूप स्वरूप हय स्वरूप श्रीरूप" भ्र्थात्‌ रूप के अन्दर ही 
स्वरूपं की प्रतिष्ठा होने के कारण रूप श्रौर स्वरूप का अन्तर दूर हो 
जाता है। इस देल ओ्रौर "उस देश" मे सहज मिलन हौ जाता है । यहीं बात 
चंडीदास के नाम से मिलने वाले एक पद में बड़ी खुबी से कही गई है- 


से देशे ए देशे श्रनेक श्रन्तर 
जानये सकल लोके । 
से देशे ए देश मिज्ञामिश्चि भ्राचे 


ए कथा कयो ना काके ।।` 
हम देखते हँ कि महाभाव-स्वरूप सहज' की दो धाराँ है! एक धारा 
में आस्वाच्च-तत्त्व, दूसरी धारा में है आरास्वादक-तत््व, नित्य-वृन्दावन मं 
राधा श्रौर कृष्ण ही इन दोनों तत्त्वं की मूति हैँ । सहजियागण इन दोनों 
तत्त्वों को पुरुष-प्रकृति तत्त्व कहते टँ । सहजिया लोगों ने नाना प्रकार से 
इस तत्त्व का परिचय देने की चेष्टा की है । ^रत्नसार'* में कहा गया है- 


(१) रत्नसार, कलकत्ता विदवविद्यालय की हस्तलिखित पोथौ (नं° 
११११) 


(२) सहजिया साहित्य, मणीन्द्रमोहन वसु सम्पादित, सं° ८४ । 
(३) कलकत्ता विइवविद्यालय की हस्तालखित पोथी । 
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परमात्मार दुड नाम धरे दइ रूप । 
एइ मते एक हय्या धरये स्वरूप ।। 
ताहे दइ भेद हय पुरुष-प्रकृति । 
सकलेर मूल हय सेड रस-म्‌रति ।॥। 


परमात्मा पुरुष प्रकृति दूइ रूप । 
सहस्रार-दले करे रसेर स्वरूप ।। 


कक 


इस प्रसंग म हम देखते हँ कि तंत्र-पुराणादि में [हम वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की यह ध्वनि सुनते है कि एक देवता ने श्रपनी रमणेच्छा को 
चरितार्थं करने के लिए दो रूप धारण किये थे। यह विश्वास भारतीय 
धम-विदवास में दुदृ-मृल हो गया था प्रौर इसीलिए पवर्तो काल के 
छोटे-बड़े सभी ध्म-मतों के भ्रन्दर इसका स्पष्ट चिद्व दिखाई पड़ता है । 
दीपकोञ्ज्वल' ग्रंथ में कहा गया है- 
एक ब्रह्म जखन द्वितीय नाहि श्रार । 
सेड काले शुनि ईइवर करेन विचार ॥ 
्रपुव रसेर चेष्टा श्रपुवं करण । 
केमने हइब इहा करेन भावन ॥। 
भाविते भाविते एक उदय हदल । 
मनते श्रानन्द हैया विभोल हइल ॥ 
रद्धं भ्रंग हैते श्रामि प्रकृति हइब । 
भ्रशिनी राधिका नाम ताहार हइब ॥, 
>< »८ >< 
भ्रापनि रसेर मृति करिब धारणः । 
रस आस्वादिब श्रामि करिया जतन ।।२ 


(१) रस श्रास्वादन लागि हइला दइ मृति । 
एइ हेतु कृष्ण हय पुरुष प्रङृति ॥ 
प्रकृति ना हृइले ष्ण सेवा जन्य नय । 
एइ दहतु प्रकृति भाव करये श्राश्रय । 
दीपकोज्ज्वल्‌-ग्रन्थ, पोथी । 
(२) तुलनीय--सेइ रूपेते करे कुञ्जेते विहार । 
सेड कृष्ण एइ राधा एकुड श्राकार ।! 
राधा हइते निकाकार रसेर स्वरूप । 
श्रतएव दुदरूप हय एक रूप । 
राधिका-रस-कारिका, वंग-साहित्य-परिचय, रेरा खंड । 
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्ैष्णव-सहजिया लोगों के मत मं परम "एक की यह जो दो धारां राधाकृष्ण 
करे अन्दर से प्रवाहित हुई; मत्यं के नर-नारी के अन्दर भी उसी धारा के दो 
प्रवाह चल रहे हँ । प्राकृतं गण के संस्पद में वह विलन्न हो गया है, साधना के 
दारा इस प्राकृतगुण-संस्पशे को दूर कर देने से ही नर-नारी का यह प्रेम फिर 
ग्रप्राकृत ब्रज की वस्तु बन जाता हे । नर-नारी कै ग्रन्दर सहज प्रेम की जो दो 
धारणं बह रही है उन्हं निमलतम करके फिर एक कर देने से व्रज के युगल-प्रेम 
का आसवदन होता है। चंडीदासं के एक गीत में देखते दै 
त्रम सरोवरे दृइटि धारा । ` 
श्रास्वादन करे रसिक जारा ।\ 
दइ धारा जखन एकत्र थाके । 
तखन रसिक युगल देखे ।। 
इन दोनों धाराग्रौँ के प्रतीक पुरुष-प्रकृति या कष्ण-राधा को सहजिया 
लोगों ने "रस" ओर “रति' कहा हे । "रसं' शब्द का तात्पयं है भ्रास्वादक 
रूप रस-स्वरूप श्रौर रति है रस का विषय । पारिभाषिक तौर से कृष्ण-राधा 
को 'काम' ओ्रौर मदन कहा गया है । काम शब्द का ग्रथ है श्रेम-स्वरूप -- 
जो प्रेम के ्रास्पद को श्रपनी ग्रोर आकर्षित करता है ग्रौर 'मदन' है 
त्रेमोद्रेक का कारण-स्वरूप । साधना के क्षेत्र में नायक ही रस या कामः 
है, नायिका ^ति' हे । ९ यही एक “रस~रति या 'काम-मदन' ही अ्रखिल 
नायिका-नायक का रूप धारण कर नित्यकाल विलास कर रहे हँ 


(१) परस्परे नायक नायिका अनंग रति । 
स्वतःसिद्धभावे हय त्रजेते वसति ।। 
रति-विलास-पद्धति, 
लित पोथी-कलकत्ता विर्वविद्यालय) 
श्रौर--रतिर स्वरूप श्रौराधिका सुन्दरी । 
कामेरं चित श्राकर्षय रूपेर लहरी ॥ 
रागमयो कणा, हस्तलिखित पोथी क० वि० । 


(२) जय जय सर्वादि वस्तु रसराज काम । 
जय सर्व्वश्ेष्ठ रस नित्य धाम ॥। 
प्राकृत श्रप्राकृत श्रार महा श्प्राकृते । 
विहार करिछ तुमि निज स्वेच्छामते । 
स्वयं-काम नित्य-वस्तु रस-रतिमय । 
प्राकृत श्रप्राकृत आदि _ तुमि महाश्नय ।। 
एक वस्तु पुरुष प्रकृति रूप हइया । 
विलासह बहुरूप धरि इड काया ।। 
सहज-उपासना-तत्त्व, तरुणोरमण-कृत, वंगोय- 
साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका, १३३५ ४थ॒ संख्या ।* 





1.) 


सहजिया लोग "नायिका-भजन' की बात कह गये हैँ । इस नायिका- 
भजन का तात्पथं है राधा-भजन। साधक बनने कै . लिए प्रत्येक 
नायक-नायिका को श्रपने प्राकृत-नायक-नायिका के रूप के म्न्दर कृष्ण-राधा 
के स्वरूप की उपलब्धि करनी होगी । यह उपलब्धि एक बारगी सम्भव 
नहीं है, इसलिए भ्रारोप'-साधना करनी पडती है। प्रारोप-साधना का 
ग्रथं है जब तक रूप के भ्रन्दर स्वरूप की पूणं उपलब्धि न हौ तब तक 
स्वरूप को रूप क श्रन्दर श्रारोप' कहना भ्र्थात्‌ जब तकं नायक-नायिका 
ग्रपां को सम्पूण रूप से कृष्ण-राधा न उपलब्धि कर सकं तब तक नायक- 
नायिका एक दूसरे के भ्रन्दर कृष्ण-राधा का श्रारोप कर साधना करते रहेंगे । 
चंडीदास ने ग्रपने रागात्मकं गाने में इस श्रारोप को ही श्रेष्ठ साधन कहा है-- 
छाडि जपतप ` साधह श्रारोप 
एकता करिया मने । 
रजकिनी रामी के श्रन्दर उन्टोने पहले राधिका का श्रारोप कर साधना 
की । इस श्रारोप-साधन में सिद्धिलाभ रोने पर रजकिनी रामी रजकिनी- 
रामी नहीं रह जाती । वह॒ सभी प्रकार से पूणे राधिका का विग्रह बन 
जाती, है। इसीलिए चंडीदास के गाने मं देखते हं-- 
स्वरूपे श्रारोप जार रसिक नागर तार 
प्राप्ति हबे मदनमोहन । 
>< > >< 
से देशेर रजकिनी हय रसेर श्रधिकारी 
राधिका स्वरूप तार प्राण । 


तुमि तो रममोर गुरु सेह रसेर कल्पतरु 
तार सने दास अभिमान ।। 


इसीलिए आरोप साधना का उटैश्य दै-- 


रूपेते स्वरूपे दूइ एकु करि 
मिशाल कोरिया यथुबे। 
सेइ से रतिते एकान्तकरिले 


तबे से श्रीमती पाबे ।।' 


(१) तुलनीय--ए रति ए रति एकम करिया 
सेखाने से रति यबे । 

रति रति दुहे एकन्र करिले 
सेखाने देखिते पाबे ।। 


स्वरूपे श्रारोप एह रस-कप 
सकल साधन पार । 
स्वरूप बज्िया साधना करिलं 


साधक हइते पार ॥ 





॥ 

¶। 
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रूप मे एकवार स्वरूप का आरोप करके रूप-स्वरूप को कभी भिन्न 
नहीं समञ्चना चाहिये-- 
श्रारोपिया रूप हृइया स्वरूप 
कभु ना बासिश्रो भिन्न ।। 
इन भिन्न बोध के मिट जाने पर श्रारोप के अ्रन्दर से स्वरूप का भजनं 
कर पाने पर ही सच्ची राधा-प्राप्ति सम्भव होती है- 
श्रारोपे स्वरूपे भजिते पारिले 
पाइबे श्रीमती राधा ।। 
नायिका के अ्रन्दर से राधा की यह उपलन्धि--रूप के श्रन्दर से स्वरूप 
उपलब्धि सहज नहीं है । कमल के प्रत्येक श्रणु-परमाणु से जिस तरह 
कमल की सूगन्धि भ्रभिन्न भाव से मिली-जुली रहती है एक नायिका के 
प्रत्येक श्रणु-परमाणु के श्रन्दर भी इसी तरह उसका स्वरूप मिला-जुला 
रहता है । स्वरूप को छोडकर केवल रूपाश्रय मात्र ही बन्धन है, रूप के 
ग्रन्दर स्वरूप की उपलव्धि ही मुविति है। 
स्वरूप स्वरूप श्रनेके कय । 
जीवलोक कभु स्वरूप नय ।। 


:9:; ‡:9; १७. 
` पद्मगंध हय ताहार गति । 
ताहारे चिनिते कार शकति ॥। 
०9: :०; ५०9; 
स्वरूप बु्चिले मानुष पाबे । 
श्रारोप छाडिलें नरके जाबे ।! 


गरब सहज साधन में हम देखते हैँ किं मनुष्य को सहजिया लोगो ने 
सवेश्रेष्ठ स्थान दिया है । सवार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाइ - 
चंडीदास की इस एक उक्ति के भ्रन्दर से सहजिया लोगों की मूल धारणा प्रकाशित 
हुई दहै । मनुष्य को चछोडकर कोई भी त्रजतत्व नहीं है--सौन्दये, माधुयं 
की प्रतिमा--मू्तिमती प्रेमरूपिणी नारी के श्रन्दर से ही राधातत्तत का 
ग्रास्वादन करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है । इस राधातत्व का भ्रावि- 
ष्कार श्रौर उपलब्धि सम्भव हुई थी चंडीदास के लिए, जो चंडीदास (इसका 
एेतिहासिक सत्य कृं भी क्यों न हो) रूपसे,रस से परिपूणं प्रेम की 
जीती-जागती मूति रजकिनी रानी को कह सके थे-- 
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शुन रजकिनौ रामी । | 

श्रो दुटि चरण शीतल जानिया | 
शरण लइन्‌ आमि ॥ | | 

तुमि वेद-वादिनी हुरेर घरणी | 
तुमि से नयनेर तारा। ॥ 
तोमार भजने त्रिसंध्या याजने 
तुमि से गलार हारा । || 
रजकिनी रूप किशोरी स्वरूप || 
कामगंध नाहि ताय । || । 
रजकिनी-परेम निकषित हेम 1॥ 
बड़ चन्डीदास गाय । ॑ | | 
ग्रथवा-- | | 
एक निवेदन करि पुनः पुनः || 
शुन रजकिनी रामी । | 
युगल चरण शीतल देखिया ॥ 
शरण लइलाम श्रामि।। | 
रजकिनी-रूप किशोरी-स्वरूप || 
कामगंध नहि ताय । ॥ | 

ना देखिले मन करे उचाटन | 
देखिले पराण जडाय । | 

तुमि रजकिनी भ्रामार रमणी (11 | 
तुभि ह्रो मातृपित्‌ । | 
त्रिसन्ध्या याजन तोमारि भजन | 
तुमि वेदमाता गायत्री ॥, ॥ 

तुभि वागवादिनी हरेर धरणी | | 
तुमि से गलार हारा। || | 

तुमि स्वगं मत्यं पाताल पर्वत ॥|। 


तुमि से नयानेर तारा ॥। 


यह रजकिनी रामी ही राधातक्तव की मूतं प्रतीक है; इसके श्रन्दर) से 
ही राधातत्तव श्रास्वाद्य होता है, भ्रन्यथा नहीं। बंगाल के सभी 
नायिका-भजन या किशोरी-भजन के पीट यही राधातत्व है । जरा ध्यान 
से देखने पर पता चलेगा कि पुराणादि के युग में जिस तरह शिव-शक्ति, 
पुरुष-प्रकृति, विष्ण-लक्ष्मी मिलकर एक हौ गए थे, सहजिया मत कै श्रन्दर 
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उसी तरह राधा-कृष्ण, शक्तिरिव, ्रकृति-पुरुष लोक-विश्वास के भ्रन्दर 
मिलजुलकर एक हौ गणए हें । 

इसी प्रसंग में हम एक श्रौर बात देखते है । हम पहले देख ्राए हैँ 
कि गौडीय वैष्णवों ने शुरू मं परकीया-वाद ग्रहण नहीं करना चाहा धा; 
रूपगोस्वामी के मत को लेकर विवाद रहने पर भी जीवगोस्वामी ने अ्रत्यन्त 
स्पष्टरूप से राधातततव॒ के क्षेत्र से परकीयावाद को भ्रस्वीकार करके 
परम-स्वकीया-वाद को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की थी । लेकिन जैसे- 
जसे समय बीतता गया वैसे-वैसे वेष्णवाों कै शअ्रन्दर परकीयावाद का प्राधान्य 
दिखाई पडता है । विधिबद्ध गौडीय वैष्णव धर्ममत के ्रन्दर इस परकीया- 
वाद के प्राधान्य का एक बड़ा कारण यह्‌ लगता है कि उपर्युक्त सहजिया- 
मत का इस पर परोक्ष प्रभाव है। इस सहजिया-साधना मं प्रेम-साधना 
के लिए उपयुक्ततम नायिका है परकीया नायिका । इसलिए सहजिया- ` 
गण मानता था किं जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर वृन्दावन के 
गोस्वामियों तक सभी ने किसी विशेष परकीया नायिका के साथ सहज- 
साधना की है । सहज-साधना में गृहीत नायिका राधिका-स्वरूपा है, ओ्रौर 
वह स्वभावतः परकीया है, यही मतवाद परवर्ती काल मं लगता है राधिका 
को परकीया के रूप में मजवूती से प्रतिष्ठित करने में सहायक हुम्रा । 
यह बात जरूर है किं पूरवेवर्ती शओ्रौर परवर्ती साहित्य मं राधिका 
सदा परकीया नायिका के रूप मेँ ्वाणित हद है, इस बात को हम पहले 
कह श्राए हैँ । हमारा विश्वास है किं साहित्य की यह धारा श्रौर सहजिया- 
साधना का प्रभाव इन दोनों ने मिलकर परकीयावाद को शक्तिशाली बना 
दिया था। 





। 

त्रयोदश अध्याय | 

राधावल्लभ सम्प्रदाय की राधा भ्रौर बंगाली वेष्णव 
कवियों का "किलोरी' तत्त्व 


हिन्दी वैष्णव-कविता श्रौर बंगला वेष्णव-कविता के तुलनात्मक विवेचन 
में एक बात दिखाई पडती है। हिन्दी वैष्णव-कवियों मं “राधा-वल्लभ' 
सम्प्रदाय एक विशेष स्थान भ्रधिकृत किये हुए है । इस सम्प्रदाय में राधा- (1 
कृष्ण इन दोनों तत्वों मं राधातत्तत को जो प्रधानता दी गई है, वह राधा- 
वाद के क्रमविकास के इतिहास मं विशेष रूप से लक्षणीय है। हमने गौ- 
डीय वैष्णवों के राधातत्त्व पर विचार करते हुए देखा है कि भक्तगणे ॥ 
सुख दिते ह्वादिनी कारण ।' राधा ही प्रमप्रदायिनी दहै, इसलिए साधना के १ 
राज्य मे गौडीय वैष्णवों ने बहुधा राधाको ही प्रधान श्रवलम्बन माना 
है । गौडीय वेष्णव-धमं भ्रौर गौडीय वैष्णव-साहित्य में राधानाथ, राधा- 
वल्लभ, राधारमण श्रादि ही बहुधा श्रीकृष्ण के परिचय हँ । हमने प्रसंग- 
वश इस बात का पहले उल्लेख किया है किं जय राघे' ही वृन्दावन के 
वैष्णवों का नारा है। श्रभी तक बंगाल में जितने वैष्णव भिखारी घर-घर 
भीख मांगन के लिए निकलते हँ वे भी "जय राधे' कहकर ही गृहस्थो से 
भीख का निवेदन करते हें । 
प्रसिद्ध ॒शश्रीराधासुधानिधि' नामक प्रथमं जो सम्भवतः श्री प्रबोधानन्द- 

सरस्वती रचित राधिका के प्रेम ओर महिमा का बडी खूबी से वणेन किया 
गया है । यहाँ राधिका के वणेन मं देखते ह-- 

प्रमोल्लासेकसीमा परमरसचमत्कारेकसीमा- 

सौन्दर्येकसीमा किमपि नववयो रूपलावण्यसीमा । 

लीलामाधुयसोमा निजजनपरमौदार्यवात्सल्यसीमा 

सा राधा सौख्यसीमा जयति रतिकलाकेलिमाधूयसौमा ॥ 

शद्धप्रेमविलासवेभवनिधिः कंशोरशोभानिधिः 

वेदग्धौमधुरांगभंगिमनिधिः लावण्यसम्पक्लिधिः । 

श्रीराधा जयताम्महारसनिधिः कन्दपलीलानिधिः 

सोन्दर्येकसुधानिधि मधुपतेः सवंस्वभूतो निधिः ।\' 


(१) श्री हरिदास दास के श्री श्रीगौडीय वैष्णव साहित्य मं उद्धूत । 
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राधा कै बारे में इस प्रकार के बहूतेरे वर्णन मिलते हँ । नीलरतन 
मुखोपाध्याय द्वारा प्रकारित चंडीदास की पदावली म हम कृष्ण को श्री- 
राधा का अ्रपूवं महिमा-कीर्तन करते देखते है । वहाँ कहा गया दै- 
राइ, तुमि से श्रामार गति । 
तोमार कारणे रसततत्व लागि 
गोकुले श्रामार स्थिति ।। 
भ्राबार एक वाणी शुन विनोदिनी 


दया ना ऋाडिश्रो मोरे \ 
भजन साधन  क्िछड ना जानि 
सदाईइ भावि हे तोरे ॥ 
भजन साधन करे जेड जन 
ताहारे सदय विधि । 
श्रामार भजन तोमार चरण 
तुमि रसमह निधि ।। 
फिर-- 
जपते तोमार नाम वंशोधारी श्रनुपाम 
तोमार वरणे परि वास । 
तुया प्रेम साधिगोरी श्राइनु गोकुलपुरी 
बरजमंडले परकाशश ।। 
धनि, तोमार महिमा जाने के । 
श्रविराम युग शत॒ गुण गाइ श्रविरत 
गाइया करिते नारि शेष ।। 
श्रथवा-- 


परमेते राधिका स्नेहेते राधिका 
राधिका श्रारति पाले । 

राधारे भजिया राधाकान्त नाम 
पेये श्रनेक श्राशे ।। 

ज्ञानेते राधिका ध्यानेते राधिका 
रूपेते राधिकामय । 

सर्वागे राधिका स्वष्नेह राधिका 
सर्वत्र राधिकामय ।। 


(१) दूसरे षद मं है-- 
राधारे भजिया राधावल्लभनाम 
पेयेदि भ्रनेक भ्राञे ।\ 
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इन सारे पदों मे राधिका की ही महिमा प्रकट होती है, इसके अ्रलावा 
चंडीदास के किशोरी'-सम्बन्धी पद है उन्हं भी स्मरण करना चाहिये \ 


उव्ति किशोरी बसिते किरी 
किशोरी ग्लार हार । 

किशोरी भजन किशोरी पुजन 
किशोरी चरण सार ।। 

शायने स्वपने गमने किशोरी 
भोजने किषोरी रागे । 

करे करे बली फिरि दिवा निशि 
किशोरीर श्रनुरागे ।। 

किशोरी चरणे पराण स्पेद्धि 
भवेते हदय भरा । 

देखो हे किशोरी श्रनुगत जने 
करो ना चरण-दाडा ।। 

किशोरीर दास ग्रामि पीतवास 
इहाते सन्देह जार । 

कोटि युग यदि श्रामारे भजय 
विफल भजन तार ॥ 


चंडीदास के प्रचलित पदों में किंशोरी-भजन के इस तरह कै बहुतेरे 
पद मिलते है, इन पदों को किस चंडीदास ने लिखा था इसके बारे में 
निदिचत नहीं है । लेकिन हम इस बात को जानते है कि बंगाल के वेष्णव- 
सम्प्रदाय में किरोरी-भजन' का एक सम्प्रदाय बन गया है । इस सम्प्रदाय 
मे सहजियों की तरह पुरुष में कृष्ण का प्रारोप प्रौर स्त्री मे किशोरी का 
(राधा का) श्रारोप करके साधना की प्रथा प्रचलित है सही मे, लेकिन 


कल मिलाकर सभी धममतों में किशोरी' की प्रधानता देखी जाती है। 






न 
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उत्तर भारत के !राधा-वल्लभ' सम्प्रदाय के प्रवतंक थे गोसाई हित- 
हरिवंश । इनके श्राविर्भाव काल के वारे मं पंडितों मं मतभेद है। बहुत 
संभव है किये ईसा की सोलहवीं शताब्दी के पहले हिस्से मे हुए थे। 
हितहरिवंश राधाकृष्ण के युगलरूप के ही साधक थे। अ्रपनी कविता मं 
भी उन्होने इस युगल-प्रम का ही गान गाया है। लेकिन सभी गानों के 
अन्दर से श्री राधा की प्रधानताने ही इस सम्प्रदाय कौ साधना श्रौर साहित्य 
को एक विशेषता प्रदान की है। 
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कहा जाता है कि हितहरिवंश गौडीय ब्राह्मण थे । हितहरिवंश द्वारा 
प्रचलित इस राधा-वल्लमभ सम्प्रदाय के साधन-भजन के पी ग्रपना निजी 
कोई दार्शनिक मतवाद था, इसका पता नहीं चलता; कम से कम इस विषय पर 
कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है । हितहरिवंश के बाद भी इस सम्प्र 
दाय मे भी अ्रनेक भक्त कवि हो गए है । उन्होने भी गाने लिखने के 
ग्रलावा तत्त्वालोचन नहीं किया है । नाभादास जी ने प्रपनें भक्तमाल प्रथ म 
कहा है, श्रीहितहरिवंश गोसाई की भजन-रीति स्पष्ट रूप से कोई 
नहीं जानता है। वे श्रीराधा के चरण को दही दुढृतासे हृदय मं धारण 
करते भे श्रौर युगल के क्‌जकेलि का दशन श्रौर अ्रास्वादन करते थे । 
जो लोग इस साधन-मा्भे का श्रवलम्बन करते है, केवल वही इस सम्प्रदाय 
के मत को भलीभांति जानते है, दूसरे नहीं जान सकते । 


श्रीराधाचरण प्रधान हृदे श्रति सद्द उपासौ । 
कुज केलि दम्पती तहँ कौ करत खवासौ । 

सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्धता के श्रधिकारी । 

विधि निषेध नाहि दास श्रनन्य उतकट ब्रतधारी । 

श्रीव्यास सुवन पथ श्रनुसरे सोड भले पहिचानिहे । 

श्रीहरिवंश गुसाई भजन कौ रीति सकृत कोड जानिहे । 


इस सम्बन्ध मे प्रियादास जी ने कहा है, श्री हितजी की रति को लाखों 
में कोई एक जानता है, वे राधा को ही प्रधान मानते हँ उसके बाद कृष्ण 
का ध्यान करते है-- 


श्रीहितज्‌ कौ रति कोऊ लाखनि मं एक जाने । 
राधाहि प्रधान माने पाले कृष्ण ध्याइयं ॥। 


कहा जाता है कि गोसाई जी को सपने मं श्रीराधा ने ही दीक्षित 
किया था । हरि रसना राधा-राधा रट'-यही गाना राधा-वल्लभ सम्प्रदाय 
की विशेषता दहै । 

राधा की यह प्रधानता क्यों है ? हितहरिवंश के श्रीहितचौरासी' 
ग्रथ के एक पद म देखते है-- 


सुनि भैरो वचन छबीलौी राधा |\ 
तँ पायौ रससिन्धु श्रगाधा 
त्‌ वृषभानु गो: की बेट । 
मोहनलाल रसिक हंसि भटी ॥! 
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जाहि बिरंचि उमापति नाये । 
तापे तं बनल बिनाये । 
जो रस नेति-नेति श्रुति भारव्यो । 
ताकौ श्रधर-सुधा रस चास्यो ॥ 
तेरो रूप कहत नहि श्रावं । 
हित हरिवंश कक जसु गावे ।\ 


कियकगेययवीकाकययो 


ककर कि 


यही राधिका की श्रपार महिमा है। राधा के बारे मं इस तरहकी 
कविता श्रष्टछ्ाप कै कवियों से एकदम नहीं मिलती, एेसी बात नहीं । 
सूरदास के एक पद मं देखते ह 


नीलाम्बर पहिरे तन्‌ भामिनि, जनु घन मे दमकत है दामिनि। 
५०: ५०: :9: *०9 
जग नायक जगदीडा पियारी जगत जननि जगरानौी । 
नित विहार गोपाललाल संग वृन्दावन रजधानो ॥ 
्रगतिन को गति भक्तन को पति श्रीराधा पद मंगलदानी । । 
ग्रसरण सरनी भव भय हरणौ वेद पुराण बखानी ।। | 
रसना एक नहीं सत कोटिक सोभा श्रमित श्रपारी । | 
कृष्णभक्ति दीजं श्रीराधे सूरदास बलिहारी ।। 


परमानन्द दास ने कहा है-- 





धनि यह राधिका के चरन । 


हं सुभग शीतल श्रति सुकोमल कमल कंसे वरन ॥। 
रसिकलाल मन मोदकारी विरह सागर तरन । 


। 

| 

४, 

† 
विवज्ञ परमानन्द दछन लिन स्यामजी के सरन ।।' | | 
राधा-वल्लभियों ने इसी राधाकी कृपा पर ही ्रधिकं जोर दिया । | 
। 

४ 

1 


वृन्दावन के श्रनन्त प्रेम की विचित्र लीला में प्रवेश करने का एकमात्र 
उपाय है श्रीराधिका की कृपा । इस कृपा के न होने पर सारा प्रेमरहस्य 
्रगम्य' रहता है । | 
प्रथम जथमति प्रणम श्रीवृन्दावन श्रति रम्य । 
श्रीराधिका कपा बिनु सबके मननि श्रगम्य ।। 


हित-हरिवंश-रचित युगल-लीला आस्वादन के भ्रनेक सुन्दर पद हैं । ॥ 
एक पद में पाते है, स्बेरे लतामंदिर में श्रूलन-मिलन हो रहादहै प्रौर 








1 ) दीनदयाल गप्त का संग्रह । 
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उससे प्रचर सुख बरस रहा दै । गोरी राधा ग्रौर इयाम कृष्ण ग्रभिराम 
तरमलीला मेँ भरपूर है--हितहरिवंश इस लीला-गान में उन्मत्त हं । 


आजु प्रभात लतामंदिर मं" 
सुख बरषत श्रति युगलवर । 
गौर इयाम श्रभिराम रंग रंग भरे । 
लटकि लटकिं पग धरत श्रवनि पर ॥\ 
कुच कुमकुम रंजित मालावलि । | 
सुरत नाथ श्नौस्याम धामवर ।। 
प्रिया प्रेम भ्रंक श्रलंकृत चित्रित, 
चतुर शिरोमनि निज कर ॥\ 
दम्पति श्रति श्ननुराग मुदित कल, 
गान करत मन हरत परस्पर । 
ज श्रौहित हरिवंस प्रसंस परायन, 
गाइन श्रलि सुर देत मधुरतर । 
इस युगल-ग्रेम के हितवंश-रचित एक मरौर मधुर पद मं देखते है 
जोई जोई प्यारो करे सोई सोइ मोहि भावे । 
भावे मोहि जोई सोई सोई करं प्यारे \\ 
मोको तो भावती ठौर प्यारे के नेनन मं । 
प्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे ॥ 
मेरे तो तन-मन-प्रानहूं में प्रोतम भ्रिय । 
श्रपने कोटिक प्रान प्रीतम मोसों हारे ॥ 
ज श्रौहित हरिवंस हंस हंसिनी सांवल गौर । 
करौ कौन करे जल तरंगिनि न्थारे । 
हरिदास व्यास राधा-वल्लभ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि हो गए हे। 
कहा जाता है4कि उन्होने हितहरिवंश का शिष्यत्व ग्रहण किया भा। 
इनकी कविता में देखते ह जो व्यास जी के प्रियतम हैँ; उनका परिचय 
'राधा-वल्लभ' दै-- 
राधा-वल्लभ मेरौ प्यारो। 


दूसरी जगह उन्होने कहा दै - | 
रसिक श्रनन्य हमारी जाति । 
कुलदेवी राधा, बरसानौ खेरौ, ब्रजवासिन सों पाति \ 
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राधा-वल्लभियों की दृष्टि मं वृन्दावन ही सबसे सच्चा-धन' है, क्योकि 
यहां स्वयं लक्ष्मी भी श्रीराधा की चरणरेणुलीला दै ।-- 


वृन्दावन संचो धन भया । 
४ १. % 
जहं श्रीराधा चरणरेणु कौ कमला लेति बलेया ॥ 


व्यास के एक श्रौर गोत में देखते है-- 


परम धन राधे-नाम श्रधार । 
जाहि इयाम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार ॥। 
जत्र-मत्र भ्रौ वेद-तंत्र मं सबे तार कौ तार । 
श्रीसुक प्रगट कियो नहि याते जानि सार कौ सार ॥ 
कोटिन रूप धरे नंद-नंदन तऊ न पायौ पार । 


व्यासदास रब प्रगट बखानत डारि भार मं भार ॥ 


इस राधा-वल्लभ सम्प्रदाय मं श्रीराधा ने कंसा स्थान भ्रधिकार किया 
था इसका परिचय ऊपर लिखे पद से मिलेगा । प्राकृत धाम छोडकर श्रप्रा- 
कृत॒ घाम मं प्रवेश करने के लिए श्रीराधा ही राधा-वल्लभगण की तरणी 
थीं । इसीलिए व्यास ते इस राधिका के बारे में लिखा है-- 


लटकति फिरत जुबन-मदमाती, चंपक-वौथिन चंपक बरनी । 
रतनारे श्रनियारे लोचन, लखिके लाजति हं नव हरिनी ।। 
ग्रस भुजा धरि लटकत लार्लाहु, निरखि थके मदगज गति करनी । 
बृन्दाचिपिन विनोदहि देखत, मोहं वृन्दावन को घरनी ॥ 
रास-विलास करत जह मोहन, बलि बलि धनि धनि है 
वह॒ धरनी । 
भ्रोवृषभान्‌ नंदिनी के सम, व्यास नहीं त्रिभुवन महं तरनो ॥ 
कहा जाता है कि ध्रुवदास स्वप्न में हितहरिवंश के द्वारा दीक्षित 
इए थे । महाभाव-रूपिणी राधा का वणेनात्मक ध्रुवदासं का लिखा एक 
पद हम पहले ही उद्धत कर चुके हँ! इसी ध्रुवदास ने ्रपने एक दोह 
म कहा है- 
व्रजदेवी के प्रेम को बंधो धुजा श्रति दूरि । 
ब्रह्मादिक वांछतत रहं तिनके पद कौ धूरि ॥ 





(१) महाभाव सुख-सार--स्वरूप इत्यादि । इस ग्रंथ के पष्ठ पर 
पाद-टीका देखिये । 








\„ ~ अश्क । 


चंडीदास की नामांकित बंगला-कविताग्रो ग्रौर हिन्दी राधा-वल्लभ 
सम्प्रदाय के कवियों की कविताग्रों मं हम राधा का यहं जो प्राधान्य देखते 
है, पूवैवर्ती काल के भारतीय शक्तिवाद कै अ्रन्दर ही इसका बीज निहित 
है। तंत्रादि-शास्त्ों के शिव-शक्ति के सम्बन्ध में जितनी विवेचना 
देखते है, उसे हम यूं तीन भागों में बाँट सकते हैँ । प्रथम मत है, परमतत्व 
एक श्रद्रय समरस-तत्त्व है, शिव भ्रौर शक्ति दोनों ही उस परमतत्त्व के 
दो रंश मात्र हँ । द्वितीय मत है, शिव ही शक्तिमान्‌ है--ग्रतएव शक्ति 
के मूलाश्रय है, इस शक्ति आश्रय कै शिव ही परमतत्त्व हैँ । इस द्वितीय 
मत को जनसाधारण मे अधिकतम स्वीकृति मिली दै। तृतीय मत है, 
शक्ति ही परमतत्त्व हैँ । विवव्यापिनी महाशक्ति जिसके 
श्रन्दर श्राधारीभूता हुई हँ वही शिव है--शक्ति का भ्राधारतत्त्वं उनका 
यथार्थं शव्तिमत्तव है । देवी भागवत मे हम देखते दँ ऋक्‌-ग्रादि श्रुतिगण 
ने देवीं को ही परमतत्त्व कह कर कीर्तन किया है। ऋग्वेद मं कहा 
गया है-- 
यदन्तःस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवतते । 
यदाहूस्तत्परं तत्त्वं साद्या भगवतो स्वयम्‌ ॥। 
यजुर्वेद मे कहा गया ॒दै-- 
या यज्ञेरखिलैरीश्ा योगेन च समिज्यते । 
यतः प्रमाणं हि वयः सेका भगवती स्वयम्‌ ।' 
सामवेद में कहा गया दै-- 
ययेदं आराम्यते विश्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते । 
यद्भासा भासते विश्वं सेका दुर्गा जगन्मयी ॥। 
ग्रथवैवेद मं कहा गया रहै- 
यां प्रपद्यन्ति देवेशीं भक्त्यान्‌ म्राहिनो जनाः । 
तामाहुः परमं ब्रह्म दुर्गाम्‌ भगवतीम्‌ मुने ।। 
तब-- श्रतीरितं निक्म्येत्यं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
दुर्गां भगवतीं मेने परब्रह्मेति निरिचितम्‌ ।\. 
इस देवी के बारे मेँ परवर्ती वर्णन में देखते है-- "जो स्वीय गुण ग्रोर 
माया के द्वारा देही परम पुरुष की देहाख्या, चिदाख्या श्रौर परिस्पन्दादिरूपा 
पराशक्ति है, उसकी माया से परिमोहित होकर देहधारी नरगण भेदज्ञानं 
के कारण देहस्थिता उसी को पुरुष कहते है, उसी अम्बिका को नमस्कार । 
स्त्रीत्व, पस्त्व श्रादि उपाधियों के द्वारा ग्रनवच्छिन्न तुम्हारा जो स्वरूप है 
वही ब्रह्य है; उसके बाद जयत्‌ की सुष्टि के लिए जो सिसृक्षा पहले 
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श्रावित हुई वह्‌ स्वयं तुम हो--शक्ति हो । उसी शक्ति से परम पुरुष-- 
पुरुष-पअकृति ये दोनों मूतियां भी एक पराशक्ति से समुद्भूत हई है, 
तन्मायामय परब्रह्म भी शक्त्यात्मक है । जल से उत्पन्न करकादि को जलमय 
देखकर मतिमान्‌ व्यक्तिगण जिस प्रकार (करकादि) सबको जल समज्ञते 
है, उसी तरह ब्रह्म से उत्थित सबको मन ही मन शक्त्यात्मक देखकर शक्ति 
के श्रतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप नहीं मिलता है; एसे शक्तित्वं से विनिरिचता | 
पुरुषधी-ही परम्परा-क्रम से ब्रह्म के रूप में उपस्थित होती है 1" | ॥ 

इसी तरह 'शाक्त-मत-चन्दिका", श्रह्मांडतंत्र, ककूर्मपुराण', देव्यागमः', | 
योगिनी-तंत्र', नवरत्नेदवर' श्रादि बहुतेरे तंत्रागमों मे देवी को ही परमतत्त्व ।( 
कहकर वणेन किया गया है। तब्र्याडतंत्र मे कहा गया है, एक ही 1 
सूयं जिस प्रकार भिन्न-भिन्न दर्पणों के सान्निध्य में भिन्न-भिन्न रूपों मं || 
प्रतिभात होता दहै, एक ही श्राकाश जैसे घटादिभेद से विभिन्न रूपमे 
प्रतीत होता है, उसी तरह एक महाविद्यारूपिणी शक्ति भी बहु देवता 
भ्रौर बहु वस्तु कै रूप में केवल नाम से पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से प्रतिभात 
होती हँ । ` प्रत्येक देवता शक्तिमान्‌ है, तो शक्तिमत्व का तात्पर्यं है, एक ही 
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(१) या पुसः परमस्य देहिन इह स्वीयेर्गृणेर्माया 

देहाख्यापि चिदात्मिकापि च परिस्पन्दादि शक्तिः परा । | 
तन्माया परिमोहितास्तनुभृतो यामेव देहस्थितां ॥। 
भेदज्ञानवज्ाद्रदन्ति पुरुषं तस्ये नमस्तेऽम्बिके ।। | 
स्त्रीपुस्त्वभ्रमुखेरूपाधिनिचयेर्हीनं परं ब्रह्म यत्‌ 
त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगतां सृष्टौ सिसृक्षा स्वयं । 
सा शक्तिः परमोऽपि यच्च॒ समभून्मृतिद्रयं शक्तित- 
स्तन्मायामयमेव तेन हि परं ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम्‌ ।। 
तोयोत्थं करकादिकं जलमयं दुष्ट्वा यथा निक्चयः 
तोयत्वेन भवेदुग्रहो मतिमतां तथ्यं तथेव ध्रवम्‌ । 
ब्रह्मों सकलं विलोक्य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्मत- 
च्छक्तित्वेन विनिश्चिता पुरुषधीः पारम्परा ब्राह्मणि ॥ 
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(२) शिवधन विद्याणे व कृत तंत्र तत्व प्रथम खंड में इन ग्रन्थों से 
उद्धरण देखिए ।। 

(२) निद्ते सा कतिविधा सूर्यो दर्पणसन्निधो । 
भ्राकाशो भिद्यते यादक्‌ घटस्थादिस्तथा च सा। 
एकंव हि महाविद्या नाममात्रं पुथ्‌ पुयक्‌ ॥ 
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सूयं जिस प्रकार द्पणादि मं प्रतिबिम्बित होता है, उसी तरह एक ही 
शविति विभिन्न देवतां के श्राधार से श्राधारीभूता हई हं । पराशक्ति ` 
को इस विशोष-विशेष ्राधार में विशेष-विशेष रूप से धारण की क्षमता 
ही सच्चा शक्तिमततव है । इसीलिए शक्तिमान्‌ का भ्रान्रय करके रक्तिका 
प्रवस्थान नहीं, शक्ति को धारण करके ही शक्तिमान्‌ का अ्रवस्थान होता 
है। कूर्मपुराण में कहा गया है- | 


सरववेदान्तवेदेष निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 

एकं स्वेगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥\\ 

श्रनन्तमक्षयं ब्रह्म केवलं निष्कलं परम्‌ । 

योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥ 

परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ।\ 

प्रचलित पुराणादि मं शक्ति-प्राधान्यवाद कौ एक धारा का भ्राभास 

नाना श्रकार से मिलता है, पद्मपुराण के अरन्तगंत पातालखंड में हम श्रीकृष्ण 
की उविति देखते है-- 


ग्रहं च ललिता देवौ राधिका या च गीयते \\ 
श्रहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मकः । 
सत्यं योषित्‌-स्वरूपोऽहं योषिच्चाहं सनातनौ ॥। 
श्रं च ललिता देवी पुंरूपा ृष्णविग्रहा । 

श्रावयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद । 


व 


ये बातें कब की लिखी हृई है, इसे निरिचत रूप से नहीं बताया जा 
सकता । लेकिन यहाँ हम देखते हैँ कि कष्ण सचमुच ही योषित्‌-स्वरूप 
है, श्रौर ललिता-देवी-शूपा जो ग्राद्याशाक्ति परमतत्त्व है वही पुंरूपा होकर 
कृष्ण-विग्रहा हो उस्ती है । तो इस मत में राधा ष्ण से उद्भूत नहीं है, 
कृष्ण ही राधा के रूपान्तर हँ । 'शावितिसंगमतंत्र' में देखते टं- 
कदाचिद्टात्म ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 

लोक सम्मोहनार्थाय स्वरूपं विभ्रती परा ।॥। 


कदाचिदाद्या श्रौकालौ सेव तारास्ति पावंतो । 
कदाचिदाद्या शीतारा पुरूपा रामविग्रहा ।, 


(१) तंत्रतत्त्व, प्रथम खंड से उद्धूत । 
(२) केदारनाथ भव्तिविनोद-सम्पादित संस्करण । 
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इसी शक्ति-प्राधान्यवाद ने युगोचित विवर्तन कै श्रन्दर से चंडीदासं 
कै नामांकित पदों मे किशोरी-प्राधान्य को जन्म दिया है, राधा-वल्लभ 
सम्ब्रदाय कै ग्रन्दर राधा-प्राधान्य का रूप लिया है । इस प्रसंग में यह भी स्मरण 
| करिया जा सकता है कि "राधास्वामी' सम्प्रदाय के प्रवर्तक साधके शिवदयाल 
(जन्म १२८ ई०) का जपमंत्र था "राधास्वामीः । इसक्रे बारे मे कहा 
गया है--“सत्‌गुह कबीर ने श्रगम की धारा को दिवा दिया है, भ्रगमकी धारा 
को उलटकर स्वामी के साथ मिलाकर स्मरण करो ।१श्नगम की वाराः प्र्थात्‌ 
प्रगम के गक्ति-प्रवाह को उलटने पर “राधा होता है, उस श्रगम की शक्ति 
धारा को उलटने पर परम इष्ट 'राधा-स्वामी' मिलेगा । 


कम 





१ सतवाणी संग्रह । 





चतदंश अध्याय 


वहलभ-सम्प्रदाय के हिन्दी-साहित्य मं राधा 


हम ऊपर विविध प्रसंगो में श्रीराधा के बारे में जितना विवेचन कर 
ग्राए है उस पर एकत्र विचार करने पर बंगला-साहित्य मेँ वणित राधा 
कै बारे मे कल मिलाकर एक धारणा होगी । ग्रंथ के परिशिष्ट मं दिये 
गए विवेचन में इस प्रसंग की कू बातों पर विचार करेगे । हम पहले जो 
कुछ देख भ्राए हैँ उसके श्राधार पर कहा जाता है कि पहले प्रधानतः 
साहित्य का भ्रवलम्बन करके ही श्रीराधा का विकासं हृभ्रा है; उसके 
साथ परोक्षभाव से धर्मं के सम्बन्धित होने पर भी वहां धमे का कोई स्पष्ट स्फुरण 
नहीं है । साहित्य-धारा के अन्दर से क्रमविकसित श्रीराधा ही क्रमशः 
श्रपने विभिन्न कवि्वणित मानवीदेह के परिमंडल मे विचित्र रम्य धमे 
विद्वासं ओरौर दार्शनिक-तत्तव का व्णेशाबल्य ग्रहण करने लगीं श्रौर इसी 
के अ्रन्दर से प्रेम-ध्मं की केन्द्रविन्दु राधा दिन-दिन कान्ताशिरोमणि के 
रूप म परिपूर्णता प्राप्त करने लगीं । चैतन्ययुग मे ही कान्ताशिरोमणि 
कके रूप मे श्रीराधा की पूर्णं परिणति हई । 


राधा के बारे में पहले विचार करते हए हमने लिखा है किं भारतीय 
त्रेमिक कवि-मानस में परिपूणं नारी-सौन्दयं ्रौर परिपूण नारीःप्रम-माधुयं 
क्के श्रवलम्बन से जिस श्रपरूप मानसप्रतिमा का सृजन हभ्रा ५, राधा 
क्के श्रन्दर उसी की सुकूमार किन्तु सुनिपुण प्रभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है । 
वृन्दावन की पृष्ठमूमि से साहित्य के श्रन्दर वह श्रौर भी उज्ज्वल श्रौर म्हि 
मान्वित हो उटी है । चैतन्ययुग श्रौर चैतन्योत्तर युग में राधा के ग्रन्दर 
प्राकृत श्रौर श्रप्राकृत का एक श्रपूवं मिलन हृश्रा है । इससे केवल रस मं 
स्वाद की ही विचित्रता नहीं हुई दै, उद्गति के श्रन्दर से यहाँ रस के स्वरूप 
कके अरन्दर भी विविध विचित्र परिवतेन हए है । लेकिन इन युगो में भी 
च हे काम-क्रीडा-साम्य' ही हौ या वास्तव श्रालम्बन के रूपमेही हो, प्राकृत 
मेही राधा की प्रतिष्ठा है, क्षण-क्षण पर अ्रब्राकृत के स्पदो से उनकः म्रसीम 
महिमा का विस्तार होता है। चैतन्ययुग मं ग्रौर चैतन्य के परवर्ती 
युग मे अ्रनेक कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से वैष्णव धमं से भ्रनुप्राणित होकर राधा- 
तरेम के सम्बन्ध मेँ कविताएँ लिखी हैँ । संस्कत रौर प्रकृत वैष्णव कविता के बाद 


पहले पहल भारतीय देशजभाषा मेँ ही राधाकृष्ण की प्रेम-सम्बन्धी वेष्णव- 
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॥ कविता पन्द्रहवीं सदी के (चौदहवीं ?) मेथिली के कवि विद्यापति श्रौर 
§ बंगला के कवि चंडीदास की रचना में पाते हैं । हमने पहले ही विविध 
। प्रसंगो में भ्राभास देने की चेष्टा की है किं विद्यापति एकं विदग्ध रसिक 
कवि थे। ध्मेमत में वे वैष्णव थे या नहीं, इस विषय में संदेह करने के | 

काफी तकं-संगत कारण हैँ । शक्तिशास्त्र में विद्यापति का ज्ञान प्रगाढ ॑ 

| 


ग्रौर सूक्ष्म था । विद्यापति-रचित सखीशिक्षा के पदों से पता चलता है 
किं कवि रति-रहस्य मं कितने बे हुए थे । चंडीदास कै वारे में कहना 
पड़ेगा कि अ्रगर श्रीकृष्ण-कीतेन' को ही श्रादि ग्रौर श्रछरत्रिम' चंडीदास | 
की सच्ची रचना मान लें तो कहना पड़ेगा कि वहां राधा केवल मानवीय ।॥ 
प्रम की ही मूति नहीं ह, मानवीय प्रेम में भी जो एक-स्थल भ्रमाजित 1 
धमार' उपादान है, श्रीकृष्ण-कीतेन' की राधा के बहुलां कै भ्रन्दर वही | | | 
धमार मूतिमान्‌ हो उठा है ।' विरह के स्तर पर भ्राकर ही उसमे सूक्ष्मता | 
राई है। | 
हम पहले देख श्राएहैँ कि राधा के बारेमे जो दो-एक इलोकं पुराणों में 

मिलते है वे संदिग्ध है । लेकिन उन्हं सच्चा मान लेने पर भी राधा का | 
अरवलम्बन करके छोटे-बड़ प्रनगिनत उपाख्यानों में प्रेमलीला का जो विस्तार | 
हृ्रा है, पुराणादि में उसका उल्लेख नहीं है । केवल ब्रह्मवैव्तपुराण के | 
अर्वाचीन संस्करण में कृ-क मिलता है, राधाकृष्ण की लीला की समद्धि ¶ | 
को देखते हुए वह भी बिलकूल नगण्य मालूम पडता है । राधा की बात | 
छोड देने पर भी गोपियों के साथ कृष्ण की वृन्दावन लीला का पुराणादि | 
में प्रधिकं विस्तार नहीं मिलता है। गोपी-कृष्ण-लीला की सबसे भ्रधिक । 
समृद्धि भागवत-पुराण में हुई है। इस भागवत पुराण में श्रौर कूं दूसरे | 
पुराणों में गोपी-कृष्ण-लीला के श्रन्दर रास-लीला सबसे उत्तम लीला के । 
रूप मं प्रसिद्ध हू्ई है। रास-लीला में ही भगवान्‌ के माधुर्यं रस का सम्यक्‌ ॥ 
विकास हृश्रा है। इस रास-लीला का प्रभाव जयदेव से लेकर सभी वैष्णव । 
कवियों पर थोड़ा बहुत पड़ा है। भागवत-पुराण में इस रास-लीला [| 
के भ्रलावा दूसरी गोपी-लीलाग्रों मे, दाम स्कन्ध के इक्कीसवं ्रध्याय में ||| 


| 

| 

(१) श्रष्टछाप के हिन्दी वेष्णवगण के गानों मं भो शवमार' या | 
-धामारि' शब्द का उल्लेख मिलता है । प्रायः होरी' के प्रसंग में ही इस 

शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है । भारत के विभिन्न भ्र॑चलों मं श्राजतक ॥ | 








होली के साथ श्रत्यन्त निम्नरुचि के नाच-गानों के साथ जिन प्रेम-गाथाभ्रं  ॥ 
का प्रचलन है उसी से धमार' या 'धामालि' शब्द का तात्पयं समन्न मं $ 
आता हे) | 
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` शरत्‌ ऋतु में वृन्दावन मेँ, श्रीकृष्ण की वंशी की : ध्वनि सुनकर गोपियों की 
` विह्वलता श्रौर व्याकूल चेष्टाएं संभी विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैँ । 
. इस ` विद्वमोहिनी सं्वाकिर्षक वंशी की ध्वनि से केवल गोपियाँं ही नहीं, 
: वन के पडु-पक्षी, तरुलता, यहाँ ` तक कि नदियां व्याकूल हो उठी थीं ।' 
- इस वंरी-ध्वनि का प्रभाव परवर्ती काल कै सभी वैष्णव कवियों पर पडा 
है। भागवत के दसवें स्कन्धं के वाईसवें भ्रघ्याय में हम ब्रजकूमारियों 
का नन्दगोपसुतं कृष्ण को पति कै रूप मेँ पाने की कामना से कात्यायनी 
की पूजा करते देखते है श्रौर इसी के साथ गोपियों के चीर-हरणं की लीला 
का वर्णन पाते हैँ । इसके बाद हम गोपियों को रास-पंचाध्यायी मे देखते 
है । इस रास-व्णेन के श्रत में संक्षेप में गोपियों के साथ कृष्ण के जल- 
विहार रौर वन-विहार का वणेन पाते हैँ । इस दशवे स्कन्ध के पैतीसवें 
ग्रध्याय मेँ देखते है किं दिन को कृष्ण के गाय चरानें चले जानें के वाद 


(१) वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीत्ति 

यहेवकी सुतपदाम्बजलब्धलक्ष्मी । 
गोविन्दवेणुमन्‌ मत्तमयूरनृत्यं 
्े्याद्रिसान्त्वपरतान्यसमस्तसत्वम्‌ ।। 
धन्याः स्म॒ मृढमतयोऽपि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
श्राकण्यं वेणुरणितं सहृष्णसाराः 
पूजां दधुविरचितां प्रणयावलोकंः ।\ 
चा सू ध न 
गावदच ` छृष्णमुखनिगंतवेणुगीत- 
पीयूषमूत्तम्भितकरणंपुटेः पिबन्त्यः । 

लावाः स्नृतस्तनपयः कबलाः स्म तस्थु- 
गोविन्दमात्मनि दुश्ाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ।\ 

प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षितं ` तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
भ्रारुह्य ये ब्रुमभुजान्‌ रचिरप्रबालान्‌ 
श्युण्वन्त्यमीलितदृश्लो विगतान्यवाचः ।। 
नद्यस्तदा . तदुपधायं मुकुन्दगीत- 
मावतेलक्षितमनोभवभरनवेगाः । 

` श्रालिङ्कनस्थगितमूमिभुजेम्‌ रारे- 

` गह णन्ति -पादयुगलं कमलोपहाराः ।। 


१०-११, १३-१५। 
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गोपियां दिन भर कृष्ण-लीला का भ्रनुकरण कर कृष्ण के प्रेम में-ङृष्ण 
के ध्यान मे श्रपने को इवाएु रहती थीं। इसके बाद कृष्ण को श्रक्रूर के 


साथ वृन्दावन छोड़ते पाते हँ ्रौर उसी प्रसंग मे गोपियों की व्यथा देखते 
हँ । इसके बाद गोपियों के प्रति उद्धवसंदेश पाते हैँ । संक्षेप मे यही भाग- 
वत-वणित गोपीलीला है । 


हिन्दी के वैष्णव कवियों ने (हम प्रधानतः वल्लभ-सम्प्रदाय के भ्रष्ट 
छाप के वेष्णव कवियों की बात ही लिख रहे हैँ) मुख्यतः इस भागवत- 
वणित लीला का ही अ्रनुसरण किया है। लेकिन बंगाल में हम राधाकृष्ण 
की लीला को लेकर निरन्तर लीला-विस्तार देखते हँ। इस लीला- 
उपाख्यान कौ उत्पत्ति श्रौर विस्तार शुरू से ही कवि-कल्पनामंही हुभ्रा 
है । हरेक युग की कवि-कल्पना का भ्रवलम्बन करके लीला-उपाख्यान नित्य- 
नूतन शाखा-प्रगाखाएं फला रहा है । व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो 
मनुष्य के एक ही प्रेम को नित्य नूतन भ्रवस्थान के भ्रन्दर से हम नूतन 
बना लेते हैं । सभी वैष्णव कवियों को एक राधाकृष्ण कै प्रेम को लेकर 
कविता लिखनी पडी है । इसी एक राधाढृष्ण-प्रेम को विचित्र न बना पाने 
पर उसके भ्राधार पर निन्य-नूतन काव्य-कविता रचना संभव नहीं है। 
इसीलिए भिन्न-मिन्न युगो मं कवियों को राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर देगो- 
चित भ्रौर युगोचित विचित्र श्रवस्थान तयार करना पड़ा है। इसीलिए 
राधाङ़ृष्ण-साहित्य पर एतिहासिक क्रम से विचार करने पर पता चलेगा कि 
जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वेसे लीला का विस्तार होता गया है । जयदेव 
की पूर्वेवर्ती राधाङृष्णपरक कविता में विविध लीला का भ्राभास मिलता है। 
लेकिन जयदेव ने अ्रपने गीतगोविन्द में राधाकृष्ण-लीला को श्रपनी नवनवोन्मे- 
 षरालिनी प्रतिभा से बहुत कृं विस्तृत कर लिया । जयदेव में हमं 
जो लीला मिलती है, विद्यापति, चंडीदास मं वही विचित्र ढंग से पल्लवित 
हो उठी है । प्रचलित चंडीदास-पदावली में हम देखते हैँ कि राधा को 
लेकर भार-लीला, नौका-लीला, दान-लीला श्रादि को लेकर ही कवि सूखी 
नहीं हृए दहै, कवियों को मिलन रौर विरह के भ्रौर भी श्रगणित व्यपदेशो 
(उदेश्य) का सुजन करना पडा है । राधा से मिलन के वैचित्यं के लिए 
कृष्ण को क्या नहीं करना पड़ा ? उन्हुं संपेरा बनकर सप की र्ञापी सिर- 
पर उठानी पडी, दुकानदार बनकर घूमना पडा, जादूगर बनकर न जानें 
कितने प्रकार कै खेल दिखाने पड़ । इतना ही नहीं, कृष्ण को श्रावद्यकतानुसार 
मालिन, नाइन, फेरीवाली, भवितन, चिकित्सक, ज्योतिषी, सब कृचं बनना पड़ा । 
` गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद में देखते हं कि कृष्ण को गोरखयोगी का 
-वेष धारण कर सिगा बजाकर राधा को मनाना पड़ा टै । 
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हिन्दी वेष्णव-साहित्य, विशेष करके वल्लभ-सम्प्रदाय के श्रष्टछाप के 
कवियों की राधा पर विचार करते हुए बंगला के वैष्णव-साहित्य के बारे 
में इतनी बातें लिखने का एक विरष प्रयोजन है। इस लीला-विस्तार 
की दृष्टि से हिन्दी ्रौर बंगला में एक पार्थक्य है, उस पा्थक्य की भ्रोर 
दूष्टि अ्राकषित करने के लिए ही बंगला के वैष्णव-साहित्य की प्रकृति के 
बारे मं ऊपर विशेष रूप से विचार करना पड़ा । बंगाल की वैष्णव कविता 
` के ग्रन्दर राधाकृष्ण-लीला के जितने उपाख्यान-प्राचुयं ्रौर वेचिव्य हेः 
हिन्दी वैष्णव-कविता के श्रन्दर हमें वह॒ बात नहीं दिखाई पडती । इसका 
मुख्य कारण यह है कि जिन्होने हिन्दी वेष्णव-कविता की रचना की वे 
अ्रधिकांदा मे वल्लभावचा्यं-सम्प्रदाय के थे। कहा जाता है कि कोई निम्बा- 
कचिायें के सम्प्रदायकेभी थे। इन दोनों सम्प्रदायो के श्रन्दर कृष्ण के साथ 
राधा को भी ग्रहण किया गयाहैसही मं, ्रौर युगल उपासना की बात 
कही गर्द है । मगर बंगाल के चैतन्य-सम्प्रदाय के भ्रन्दर इस युगल उपासना 
ग्रौर उसके साथ लीलावाद को जिस प्रकार सभी साध्य-साधनों के मूलीभूत 
तततव के रूप मं ग्रहण किया गया है, निम्बाकं-सम्प्रदाय या वल्लभ-सम्प्रदाय 
में लीलावाद की इतनी प्रधानता हम नहीं देखते हैं। वहाँ कृष्ण की 
लीला पर जितना जोर दिया गया है वह सब कृं कान्ता-प्रेम पर नहीं है, 
रान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रादि पर भी समभावसे जोर दिया 
गयाहै। 


हिन्दी के कवियों मं राधावल्लभ सम्प्रदाय के कवियों के श्रलावा श्रष्टद्धाप 
के कवियों की प्रायः समसामयिक उल्लेखयोग्य वैष्णव कवि है, मीराबाई । 
मीराबाई के बारे मं जो किम्बदन्तियाँ प्रचलित हं, उनसे पता चलता है कि 
वृन्दावनवासी किसी-किसी गौडीय गोस्वामी (रूपगोस्वामी या जीवगोस्वामी ? ) 
से उनका साक्षात्कार भ्रौर वेष्णव-तत्तव के सम्बन्ध में भावों का श्रादान- 
प्रदान हृश्राथा । लेकिन मीराबाई की कविता ओ्रौर उसके ग्रन्दर से जिस 
प्रेमधमं की श्रभिव्यक्ति हम देखते हँ वह्‌ गौडीय वैष्णव धमं की भांति 
किसी श्रप्राकृत वृन्दावन के युगल लीलावाद पर प्रतिष्ठति नहीं है। 
मीराबाई किसी सम्प्रदायविरोष के भ्रन्तर्भुक्त भक्त या कवि थीं, एेसा नहीं 
प्रतीत होता । उन्होने स्वतंत्र वनविहगी की भांति ही भ्रपने प्रितयम' का गान 
गाया है। मीराबाई के नाम से जितने गाने प्रचलित हँ उनमें राधा का 
उल्लेख बहुत ही कम है । केवल दो-एक पदों मं राधा का उल्लेख मिलता 
है--दो-एक पदों में राधा का श्राभास है। जहाँ राधा का उल्लेख मिलता 
भी है वहाँ भी राधाकृष्ण-लीला के आस्वादन का कोई प्रदन ही नहीं है-- 
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केवल गोपालकृष्ण की विविध लीला के वणेन के प्रसंग मं ही राधा का 
उल्लेख दिखाई पडता है । जेसे-- 
श्राली र्हाने लागे वृन्दावन नौको । 
कुःजन कूजन फिरत राधिका सबद सुनत मुरलोको । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको ॥ 
ग्रथवा-- 
हमरो प्रणाम बाकि ब्हारी को। 
मोर मकुट माथे तिलक विराजे कुंडल अ्रलकाकारी को ॥ 
ग्रधर मधुर पर वंशी बजावं रीक्च रिज्ञावे राधा प्यारी को । 
इह छबि देख मगन भई मीरा मोहन गिरिवरधारी को ॥ 


्रथवा-- 
माई री भं तो गोविन्द लीनो मोल, 

कोई कहे घर मं कोई कहे वनम राधाके संग किलोल । 

मीरा क्‌ प्रभु दरसन दीज्यो पूरब जनम को कोल ॥ 

दो-एक पद एेसे है जहां मीरा ने राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया है, केवल श्रपनी प्रेम-विह्वलता का ही वर्णन किया है। लेकिन मीरा 
के श्रपनी प्रेम-विह्वलता प्रकट करने के भीतर से श्रीराधा का भ्रानास 
मिलता है । जेसे-- 


नेना लोभी रे बहुरि सके नाहि श्राय । 

रोम-रोम नखसिख सब निरखत, ललच रहै ललचाय ।। 

मे ठाढ़ी गृह श्रापणे रे, मोहन निकले श्राय । 

सारंग श्रोट तजे कुल श्रंकुस, बदन दिये मुसकाय ॥ 

लोक कुटुम्बी बरज बरज ही, बतियां कहत बनाय । 

चंचल चपल श्रटक नहि मानत, पर हाथ गये बिकाय ।। 

भली कहो कोई बुरी कहो मं, सब लई सीस चढ़ाय । 

मीरा कहे प्रभु गिरिधर के बिन, पल भर रह्यो न जाय ।। 

इसके भीतर मीरा का प्रेम ओ्रौर उसकी अ्रभिव्यक्ति हमें स्वतः दूसरे 

वँष्णव कवियों हारा वणित राधा-प्रेम कौ स्मृति जाग्रत कर देगी । लेकिन 
यहाँ लक्षणीय विदोषता यह है, कि मीरा खुद ही राधा के स्थान पर प्रधिकार 
किए हुए ह, राधा की भांति ही मीरा ने प्रेम-साधना कौ है । यह चीज 


^ "न्यव । = ल , . ष हवासः ` ` ^ ^ ` (काय क + 
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हमे बंगाल की वैष्णव-कविता मं कहीं नहीं मिलेगी । बंगाल के सभी वैष्णव 
कवियों ने जरा दूरसे ही राधाकृष्ण की प्रेम-लीला का ्रास्वादन किया 
है--राधा के भाव का श्रवलम्बन किसी ने भी करना नहीं चाहा है। 
हमने पहले विदाद विवेचन के अन्दर देखा है कि सखी या मंजरी की भ्रनुग- 
आव से साधना करके नित्य युगल-लीला का श्रास्वादन करना ही बंगाल 
रे वैष्णव कवियों का साध्यसारथा । बंगाल के सभी वैष्णव कवियों के विधि- 
पूर्वक दीक्षित वैष्णव न होने पर भी इस वैष्णव धर्मादशं से बंगाल का 
वैष्णव काव्याद सामान्यरूप से प्रभावित हृग्रा था । इसीलिए ऊपर मीरा 
करी जैसी कवितां हमने देखीं वैसी कवितां बंगाल मं नही मिलती हँ । इस 
प्रकार की कविताएं ही मीराबाई की विशेषता है। मीरा के एक पद मं 
हम देखते दै-- 


सदी मोरी नीद नसानी हो। 
पिया को पंथ निहारते, सब रेन बिहानी हौ ॥ 
सखियन मिल के सौख दई, मन एक न मानौ हो ॥ 
बिन देखे कल ना पड़े जिय एेसी ठनी हो ५ 
श्ंगन दछन व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानीदहो । 
श्रन्तर वेदन विरह की वह्‌, पौव न जानी हो ॥ 
ज्यों चातक घन को रटे, मद्री जिमि पानी हो ।\ 
मीरा व्याकुल विरहिनी, सुध बुध विसरानी हो 


नीचे हम मीरा काएक श्रौर पददे रहे हैँ 1 यह पद भी राधा के 
मह बहुत ही शोभा देता है - 
मे हरि बिन कंसे जिऊ री माय । 
पिय कारण जग बरी भई, जस काठइ धुन खाय ॥ 
प्रौषद मूल न संचरे, मोहि लागो बौराय ॥ 
:०५; २०७२ १०; 
पिय दढन वन वन गई, कं मुरली धून पाय । 
मीरा के प्रम्‌. लाल गिरिधर मिलि गये सुखदाय ।\ 


मीराबाई की इस प्रकार की कविताभ्रों से बंगाल कीं वैष्णव-कविता 
का मेल नहीं है, यह हम पहले कहं ्राए हँ । वैष्णवं कविता की इस 
लैली से दक्षिण कै आलवार सम्प्रदाय की कविता से काफी मेल 
दिखाई पडता है । आलवार सम्प्रदाय के भक्तों ने अ्रपने को नायिका भ्रौर 
विष्णु को नायक स्वीकार करके मधुर रसाधित कवितां लिखी हैँ । वहां 
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भी विरह की श्राति श्रौर मिलन की व्याकल कामना विचित्र रूप से प्रकट 
हई रै । श्रालवारों में नम्म-ग्रालवार की कन्या प्रंडाल प्रौर मीराबाई के 
जीवनं तथा प्रेम-साधना में आ्रआइचर्यजनक एकता दिखाई पडती है । भ्रंडाल 
रंगनाथ को जीवनसर्वस्व मानकर रंगनाथ के मंदिर मं ही रहती थी, 
रंगनाथ को श्रिय के रूप में पाकर उन्होंने व्याह की जरूरत नहीं समञ्नी । 
गोपी के भाव से प्रंडाल बहृतेरी कविताएँ लिख गई हँ । 


राधाकृष्ण की प्रेमलीला का भ्रवलम्बन करके कविता करने वाले 
कवियों में श्रष्टछाप' के श्राठ कवि ही प्रसिद्ध ह । इस श्रष्टछछाप' कवि- 
सम्प्रदाय के बारे में एक प्रौर बात देखी जा सकती है । प्रायः समसाम- 
यिक काल में चैतन्य के प्रभाव से उड़ीसा मं पंचसखा' सम्प्रदाय नामक 
भक्तवेष्णव-कवियों का एक सम्प्रदाय बन गया था । भ्रच्युतानन्द दास, 
जगन्नाथ दास, श्रनन्त दास, योवन्त दास, चैतन्य दास श्रादि इस सम्प्रदाय 
के कवि थे। चैतन्य के प्रभाव से प्रभावित होने पर भी राधाकृष्ण 
की प्रेमलीला को लेकर इन्होने कविता नहीं लिखी । इनके उपास्य श्रीकृष्ण 
“शुन्यमृति", शून्यपुरूष' है, इनकी साधना-पद्धति में नाथ-सम्प्रदाय कौ साधना 
के श्रनुरूप काया-साधना पर जोर दिखाई पडता दै । 

चैतन्य के समसामयिक श्रासाम के शंकरदेव एक श्रौर पूरवभारतीय 
वैष्णव भ्राचायं थे । शंकर देव से चैतन्य के साक्षात्कार की किम्वदन्ती 
है, यद्यपि इसे सच मान लेने के लिए कोई भी एतिहासिक प्रमाण 
नहीं मिलता दै । शंकरदेव केवल प्रसिद्ध वैष्णव श्राचा्यं प्रौर प्रचारक ही 
नहीं थे, वे आसाम के प्राचीन साहित्य के सर्वंप्रधान कवि माने 
जाते ह । इनका सबसे प्रसिद्ध प्रथ है भागवत का श्रनुवाद । मूलतः 
भागवत के ्राघार पर श्रौर नाम कीर्तन पर जोर देते हृए शंकरदेव ने 
जिस वैष्णव धमं का प्रचार किया ्रौर जो वष्णव-साहित्य लिखा उसके ग्रन्दर 
हमे राधा का कोई विदोष स्थान नहीं दिखाई पड़ता है । महाराष्ट मं भी 
वैष्णव घमं काफी फला था । नामदेव, तुकाराम ्रादि का रचाहुम्रा वैष्णव 
साहित्य सारे भारत मे प्रसिद्ध है। मराटी वैष्णव-साहित्य में भी राधा 
का नाम कदाचित्‌ मिलता है। जहाँ राही कै तौर पर राधा का उल्लेख 
मिलता है वहाँ भी कृष्ण की प्रेयसी के तौर परर राधा की कोई मर्यादा 
नहीं दिखाई पडती है । महाराष्ट के कृष्ण (विठोबा या ॒बिटरल == विष्णु ! ) 
बहुत दिनों तक किसी शक्ति या स्वरी के विना ही महाराष्ट मँ पूजित 
रहे । जवसे दाक्तिया स्त्री का प्रचलन देखते है तबसे रुक्मिणी दही 
मृख्य कृष्ण-ग्रेयसी मानी गई हं । बंगला श्रौर हिन्दी-साहित्य में जिस तरह 
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कृष्ण के राधा-वल्लभ, राधा-नाथ, राधा-रमण वगैरह नाम दहै उसी तरह 
मराठी-साहित्य मे कृष्ण का परिचय है रकिमिणी-पति या रविमिणी-वर के 
नाम से।' साहित्य में रुक्मिणी ही “रखमाई' या ^रखमाबाई' के रूप में 
परिचित है । सारी कृष्णलीला इस स्वकीया नारी रखमाई या रखमाबाईं 
को लेकर होने के कारण मराटी-साहित्य मेँ कृष्ण का अवलम्बन करके 
किसी परकीया प्रेमलीला की समृद्धि नहीं हुई है। सारी प्रेमलीलाभ्रों मं 
पति-पत्नी के सम्बन्ध में लौकिक विशुद्धि है । लेकिन श्रष्टच्ाप के कवियों 
पर राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का गहरा प्रभाव पड़ा है । सूरदास, कभनदास, 
परमानन्द दास, कृष्णदास, गोविन्द स्वामी, नन्ददास, चछीतस्वामी श्रौर 
चतुभज दास,ये ही श्रष्टद्वाप के भ्राठ कवि हं । ये सभौ कवि वल्लभाचायं 
के 'ुष्टिमार्ग' सम्प्रदाय के कवि थे । पूष्टि-सम्प्रदायः के भक्तो का विवास 
था कि वल्लभाचार्य ओ्रौर उनके पृत्र बिट्रुलनाथ श्रीकृष्ण के श्रवतार भ 
ग्रौर श्रष्टछाप के श्राठों कवि श्रीकृष्ण के श्राठ सखाग्रों के भ्रवतार थे। 
हम गौडीय वैष्णवों के अन्दर भी यह विशवास देखते दहै कि श्रीकृष्ण के 
अवतार श्रीचैतन्य के गदाधरादि पाषेदगण राधा-प्रादि भ्राठ गोपियाँं के 
श्रवतार थे । वल्लभ-सम्प्रदाय के मतानुसार श्रष्टच्लाप के भ्राठ कवि दिन 
मे सखा का भाव श्रौर रात में सखी का भाव रखते थे। कभनदास दिन 
मे तो सखा भर्जन थे श्रौर रात में विशाखा सखी भे, सूरदास कष्ण-सखा 
ग्रौर चम्पकलता सखी, परमानन्द दास स्तोक सखा श्रौर चन्द्रभागा सखी, 
कृष्णदास ऋषभ सखा श्रौर ललिता सखी, गोविन्दस्वामी श्रीदाम सखा ग्रौर 
भागा सखी, नन्ददास भोज सखा ग्रौर चन्द्ररेखा सखी, दछीतस्वामी सुबल 
सखा श्र पद्या सखी, चतुरभृजदास विशाल सखा श्रौर विमला सखी थे । 
पष्टिमागे के प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य ने गोपालक्ृष्ण की उपासना को 
ग्रपनी धर्म-साधना में ग्रहण किया था। उन्होने श्रीकृष्ण के बालरूप पर 
ही जोर दिया है, इसीलिए उनके विवेचन में राधा के बारे मं कोई विचार 
या उल्लेख नहीं मिलता है । कहा जाता है कि इस सम्प्रदाय की उपासना 
के अन्दर वल्लभाचार्य के पुत्र आ्रचायै विद्रुलनाथ ने ही राधावाद का 
प्रवर्तन किया था। कथित दै स्वामिन्यष्टक श्रौर स्वामिनी-स्तोत्र 
नामकं दो संसकरेत ग्र॑य बिदुलनाथ ने लिखे थे । इन दोनो ग्र॑थों मं हम 
राधा-सम्बन्धी स्तोत्र पाते हैँ । बिदरुलनाथ ने किसी विशेष म क्ति-सिद्धान्त 
को स्वीकार कर राधावाद का अ्रपने धर्ममत में ग्रहण किया था कि नहीं 
इसमें सन्देह दहै, पर उन्हीं के समय मं पुष्टिमागे मे राधावाद कौ प्रचलन 








(१) भाण्डारकर का ७वाऽटणाञ) 29; €, देखिए । 
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हरा था, इसमें सन्देह नहीं । वल्लभ-सम्प्रदाय के धमेमत मं तथा साहित्य 
मे राधावाद कै प्रचलन के ्रन्दर चैतन्य श्रौर उनके भक्त वृन्दावन के 
गोस्वामियों का प्रभाव होनें की संभावना है । स्वयं वल्लभाचायं चैतन्य 
के समसामयिक थे, वृन्दावन मं इन दोनों का साक्षात्कार प्रौर भाव का 
ग्रादान-प्रदान होने की बात का पता निजवार्ता, 'वल्लभदिग्विजिय' भ्रादि 
ग्र॑थों से चलता है। इन ग्रंथों से हमं यह भी मालूम होता है कि वल्लभा- 
चायं चैतन्य श्रौर उनके श्रनुगामी वृन्दावन के गोस्वामियों के गहरे प्रेमी 
थे। एक ही भ्रादमी दोनों सम्प्रदायो से सम्बन्धित थे, एेसी प्रसिद्धि 
भी दै ।' 

इन तथ्यों पर विचार करने से लगता है कि वल्लभाचायं खुद बालकृष्ण 
की उपासना का ही प्रचार कर गए हँ ओ्ओरौर इसीलिए हम श्रष्टछ्लाप के 
साहित्य मेँ वात्सल्य रस की इतनी समृद्धि देखते हँ । लेकिन कृ ही 
पहले के प्रसिद्ध वैष्णव कवि जयदेव-विद्यापति के काव्य के प्रभाव ग्रौर 
कुष्ठं चैतन्य-सम्प्रदाय के काव्य के प्रभाव से श्रष्टछाप साहित्य मं युगललीला 
ग्रौर उसके साथ श्री राधा की प्रतिष्ठा हृरई थी । 

लेकिन यहाँ एक बात विदोष रूप से लक्षणीय है। ्रष्टछलाप के 
पूर्वेवर्तीं जयदेव-विद्यापति की राधा परकीया है, उनके साहित्यमें हम 
सवेत्र परकीया-प्रमलीला का ही वणन देखते हं । चेतन्द-सम्प्रदाय का मत 
स्वकीयावाद था या परकीयावाद इस बात को लेकर बहस होने पर भी 
चैतन्य युग कै बंगला कै वैष्णव कवियों मे सभी नं परकीया-लीला का 
अनुसरण किया है । लेकिन वल्लभ सम्प्रदाय में कहीं भी हमें परकीयावाद 
की प्रतिष्ठा नहीं दिखाई पडती है, यहां राधा सवत्र स्वकीया है। 

बंगला श्रौर हिन्दी की वैष्णव कविताभ्रों की तुलना करने से दोनों में 
पार्थक्य साफ दिखाई पडता है । पहली बात है, भ्रादि से बंगाल में मधुर 
रस को ही श्रेष्ठ रस माना गया है। इसके फलस्वरूप शान्त, दास्य, 
सख्य श्रौर वात्सल्य सम्बन्धी पद बंगला मं श्रपेक्षाकृत कम मिलते है । 
हिन्दी-कविता मेँ श्रीकृष्ण का श्रवलम्बन करके शान्त श्रौर दास्य रसाधित 
साधारण भक्ति श्रौर प्रपत्तिमूलक कविताएँ यथेष्ट मिलती हं । लेकिन 
बंगला की वैष्णव-कविता में इस प्रकार के पद बहुत कम हूं । बंगाल में 
साधारण भक्ति, ्रात्म-समर्पण ओओर प्रपत्तिमूलक जितनी कविताएँ लिखी गई 
है वे कृष्ण को लेकर बहुत कम श्रौर चैतन्य को लेकर बहुत ज्यादा लिखी 


(१) श्रष्ट्लाप श्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय-दीनदयाल गुप्त, द्वितीय खंड, . 
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गई है । गौरांग सम्बन्धी इस प्रकार के पदों की संख्या कम नहीं है । 
मधुर रस के श्रन्दर वंगला-साहित्य में युगल-लीला के प्राधान्य के कारण 
कान्ता-तप्रेम के पद ही सवसे प्रधिक हैँ । कान्ताप्रेम के ये पद गोपियों को 
लेकर नहीं लिखे गए है । कृष्ण जिस तरह कान्तरिरोमणि है, उसी तरह 
राधिका कान्ताशिरोमणि है, इसलिए कान्ताप्रेम के सभी पद राधिका को 
लेकर लिखे गए हैः । बंगला में वात्सल्य रसके कुछ-कुछ भ्रच्छे पदो के होने पर 
भी हिन्दी के वात्सल्य रस के पदों की तुलना में बहुत कम हँ । हिन्दी के श्रेष्ट 
वैष्णव कवि सूरदास के पदों की विशेषता है वात्सल्य रस । हिन्दी में 
कान्ता-प्रम के पद श्रधिकांश में गोपियों को लेकर लिखे गएु हँ । राधा 
को लेकर नहीं । सूरदास के इस प्रकार के पदों में “उद्धव-संवाद पद ही 
सबसे श्रधिक प्रसिद्ध हें । उद्धव-संवाद के पदों में राधा एकमात्र प्रेयसी के 
रूप में नहीं दिखाई पडी है, उनमें विरदिणी गोपियों की हदय-वेदना ही 
प्रकट हई है । राधा इन गोपियों मे बहुत स्थानों पर प्रधान गोपी के तौर 
पर दिखाई पडी है । बंगला की वैष्णव कविता मं वृन्दावन कौ गौपियां 
ग्रनेक स्थलों पर राधा कै परिमंडल में एक प्रकार से ढक-सी गई हैः 
ग्रष्टसखियां राधिका का ही कायाव्यृह्‌ रूप हँ सोलह हजार गोपियां प्रेममयी 
राधा का ही विचित्र प्रसार है । हिन्दी की वैष्णव कविता में गोपियों का 
काफी स्थान है । 


बंगला श्रौर हिन्दी की वैष्णव कविता के इस पारथक्य के मूल कारणों 
को हमने पहले ही बताया है, वह है बंगाल में जयदेव से लेकर भ्राजतक 
साहित्य भ्रौर धमे में कष्ण की युगल-लीला का प्राधान्य । वल्लभाचाये 
ने बालकृष्ण की उपासना पर ही अधिक जोर दिया है, शायद इसीलिए 
सूरदास श्रादि कवियों के रचे कृष्ण की बाललीला-सम्बन्धी पद इतने प्रसिद्ध 
हए ह । 

दूसरी बात लक्ष्य करने की है कि श्रीकृष्ण की लीला के वणेन में हिन्दी के 
कवियों ने श्रीमद्भागवत का भ्ननुसरण किया है । हम पहले ही लिख चुके हँ किं 
बंगाल के कवियों ने श्रीकृष्ण की लीला-सम्बन्धी रचनाग्रों में नित्य नवनवोन्मेष- 
रालिनी कविग्रतिभा का परिचय दिया है । हिन्दी कै वैष्णव कवियों के वणेन मं 
लीलावैचित्य बहुत कम दहै, भागवत को केन्द्र करके ही उनकी कवि-प्रतिभा 
प्रावतित हुई है । इसीलिए सूरदास की कविता में हम बहुधा भागवत 
की भाषा का ही रूपान्तर पाते हैँ । दूसरे हिन्दी के कवियों ने भी सूरदास 
के रास्ते को ही भ्रपनाया है। लेकिन दीन चंडीदास नामांकित क 
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कविताग्नों के ग्रतिरिक्त भागवत का एेसा ्रनुसरण बंगला में बहुत प्रधिक 
नहीं दिखाई पडता हे । 
किसी विदोष दानिक सिद्धान्त या साम्प्रदायिक धर्म-सिद्धान्त के तौर 
प्रर यगल-लीला की उपासना को श्रष्टछाप के कवियों ने ्रहण नहीं किया, 
फिर भी भक्तिधममं के स्वतःप्रवाह भओ्रौर कवि-धमं के स्वतःप्वाह्‌ में इस 
युगल-लीला का स्मरण, की्तेन शओ्रौर श्रास्वादन श्रष्टछलाप के कवियों मं 
प्रवत्तं हश्रा था । वृन्दावनतत्तव, गोपीतत्त्व, राधातत्व कै बारे मं हम 
बंगाल के कवियों मेँ कल मिलाकर जो धारणा या विर्वास पते है, 
श्रष्टछाप के कवियों में भी वही बात मिलती है। हमने ऊपर मीराबाद ॑ 
की जिस तरह की कविताएं देखी है, उसी तरह की कविताएं श्रष्टच्ाप च. 
के कवियों मेँ भी मिलती ह । उन्होने भी श्रपने को गोपीभाव से भावित | 
कर श्रेमरसैकसीम' कृष्ण कै विरह से व्याकुलता भ्रौर उनसे मिलने की 
प्राकांक्षा लेकर पद लिखे है । इसके साथ ही हम देखते हँ कि गौडीय 
वैष्णव कवियों की तरह उन्होने भी युगल-लीला का जयगान करके उस 
अप्राकृत वृन्दावन में दूर से सखी या दूसरे परिकरों की भाति नित्य 
युगल-लीला का श्रास्वादन करने की चेष्टा को दहै । सूरदास इस नित्य 
नव-नव ब्रजलीला से मुग्ध हए थे-- 
राधा-माधव मेंट भई । 

राधा-माधव, माधव राधा, कीट-भ गगति होइ जो गई ॥ 

माधव राधा के रंग ॒राचे, राधा माधवःरंग रं । 

माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना कहि न गई ।\ 

` विहंसि कल्यो हम-तुम नाहि श्रन्तर, यह्‌ कह व्रज पठं 
सुरदास प्रभु राधा-माधव, ब्रज-विहार नित नई नईं ॥, 
फिर- 
बसौ मेरे ननन मं यह जोरी । 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन संग वृषभानु किसोरी ॥ 


ओ ॐ = ॐ 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को का बरनों मति थोरी (| 
| ॐ 1 ॐ 


युगल किसोर चरनरज मांगो, गाऊॐं सरस धमार ।। 
श्रीराधा गिरिवरधर ऊपर सुरदास बलिहार ॥ 
सुरदास के श्रलावा श्रष्टचछछाप के दूसरे कवियों के इस युगल-लीला 
आस्वादन के कृट्ध-कुं पद हैँ । परमानन्द दास ने कहा है-- 
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गोपीनाथ राधिका वल्लभ ताहि उपासत परमानंदा । 
इसी परमानन्द के एक श्रौर पद मं हम देखते हे -- 


नन्दकवर खेलत राधा संग यमुना पुलिन सरस रंग होरी । 

नव घनदयाम मनोहर राजत श्याम सुभग तन दामिनि गोरी ।। 
& ॐ प, ॐ 

थके देव किल्चर मुनिगन सब मन्मथ निज मन गयो लज्योरी । 


परमानन्द दास था सुखक्ों याचत विमल मुक्ति पद छोरी ।\ 
गोविन्ददास ने कहा है- 


नन्दलाल संग नाचति नवलकिसोरी । 
ॐ तै ® & 
गोविन्द प्रभ बनी नवनागरी गिरिधर रस जोरी ।\ 


उनके एक रौर पद में हम देखते द 


श्रावति माइ राधिका प्यारी जुवती जूथ मं बनो । 
निकसि सकल, व्रजराज भवन ते सिहद्वार ठाढ़ ललन कुंबर 
| गिरधारी ॥\ 
निरखि वदन भह मोरि तोरि तृन चोनि श्रोर चितवनि । 
तिहि छिन श्रंचरा संभारि घुंघट की श्रो हं लियो हं 
लाल मनुहारी ।। 
गोविन्द प्रभु दम्पति रंग मूरति दृष्टि सो भरत भ्रंकवारौ \\ 


(१) दीनदयाल गुप्त के श्रष्टल्याप श्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय ग्रंथ मे 
उद्धृत । 
(२) श्रष्टद्वाप श्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय । तुलनीय परमानन्द दास का 


पद-- 
लटकिं लाल रहे राधा के भर । 


सुन्दर बीरी बनाय सुन्दरि हंसि हंसि जाय, देत मोहन कर ॥। 
गोपी सनमुख चितवति ठाद़ी तिन सों केलि करत सुन्दर वर । 
ज्यों चकोर चंदा तन चितवत त्यों श्राली निरखत 
गिरिवर धर ।! इत्यादि, वही । 
फिर-- भ्राज बनी दम्पति वर जोरी, 
सांवर गौर बरन रूपनिधि नन्दकिसोर वृषभानु किसोरी ।॥ 
इत्यादि, वही \ 


(३) वह । 
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छीतस्वामी के कृष्ण की भ्राराधना के वणेन में हम देखते है-- 


राधिका रमण गिरिवरधरण, गोपीनाथ मदनमोहन कृष्ण 
नटवर बिहारी ॥। 
राधे रूप निधान गृन श्रागरी नन्द नन्दन रसिक संग खेली । 
कुजन के सदन भ्रति चतुर वर नागरी चतुर नागरि सों करत 
केलौ ।। 
कृष्णदास के रास के पद में लिखा है-- 
नमो तरनि तनया परम पुनीत जगपावनी, 
कृष्ण मनभावनी रुचिरनामा । 
्रखिल सुख दायिनी सब सिद्धि हेतु, 
श्रीराधिकारमण रति कारण स्यामा।॥। 
युगल-लीला के भ्रास्वादन में कृष्णदास ने लिखा है- 


वाम भाग वृषभान्‌ नन्दिनी चंचल नयन विशाल । 
कृष्णदास दम्पति छवि निरखत भ्रंखिया भई निहाल ॥। 


राधाकृष्ण के मिलन की जो श्यामलतमालवेष्टित कनकलता कौ 
उपमा हम वैष्णव कवियों मे प्रायः पाते है हिन्दी के कवियों मे भी वह्‌ 
बात मिलती है । नन्ददास ने कहा है-- 
नन्ददास प्रभु मिलि इयाम तमाल दंग कनकलता उल्हये । 
बंगाल के कवियों की भांति हम कुभनदास के पद मे पाते है-- 
नौतन स्याम नन्दनन्दन वृषभानु सुता नव गौरी । 
मनं परस्पर बदन चन्द को पिवत चकोर चकोरी ।\' 


परमानन्द ने रौर लिखा है-- 


कलत नवल किसोर किसोरी । 
उत ब्रजभूषण कूवर रसिकवर इत वृषभान नन्दिनी गोरी ।। 
नीलाम्बर पीताम्बर फरकत, उपमा घनदामिनि छवि थोरी । 


(१) तुलनोय परमानन्द दास कौ राधा सम्बन्धी एक पद- 
मृत निचोय कियो एक ठौर । | 
तेरो वदन समारि सुधानिधि तादिन विधिना रची न श्रौर ।! 
सुनि राधे कहा उपमा दीजे स्याम मनोहर भये चकोर । 


सादर पीवत मुदित तहि देखत, तपत काम उर नन्दकिसोर । 
१९ 
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अ्रष्टञ्खाप के कवियों की जीवनी देखने पर पता चलता है कि प्रायः 
सभी ने श्रत में इस युगलमूति का व्यान करते-करते देह छोडी । 
हम गौडीय वैष्णवधमं भौर साहित्य में जिस प्रकार सखीभाव की 
युगल-उपासना देखते हँ, श्रष्टछाप के कवियों मे उसी सखीभाव के सुन्दर 
नमूने हम ऊपर के पदों मे पाति है । सूरदास ने तो इस लीलाधाम वृन्दावन 
की तृणलता, पञयुपक्षी, यहां तकं कि ब्रजरेणु आदि किसी भी सूप को 
चारण कर लीला भ्रास्वादन के भ्रधिकार की प्राना की है- 
करहु मोहि व्रज रेणु देह वृन्दावन बासा । 
मांगों यहै प्रसाद श्रौर नहि मेरे श्रासा \\ 
जोई भावे सो करहु लता सलिल द्रुम गेह । 
ग्वाल गाइ को भृतु करे मनौ सत्य ब्रत एं ^! 
युगल-मिलन के पास रह्‌ कर सूरदास ने लिख है- 


संग राजति वृषभान्‌ कुमारी । 
कुज सदन कुसुमनि सेज्या पर दम्पति शोभा भारी ॥ 
श्रालस भरे मगन रस दोऊ भ्रंग भ्रंग प्रति जोहत ।' 
सनहं गौर इयाम कंरव ससि उत्तम बैठे सम्मुख सोहत ॥! 
कुज भवन राधा मनमोहन चहं पास व्रजनारी । 
सूरदास लोचन इकटक करि डारत तनमन बारी ५ 
बंगला के वैष्णव कवियों ने राधिका के श्रसीम सौभाग्य का जयगान 
किया है, कयोकि जो हरि त्रिभुवन करे श्राराध्य है वे भी राधा के प्रेम से 
मुग्ध होकर उसके ग्रधीन दै । परमानन्द दास ते भी यही कहा है 
राधे त्‌ बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन ।` 
तीन लोक के नाथ हरि सो तेरे भ्रधीन ॥। 
श्रावत ही यमुना भरे पानौ । 
श्याम वरण काहू को ढोंटा निरखि वदन घर गई भुलानो ॥\ 
उन भो तन मे उन तन चितयो तबही ते उन हष विकानी । 
अ उर धकधकी टकटकी लागी तन्‌ व्याकुल मुख रत 7 बानी \ 
~~ 
सुन्दर बोलत श्रावत बेन । 
ना जानौं तेहि समय सखी रौ सब तन भवन कि नेन \ 


(१) तुलनोय--भ्रति रंग लागि कदि प्रति श्रंग मोर ।\--ज्ञानदास का 
पद । 
(२) दीनदयाल गुप्तं का संग्रह । 





क अद्मः चेह ग ~ 


क गक "8 > † । क =) 


"न्नः ॐ व 


न 


= - 


-- 1 
| 





( २६१ ) 


रोम रोम मं शब्द सुरति की नख सिख ज्यों चख एेन । 
येते मान बनी चंचलता सुनी न समुञ्ी सेन ॥ 


तब तकिं जकि हूं रही चित्र सौ पल न लगत चित चेन । 
सुनहु सुर यह साच, कौ संभ्रम सपन किध दिन रन ॥ 


कृष्णदास के सुन्दर पद मं देखते हँ 


ग्वालिन कृष्ण दरस सों श्रटकी । 

बार बार पनधट पर श्रावत सिर यमुना जल मटकी ॥ 
मनमोहन को रूप . सुधानिधि पीवत प्रेम-रस गटकी । 
कृष्णदास धन्य अन्य राधिका लोक लाज सब पटकी ।।' 


राधा कृष्ण का नाम सुनकर पागल हो गई थीं। इस के सुनने से 
सूवेराग संजात होने के भाव का भ्रवलम्बन करके चंडीदास का सर्वश्रेष्ठ 
पद है, सइ, केबा शुनाइल श्याम नाम ।' (सखि, किसने इयाम का नाम 
सुनाया ।) इससे हम नन्ददास के निम्नलिखित पद का भिलान कर सकते 
कष्ण नाम जब तं सुन्यौ री श्राली, 


भूली री भवन हौं ते बावरी भई री 
भरि भरि प्रवं नन चितहं न परं चन, 

तन की दसा क्छ श्रौरे भई री।। 
जेतिक नेम धमं व्रत कोने री, मं बहुविधि, 


ग्रंग श्रग भई मं तो छ्वणमई री। 
नंददास जाके श्रवन सुने एेसी गति, 
माधुरो मूरति कंधों कंसो दई री॥ 


इस प्रकार की कविताभ्रों के विषय मंयाद रखना होगाकि बंगाल 
के वैष्णव कवियों ने जहां भ्रप्राकृत .न्दावन धाम के राधा-कृष्ण के पूर्वै- 
रागाख्य प्रेम काही दूर से परिकर की हैसियत से श्रास्वादन किया है, 
हिन्दी के वैष्णव कवियों ने वहाँ केवल राधा-कृष्ण या गोपी-कृष्ण के पूर्व 
राग, श्रनुराग, मिलन-विरह का ही श्रास्वादन नहीं किया है बल्कि खुद 
ही राधा के भावसे गोपी के भाव से परिभावित हो कर इस प्रकार 
कृष्णप्रेम की श्राकांक्षा की है । परमानन्द दास कै इस प्रकार के विरह 
के एक पद मं देखते ह-- 
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(१) वही । 
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या हरि को संदेस न भ्रायो । 

बरस मास दिन बीतन लागे बिनु दरसनु दुख पायो ।\ 

चन शरज्यो पावस ऋतु प्रगटी चातुक पीड सुनायो । 

मत्त मोर बन बोलन लागे विरहिन विरह जनायो ।। 

रागमल्हार सह्यो नहि जाई काहु पथिकहि गायो । 

परमानन्ददास कहा कीजे कृष्ण मधुपुरी छायो ।+' 

गरष्टछधाप के कवियों के समसामयिक एक भ्रौर प्रसिद्ध कवि थे स्वामी- 

हरिदास । स्वामी हरिदास द्वारा प्रवतित-सम्प्रदाय हरिदास-सम्प्रदाय या सखी- 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इसी 
साधक हरिदास स्वामी के शिष्य थे । हरिदास-सम्प्रदाय का अ्रपना कोई विरोष 
दाक्षनिक मत नहीं था, केवल विशेष साधना-पद्धति ही थी । इसी साघना- 
पद्धति की विशेषता थी सखी-भाव । स्वामी हरिदास ने केवल 
सखी-भाव साधना को ही साधना माना था। नाभादास ने श्रपने 'भक्त- 
माल' ग्रंथ में स्वामी हरिदास के बारे में लिखा है कि इनकी प्रेमभक्ि 
का नियम था केवल मात्र राधाकृष्ण के युगल की पूजा करना । राधा के 
साथ कुञ्जविहारी कृष्ण इनके उपास्य हैँ । ये सदा सखी-भाव से राघा- 
कृष्ण के श्रानन्द-विहार का भ्रवलोकन ग्रौर भ्रास्वादन करते थे। यह मत 
भी प्रचलित है कि स्वामी हरिदास चैतन्य-सम्प्रदाय के थे । यह मत ग्रहण 
योग्य है या नहीं, इस पर मतभेद है । लेकिन इस प्रसिद्धि को देखकर 
लगता है कि स्वामी हरिदास स्वयं चैतन्य-सम्प्रदाय के न होने पर भी 
चैतन्य-सम्प्रदाय से ओर उसके अन्दर से चैतन्य-मत से सुपरिचित थे ओर 
बहुत संभव है कि उनके अ्रनन्यशरण होकर नियमव्रतादि का परिहार करके 
केवल सखी-भाव से युगल-लीला+ प्रास्वादन की साधना मे चैतन्य-मत का 
प्रभाव था। 


(१) उप्यक्त । 








पंचदश अध्याय 
परवर्ती काल की राधा 


हमने ऊपर देखा है कि, विधिबद्ध वैष्णव धमं मे राधा-तत्तव तंत्रादि 
॥ के शक्ति-तत्त्व भ्रौर सांख्य के प्रकृति-तत्त्व से जितना भी श्रलग क्यों न 
॥ हो, वैष्णव सहजिया मत मं राधा-तततव फिर घूम-फिरकर जनप्रिय 
शक्ति-ततत्व रौर प्रकृति-तत्तव से मिल गया है । हम श्रगर श्रपनी दृष्टि 
गोस्वामियों द्वारा प्रचारित वैष्णव धमं पर निबद्ध न रखकर बंगाल के 
साधारण जन-समाज के धमेविद्वास की ग्रोर विस्तारित कर दें तो देखेंगे 
किं चैतन्योत्तर युग में भी तंत्र की शक्ति, सांख्य की प्रकृति ्रौर वेदान्त 
की माया से बहुत कुछ भ्रभिन्नरूप से ही राधा जन-समाज में स्वीकृत हो 
रही हं । अ्रनेक परवर्ती काल के शाक्तो की कविता में भी बहुधा देखते 
हैँ कि उनकी शक्ति का वर्णन जाने-्रनजाने वैष्णव कवियों की राधा के 
| वर्णन से भाव श्रौर भाषा में बिलकूल मिल गया है । दुष्टान्त-स्वरूप हम 
| पौने दो सौ साल पुराने कमलाकान्त के साधक-रंजनः काव्य का उल्लेख 
कर सक्ते हँ । इस ग्रंथ में मूलाधारस्थिता कुलकुंडलिनी शक्ति का उध्वं 
गति से शिवधाम में जाकर शिव से मिलित होने को वैष्णव-साहित्य के 
श्रीराधिका के संकेत कुंज में श्रीकृष्ण से मिलित होने के लिए ब्रभिसार 
की मति ही वणेन किया गया है। जैसे-- 


। क र 


कदम्ब सुम जनु सतत शिहरे तनु | 
यदवधि निरखिलाम तारे । || 
जदि पासरिते चाई श्रापना पासरे जाइ 
एना छल कहिब काहारे ॥ 
सेह से जीवन मोर रसिकेर मनचोर 
रमणी रसेर शिरोमणि । 
परिहरि लोकलाजे राखिब हदय माञ्ञे 
ना छाडिब दिवस रजनी ।। 
हेन अ्रनुमानि तारे बाधि हृदि कारागारे 
नयान पहरी दिये राखि । 
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कामिनौ करिये चरि हदय पंजरे परि 
श्रनिमेखे हेन रूप देखि ।\१ 


५ ------- 
(१) साधक-रंजन प० १९ (वंगीय-साहित्य-परिषद से प्रकारित) ५ 


श्रौर भो तुलना कोजिए-- 
गजपतिनिन्दिति गति श्रविलम्बे । 
कुंचित केश निवेश नितम्बे ।। 
चारुचरण गति श्राभरणवृन्दे । 
नखरमुकुरकर हिमकर निन्दे ॥ 
उरसि सरसीरुह वामा । 
करिकर शिखर नितम्बिनौ रामा । 
मृगपति दूर दिखरमृख चाय । 
कटितट क्षीण सुचंचल वाय 
नाभि गभीर नीरजविहार \\ 
ईषत्‌ विकच कमलकुच भार ।। 
बहलता श्रलसे _ सखी भ्रगे । 
दोलित देह सुनेह तरंगे ॥ 
सुमधुर हास प्रकाशइ बाला । 
बालातपरुचि नयन विहाला ।। 


सिन्दुरवर (ण ) दिनकर सम शोभा । 

मरम्बज बदन मदनमनोलोभा ॥\ 

प्रदलित श्रंजन सिथि श्रतिदेश । 

श्रा कलेवर बाहु निशेष ।। 

चिरदिन श्न्तर सतीपति पाय । 

परमोल्लास लसित वरकाय ।) 

रतन वेदि पर सुरतरुम्‌ल । 

मणिमय मंदिर तहि श्रनुक्ल ।। 

सहचरी संग ॒प्रवेशडइ नारी । 

कमलाकान्त हेरि बलिहारी । ।-वही, प० ३- 
चंचल चपला जिनिये प्रबला श्रबला मृदु मधहासे । 
सुमनि उन्मनि लये संगिन धाइल ब्रह्मनिवासे ।। 
उन्मत वेका विगलित केशा मणिमय श्रभरण साजे । 
तिमिर विनाशि वेगे धाय रूपसी सुनुसुन्‌ नूपुर बाजे । 


जाति कुल नाशये उपनीत श्रासिये श्रमृत सरोवर तीरे । 
मेन भरे रमणी सिहरे पुलके तन्‌ मन्द समरे ।। वही, ¶० ३४ 
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गोविन्द अ्रधिकारी की कृष्णयात्रा' की दानलीला में देखते हैँ किं कवि 
श्रीराधिका से प्राथना कर रहा है- 


प्रेममयी ह्वादिनो गोविन्द-हदि-वासिनी 
तुमि गो च्नादि-क मिनी; 
गोविन्ददासे निदान शष हयो जमन-शासिनी ॥ 
यहाँ जिस देवी को लक्ष्य करके प्राथेना की जा रही है वणेन मं उसकां 
(देवी का) एकं मिश्ररूप काफी स्पष्ट है । परित्राजक कृष्णप्रसन्न सेनने 
दाक्ति के सम्बन्ध में गीत लिखा है- 


तुमि श्रच्नपुर्णा मा, 
तुमि इमञ्ञ ने श्यामा. 
कंलासेते उमा तुमि बेङृण्ठे रमा। 
धर विरिचि शिव विष्णु रूप 
सुजने लय पालने । 
तुमि पुरुष कि नारी 
त॒ बुन्षिते नारि; 
स्वयं ना बुन्ञाले से कि बु्िते पारि । 
ताइ त श्राधा राधा श्राधा कृष्ण 
साजिलं व॒न्दावने । 


फिर गोविन्द चौधुरी के गीत में देखते है-- 


भ्रजञाने भलाते रे मन पाते एमन इन्द्रजाल, 

कभु कालो-रूपे तारा करे धरे करबाल, 
कखन वा सीता हय, मूले किन्तु किच्छ नय, 
ब्रह्मादि देवता किछृइ बुह्चिते नारे । 

श्राज येमन गोविन्देर काष्ठे दुर्गारूपे एसेच्े, 
काल देखबे राधा-रूपे इयामेर वामे बसे । 
ताइ बलि, एइ काया किच नय शृधु माया, 
धरले परे ज्ञानेर श्रालो-लुकाय भ्राबार श्रोकारे ।। 


इस तरह के गीतों की बंगला साहित्य मं कोई कमी नहीं है। इन 
गीतों को देखने से पता चलता टै कि, यहाँ श्रीराधा बंगाल की सभी तरह 
की देवियों से सहज ही में मिलजुलकर एक हो गई हँ । इस सहजं 
मिलन का कारण है, बंगाल की जनता के धमेविर्वास या धमंसंस्कार 
के श्रन्दर ये देविरयाँ भ्रति सहज भाव से मिल-जुलकर एक बनी हुई हैँ । 
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आधुनिक काल में भ्र्थात्‌ बीसवीं सदी के प्रारम्भ मे क्षेत्रमोहन वन्यो- 
पाध्याय की “ठउकूरानी की कथा' नामक पुस्तक में राधातत्त्व पर सुन्दर विवेचन 
मिलता है । विवेचन पूवैवर्ती गोस्वामियों के विवेचन के श्राधार पर 
होने पर भी उन्होने श्रपने ग्रंथ में कूछ-क्‌छ मौलिकता का परिचय दिया है। 
गोस्वामियों के सिद्धान्तो को भी जगह-जगह काफी माधृयेमंडित करके प्रकट 
किया है। उन्होने भी श्रपने समग्र विवेचन में राधा को मूला प्राच्या 
्रकृति-रक्तिः के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की हे। 


विवेचन के प्रारम्भ में ही ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को बताते हृए 
लेखक ने श्रीराधिका का श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर तात्त्विक व्यंजनागभं परिचय 
दिया दहै । “राधा-कनकलता-वेष्टित कृष्ण-तमाल है विराजमान निवि- 
डान्धकार की भांति गोविन्द-नीलमणि की दुलंक्ष्य दुलभ मूति को लोक- 
लोचनों को सुलभ बनाने के लिए ही करुणामयी राधा-चन्द्रवदनी उज्ज्वल 
दीप के भांति इयामसुन्दर की नित्य-सहचर हं ।' यह युगल-तत्त्व ही नित्य- 
सत्य है, ब्रह्मावस्था में भी यह युगल है । हम गोस्वामियों के विवेचन मं 
देख श्राए है कि ब्रह्म भगवान्‌ का ही ्रंशमाव्र है, भगवान्‌ की ही तनुभा 
है, यहाँ शक्ति का विकास न्यूनतम है, कहा जा सकता है कि बिलकुल 
नहीं है । वतेमान लेखक के मतानुसार यह ब्रह्मतत्त्व गोविन्ददासतत्त्व 
की ही सुषुप्तावस्था है, यह है लीला के सभी तरंगायित भावों को सम्यक्‌ 
हप से वजैन पूर्वक बृहदारण्यक की-- प्रियया स्तिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं 
किचन वेद, नान्तरं--श्रवस्था; “तब पुरुष नहीं जानता है कि वह पुरूष 
है, नारी नहीं जानती है कि वह्‌ नारी है ।'' यह्‌ जो ब्रह्य निस्तर ब्रह्मा- 
नन्द है वही तैत्तिरीय का-रसौ वैसः' है। यही कुंज में राधालिगित 
सुषुप्त गोविन्द है, यही गौरीपट्र मं लिगमूति है-- प्राचीन “शिवमद्वेतम्‌ है, 
राधा वही नित्य नारी ह, कृष्ण वही नित्य पुरूष हं इनमें कौन प्रधान है, 
कौन श्रप्रधान है यह प्रदन नहीं उठता है, बल्कि हैवक भक्तों के लौकिक 
व्याकरण को उलटना होगा--पुलिग शब्द इन्द्र ब्राह्मणादि शब्द को प्रधान 
करके तदधीन स्त्री प्रत्ययसिद्ध इन्द्राणी ब्राह्मणी भ्रादि शब्दों को नहीं पाना 
होगा । सखी की भांति राधारानी को श्राणेरवरी' धाय करके उसके 
पूलिग मे तदधीन उसके कान्त को श्राणेदवर' सम्बोधन करना होगा, 
गोविन्द सखीजनो के साक्षात्‌ प्राणेरवर नहीं हैं प्राणेरवरी के वल्लभ होनें 
के कारण ही प्राणेदवर है ।''' 


(१) तुलनोय पूर्वालोचित (राधावल्लभ सम्प्रदाय के मत । 
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"वेदान्त शास्त्र का निविरोष ब्रह्मवाद श्रान्त नहीं है, लेकिन वह प्रसल 
मे “रसशास््र का एकदेशमात्र है, श्रल्पदेश है--राधाङृष्ण की कूजभवन 
मे सुषुप्ति है किन्तु सुषुप्तिभंग के बाद लीलातरंगित श्रपर देश ही 
ग्रधिकं देश है, श्रौर वह--सुषुप्तिमुक्त राधाश्याम, त्रिय सखीजन, माता 
यदोमति, कामधेनु वृन्द, कल्पतरुगण, वृन्दारण्य की कोयल ग्रौर पृष्पवाटिका, 
यमुना का स्निग्ध जल, शरद्चन्द्र का मेला श्रौर नाना नम्मं परिहास 
लीला है ।' जहाँ ब्रह्मरूप है वहां भी सुषुप्त एक अ्रहय राधागोविन्द' ह । 
निकुज मंदिर माक्ने शुतल कुसुमशेजे 
दहं दोहा बाधि भुजपाशो ।'' 

हमने पहले जीवगोस्वामी का अनुसरण कर भगवत्‌ शक्ति के सम्बन्ध 
से जो विवेचन किया है उससे पता चलता है कि श्रीभगवान्‌ को स्वरूप- 
शक्ति की भ्रभिव्यक्ति दो प्रकार से होती) है, एक उनके स्वरूप में, भ्रौर 
दूसरे उनके स्वरूप-विभव में । भगवान्‌ कौ स्वरूप-शक्ति के ्रन्दर स्व- 
प्रकाशतालक्षण वृत्तिविेष है, वही विशुद्धसत्त्व है । भगवान्‌ के इसी विशुद्ध- 
सत्त्व से ही धाम, परिकर, लीलापाषेद, सेवकादि वैभवों का विस्तार हृभ्रा 
है ओरौर ब्रह्माण्ड के जीवसम्‌ह भगवान्‌ की तटस्थाशक्ति से जात ह, जड- 
जगत्‌ उनकी बहिरंगा मायाशक्ति से बना है । लेकिन वतमान लेखक कै 
मतानुसार समग्र ब्रजधाम--यहाँं तक कि ब्रजेतर धाम भ्रौर मूला प्रकृति 
म्रायाशक्ति एकमात्र राधा का परिणाम श्रौर विवतेन है। श्रीराधिका', 
महामाया, योगमाया, योगनिद्रा, श्रीललिता, पौणेमासी, प्रेम जिस नाम से 
क्यो न पुकारा जाय-गोविन्द की स्वरूपशक्ति, प्रकृति, नारी, प्रेम की 
देवी, गोविन्द की प्रीति के लिए श्रपने को गोविन्द के भ्रालिगन मे रखकर 
श्रौर गोविन्द को श्रपनें प्रेमालिगन मे रखकर दोनों सम्मिलित होकर, 
दोनो ्रात्मविभोर होकर, सुषुत सुखरूप ब्रह्म होकर रहते हैँ श्रौर परस्पर 
थोड़ा बहुत विरहित होकर, सम्मुख अ्रलग॒ खड़े होकर परस्पर स्पशेनयोग 
होकर या गोष्ठादि प्रदेशान्तरित श्रतएव ददन के आ्आगोचर होकर समुत्क- 
ठिति रहते हँ भ्रौर स्वयं सम्पूणं ्रखंडाकार में रहकर भी श्रीराधा--छोटे 
खंडाकार मं चन्द्रा, पश्या, यशोदा, नन्दगोपादि, पञु-पक्षी, यमुनादि के रूप 
मे स्वयं विन्यस्ता, परिणता होकर सुप्तोत्थित जाग्रत ब्रजभूमि होती है । 
गोविन्द के ही सुख के लिए मथुरा, दारका, वकु, पृथ्वी, पातालादि 
देश श्रौर देश के जीव तथा दूसरी समभ्पत्तिके रूप में स्वयं विवतित होकर 
स्वप्नवत्‌ त्रजेतर व्यक्ति होती हैँ । श्रीमती की तीन मूतियां है; स्वरूप राधा- 
मति, परिणाम वब्रजभूमि श्रौर विवतं ब्रजेतर लोकमूति ।' हम देखते हैं 
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कि इस मत कै भ्रनुसार राधा सत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानन्दरूपी कृष्ण की स्वरूपशक्ति 
के तीन श्रंगों में सिफं एक भ्रंश नहीं है राधा ही समग्रांश हं-एक भ्रौर 
श्रद्वितीय । इस श्रखंड-शव्ति का परिणाम ही समग्र स्वजन-पारषद-जीवजन्तु- 
पशुपक्षी के साथ व्रजभूमि है श्रौर जिसे जगत्कारण बहिरंगा मायाशक्ति 
कहते हैँ वह राधा का विवतं मात्र है । इसके श्रन्दर यह भी देखना होगा 
कि लौकिक मृत्‌-परिणति मृद्घट श्रौर अलौकिक राधा-परिणति व्रज मे 
एक मौलिक अ्रन्तर है । वह श्रन्तर यह है “मिरी के घट में छोटे-छोटे 
मरो मे विभक्त होने पर सारे छोटे-छोटे अंशो के एकत्र नहोनेसे 
सारी मिरी नहीं मिलती है। लेकिन "समर्था राधारानी स्वयं ्रखंडाकार 
मे खडी भी है, मगर खंडाकार में ब्रज-गोपगोपी श्रादि वस्तुभ्रों मं, 
घट मे मही की भांति, वतमान हँ । राधा मूलरूप मे भी पथक्‌ हं मगर 
समग्र ब्रज राधा काही कायव्यह. है। 


राधा-कृष्ण के प्रसंग में पहले प्रनादि शाइवत 'ुरुष' भ्रौर अनादि 
शाश्वत नारीः की बात कही गई है। यह पुरुष' श्रौर नारी' तत्त्वत ही 
“विषय एवं श्राश्रय' तत्तव है । जो कृष्ण को प्यार करते हँ वे प्यार के 
'म्राश्नय' श्रौर स्वयं कृष्ण प्यार के "विषय' हैँ । आश्य निरन्तर कृष्ण की 
तृप्ति कै लिए बहूतेरे प्रकार की चेष्टा करते हैँ। ये आश्रय ही भोग्य 
है सेवक है--यही नारी तत्तत है। जो विषय है, भोक्ता है, सेव्य है, 
वही पुरुषतत्त्व है । “सारे व्रजवासी, क्या नन्द, सुबल, क्या योमती, कुन्द, 
चन्द्रा, पद्मा, ललिता, राधा--सभी ग्रपने भ्रपने भाव केग्रनुसार कृष्ण को 
ही प्यार करती हँ, श्रतएव तत्र गोविन्द ही एक श्रद्वितीय परुष हैँ; दूसरे 
सभी नारी है । . . -पुरुषवेशी नन्द-सुबल-श्रीदामादि राधा-परिणाम के विवतेन 
के उदाहरण दहै, वे पुरूष नहीं है! वे राधा परिणाम है, राधा-घातु की बनी 
हई खण्ड नारियाँ हैँ ।" व्रज में पुरुषवेषी गण का स्वरूपतः नारी 
होकर भी उनका पुरुष होने का भ्रभिमान विवतंमाव्र है; विवतेवश यह्‌ 
पुरुषाभिमान भ्रौर तज्जात पुरुषाभिनिवेश के न होने से पितृवात्सल्य ग्रौर 
सख्य रस में बाधा होती है। 


प्रन हो सकता है, “श्रगर प्यार करने से ही नारी हृम्रा जा सकता 
है तो कृष्ण भी तो हमारी ठाकूरानी को प्यार करते हँ इसलिए नारी 


(1 


है रौर ठाकूरानी प्यार का 'विषय' होकर पुरुष ह 


(१) तुलनीय--पू्णेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पर्णस्य पूणंमादाय पूणमेवावशिष्यते ।। 


।'' इसके उत्तर में 
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कहा गया है--“साफ कहने में क्या, राधा-कान्दा मे कौन पुरूष है, कौन 
नारी है, इसका विचार करने की सामथ्यं हममे नहीं है; शायद वे ही 
खुद नहीं जानते । राधा ग्रौर उनका परिणाम समग्र व्रजभूमि कृष्ण-प्रीति 
का श्राश्रय होने के कारण नारी है; रौर ब्रज को प्यार करके ब्रज-प्रीति 
का आश्य होने के कारण कृष्ण भी नारी है ।'' - 
साधारणं तौर से कहा जा सकता है कि--कारण'' की सुषुप्ति- 
रूपता ही ब्रह्मनिविदेष है; जाग्रत भाव व्रजलोक दहै श्रौर स्वप्नलोक 
जगत्‌-लोक दै । यह ब्रजलोक साधारणतः ब्रज कै बाहर कल्पित होता 
है । लेकिन लेखक के मतानुसार-- ¶्रजेतर बहिदेदा नहीं है; चूंकि व्रज 
ञरनन्तव्यापी है, समग्र देश व्रज श्रौर नित्यलोक है; तदतिरिक्त कोई 
स्थान नहीं है। हम यथा गृह मं लयित रहकर घर कै भ्रन्दर ही स्वप्न 
मँ बडे-बडे शहर अ्रौर मैदान को रचितं देखते है, वह मानो घर के बाहर है 
मगर घर के बाहर नहीं है-घर के श्रन्दर ही तद्त्‌ ब्रन मेही रहकर 
कुज में निद्रित युगल जब स्वप्न देखते है, तब व्रज के ्रन्दर ही ब्रज के 
बाहर की भांति, नाना लोगों की रचना मिलती है। वहाँ-वहाँं गोविन्द 
श्रपने को--चतुर्भज वासुदेव, इमशानाधिपति शिव, ग्रयोध्या के राम, 
जांगल नरसिंह, द्वारका के राजा, समुद्र के तीर पर मोहिनी, पाताल के 
कर्मादि समञ्षते है; श्रीमती ठकुरानी ग्रपने को लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा, 
सीता, दशभुजादि समञ्लती हैँ ।' हम जो जगत्‌-लोक के जीव है--'“हमीं 
व्रज के नन्द-यशोमती, शुक-शारी, ्मर-भ्रमरी, वृक्षलता, श्रीदाम-सुबल, 
कृष्ण-प्रेयसी या सखीगण--श्र्थात्‌ कृष्ण के सेवक नारीगण ह उसे भूल गए 
है सही में, लेकिन स्वरूप भूल जाने से क्या होता है, हम नारी दही दहं।' 
ग्रखिल जीव का शार्वत नारीत्व ही श्रखिल जीव का शार्वत राधात्व है। 


सांख्य के मतानुसार जिस पुरुष-प्रकृति का विवेचन किया गया है वहाँ 


प्रकृति श्रकेली जड़ श्रौर स्वतंत्र है । भ्रचेतन प्रकृति पुरुष से सम्पूणं रूप 
सेदो है। सन्निधान सम्पकं से प्रकृति या पुरुष मं या दोनों में चंचलता 
होती दै; यह चंचलता ही बंधन है। इस मत के श्रनुसार प्रेम ही बंधन 
है, अ्रप्रम-ग्रौदासीन्य ही मुक्ति है; दुःख के भ्रत्यन्ताभाव से ही मुक्ति 
होती है--इसका मतलब यह नहीं कि मुक्ति भ्रानन्दवन है । लेखक के 
मतानुसार इस प्रकार के मत के सांख्यकार ऋषि है मगर महषि नहीं 
है, भ्रंध-ऋषि मात्र ह ।' यह माया पुरुष कौ ब्रह्म की शक्ति है-- 
जिसके द्वारा ब्रह्म सगुण होकर महेरवर हए है, प्रकृति ईइवर की नारी 
है, ई्वर की उपाधि है ।” वेदान्त कह सकता है किं कोई भी उपाधि, 
शक्ति, कारणता ब्रह्म मेँ होने पर ही ब्रह्म ्रद्य न होकर सद्य होता 
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| लेकिन वैष्णव मत मं प्रकृति या शक्ति श्रय ब्रह्म का स्वरूप है, वह 
बरह्म की श्रहयता को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। शक्ति श्रौर शक्ति 
मान्‌ ईङवर भ्रभेद मेंएक ही है। ब्रह्य को ्रानन्द-स्वरूप होना हो तो 
भ्रानन्द को जो प्रधान भ्रंश "विषयः श्रौर श्राश्रय' इन दो भागों मे विभक्त 
होना होगा; ये विषय-प्राश्रय ही तो पुरुष-नारी--ङृष्णराधा हैँ । अ्रानन्द 
के लिए-लीला के लिए “शक्तिमान्‌ गोविन्द से शक्ति श्रीमती प्यार देवी 
का पृथक निश किया गया, लेकिन इससे वस्तु सय नहीं हई; शक्ति 
्रौर शक्तिमान्‌ का श्रभेद ही निदिचत वस्तु है। विवक्षावरतः दोनों का 
उल्लेख मात्र हुभ्रा । “विवक्षावशतः यह जो दोनों का उल्लेख है उसमें 
यहां याद रखना होगा, शब्द का ज्ञापकत्वं ही है, कारकत्व नहीं है' ।" 
"यहां एक उपहित है, दूसरा उपाधि है । कृष्ण उपहित होने पर राधा उपाधि 
है, राधा उपहित होने पर कृष्ण उपाधि है, सम्बन्ध-्रविनाभाव है ।” राधा 
कृष्ण को स्वरूप शक्ति हँ; स्वरूप-शञ्द का तात्पर्य है “स्व श्रौर स्वरूप 
एक ही वस्तु है; जो राधा है वही गोविन्द है; जो गोविन्द है वही 
राधा है। गोविन्द राधा को प्यार करता है; राधा भी गोविन्द को 
प्यार करतीदहै; प्यारही रसै; राधाभी रस है, गोविन्द भी रस !' 
कृष्ण “मदन मोहन' दै । मदन को लेकर कोई कृष्ण के पास जाय तो 


कृष्ण उस मदन को मोहित करके श्रात्मेद्िय-प्रीति-इच्छा को कृष्णेन्दिय- ,. 


प्रीति-इच्छा में पथेवसित करता है । इसीलिए कृष्ण के “से रूप हेरिले काम 
हय प्रेममय” (उस रूप को दृंढुने पर काम प्रेममय होता है) । “किन्तु 
कृष्ण से भी बडी है हमारी राधा; वे मदन-मोहन-मोहिनी हैँ ।“ “राधा 
हमारी तरुणी, करुणामयी श्रौर लावण्यमयी है; उसकी प्रधान माधुरी 
यह है कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ग्रसोम है; उस प्यार से स्वयं कृष्ण 
अवश होकर श्राकृष्ट होते हँ, उस व्यार के पैरों में पड़े रहने के लिए 
कृष्ण लालायित हँ; सखीगण कर हइते चामर लदइया हाते, (कृष्ण राइके ) 
म्रापने करये मृदु वाय"; भ्रभिसारिका निकरुज में आकर मिलित होने पर 
गोविन्द--निज करकमले मोद, हरइ चिर थिर ्रांखि ।' 


राइ योगनिद्रा या योगमाया या महामाया है, राइ सुषुप्त गोविन्द 
को आलिङ्खन से मुक्त करने पर मानो नित्यधाम ब्रन की उत्पत्ति शुरू 
हई; भओ्रौर नानाविध कैलिविलास, छोटे-बड़े विरह शओ्रौर उज्ज्वल-समर के 
रन्त म फिर दोनों सुषुप्त श्रौर फिर जागरण रौर ब्रज की समुत्पत्ति 
होती है। यह पारम्पयं ही पूणं तत्त्व है; विरह भ्रौर मिलन, फिर विरह 
ग्रौर फिर मिलन ही रस है। चिरमिलन से विरहिन की आंखों क ग्रस 
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सूख जाने पर निरुत्साह रस के रसत्व का प्रभाव होता था। इसीलिए 
राधा-गोविन्द परामशं करके ब्रज में बिलकुल ही श्रांखों के ग्रसु नहीं 
पोते हँ; दछोटे-लम्बे विरह में प्रेयसी की ्रखों का आँसू प्रवाहित करके 
बाद में पूनमिलन संघटन कै द्वारा, ्रपने कमलकरों का चुम्बन करके, 
गोविन्द प्रेयसी के चन्द्रवदन के ग्रास पोते हैं; मिलन; के ग्रासू जितने 
ही छलच्छला उठते हं, गोविन्द उतने ही यत्न से समादार से रसू पोते 
हं 1 

सुषुप्ति मे भी कृष्ण का जिस प्रकार राधा से गहरे भ्रालिगन के साथ 
मिलन होता है, जागने पर भी उसी तरह सवत्र ही राधा--सब कुं 
ही राधा दहै। इस बात को लेखक ने बड़ सुन्दर ढंग से कहा है--'कृष्णने 
जाग कर बगल में पीत-वसन देखा; सोने के रंग का पीत वसन भ्रंग 
मे लपेटने जाकर देखा कि वह वसन नहीं है, वह राधा है--ह्वादिनी 
है--प्यार की रानी है।" इसी एक ही राधा ने ्रपनी सोलह कलाग्रों 
से सोलह हजार गोपियाँं बनाकर प्रत्येक गोपी का प्रेमवेचित्र्य आस्वाद 
कराया है; उसीने एक विदवव्यापिनी नारी ही खुद भ्रभिमन्यु (्रायान 
घोष) होकर, जटिल-कुटिला होकर अ्रनगिनत बाधा-विपत्तियों कै श्रन्दर 
से प्रेम की परिपृष्ट की है, सुबल, मधुमंगल, श्रीदामादि होकर नमंसखा 


प्रिय कृष्ण को सख्य रस का भ्रास्वाद कराया है, नन्द-यशोदा होकर. 


वात्सल्य रस का श्रास्वाद कराया है; इस तरह व्रज ही श्रीराधा का 
कायव्यूह हो उठा है। यह सवेव्यापिनी प्रीति--इस सवेव्यापिनी नारी 
श्रीराधा की ही जय है--वह जयकार केवल भक्त के कठमें ही नही- 
स्वयं श्रीभगवान्‌ के कंठ मं भीदहै। 
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परिशिष्ट 


बंगाल का वेष्णव प्रेम-साहित्य श्रौर पाथिव प्रम-साहित्य 


बंगाल की वैष्णव-कविता में वणित श्रीराधा की एक प्राकृत मानवीय 
मूति है। हम ने पहले कहा है कि साहित्य की दृष्टि से विचार करने पर 
वैष्णव साहित्य मं बहुतेरी जगहों मे यह प्राकृत मानवी राधा ही काया-मूति 
है, वृन्दावन कौ भ्रप्राकृत राधा उसकी श्रशरीरी छाया-मूति है; या कहे 
कि प्राकृत मानवी की ही प्रतिष्ठा हुई है--उस पर भ्रप्राकृत वृन्दावन 
का क्षण क्षण पर स्पशौ लगा है। वेष्णव-कविता की राधा पर विचार 
करते हृए स्वर्गीय दिनेशचन्द्र सेन ने एकं जगह ्रत्यन्त॒प्रणिधानयोग्य 
कुचं ॑बातें कही हँ । उन्होने कहा है--काजलरेखा को सहिष्णुता, महया 
का क्रीड़ालील विचित्र प्रेम, मलुया श्रौर चन्द्रावती की निष्ठा, काचनमाला 
का प्रेम की श्रग्नि में जीवन-श्राहूति--संक्षेप मे, किसी भी युग मं किसी भी 
नायिका ने प्रेम के पथ पर चलकर जो अ्रमानुषीय गुण दिखाए हैँ--राधा 
उन सब की प्रतीक है। .. -सैकडों सती चिता पर जल कर भस्म हो 
गई टह--उस चिता की पूत विभूति से राधा का उद्भव हुभ्रादहै। वे 
'सती' गण शओ्रौर नायिकां हव्य स्वरूप ह, लेकिन जब वह॒ हव्य होमाग्ति 
की श्राहृति होती है तब उसका नाम होता है राधा-भाव । साहित्य की 
दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हँ कि बंगाल में युगो से जिन 
नारियों ने प्रेम की साधना की है उनसे राधिका की एक सजातीयता है। 
बंगाल की राधा श्रनेक स्थलों मं श्रवला-्रवला' बंगाली के धर 
की लड़की या कुलवध्‌ बन गर्द है। प्रेम सभी देशों श्रौर सभी कालो मं 
एक होने पर भी भिन्न-भिन्न देशो की जीवनयात्रा श्रौर परम्परा का 
ग्रवलम्बन करके प्रेम भी श्रपने अ्रवस्थान ग्रौर श्रभिव्यक्ति की विदोषता 
कै भ्रन्दर से विशिष्ट हो उठता है। इसीलिए वेष्णव-कविता का भ्रंगरेजी 
गरनुवाद करने बैठा तो 'मानिनी राधा' शब्द का ठीक-टीक प्रतिशब्द नहीं 
दे पाया । वास्तव मं “मानिनी राधा' मं एक एेसी सूक्ष्म सुकुमार भार 
तीयता है जो यूरोपीय प्रेमजीवन में सुलभ नहीं है; जहाँ जीवन मं सुलभ 
नहीं है वहां भाषा में सुलभ कंसी होगी ? भारतवषं के राधाप्रेम का 
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विदलेषण करने पर हम देखते हैँ कि राधा-कृष्ण के प्रेम के कुं विशेप्र 
प्रवस्थान थे। यातो कुल की वधू राधा ने कांख मं गागर लिए घाट 
पर पानी भरने जा कृष्ण का साक्षात्कार पाया है, नहीं तो गायों को चराते 
हृए कृष्ण की वंशी सुनकर प्रेमासक्त हुई हँ नहीं तो ग्वाले की कुलवधू 
दही-दूष लेकर हाट चली है, रास्ते में कृष्ण से साक्षात्कार श्रौर मिलन 
हमरा है, भारतीय रमणि्यां शैशव से यौवन मे प्रवेश करते ही या कुलवधू 
होते ही सभी दशाग्रौं में घरं हइते श्रांगना विदेश (घर से आंगन मं 
जाना विदेश हो जाता है); ग्रामीण जीवन के इस प्रकार की सामाजिक 
परिस्थिति मेँ प्रेम करने के जो-जो सुभीते थे राधा की प्रेमलीला मं हम 
केवल उन्हीं का उल्लेख या प्रसिद्धि पाते हैँ। ्ूलन, रास, होली ्रादि 
लीलाएँं ग्रामबाला या ग्रामवधू के लिए प्रशस्त नहीं हं; राजोद्यान या 
राज-्रतःपुर में ही इसके लिए अ्रधिक संभावना रहती है। इसीलिए हम 
देखते है कि पूर्वानुवृत्ति के तौर पर बंगाली कवियों ने इन लीलाग्रों के 
कुकु पद लिखे हैँ सही मे, लेकिन इन लीलाघ्रों के भ्न्दर राधाप्रम का 
उल्लास नहीं दिखाई पड़ता दहै । उस उल्लास को सहजभाव से व्यक्त 
करने के लिए दूसरी विविध ग्राम्य प्रेमलीलाग्रों को गढना पड़ा है । 

भारतवषं की प्रकृति से यहां की जीवन-प्रणाली का जौ सहज बंधन 
है उसमे हम देखते है कि भारतवषे की वर्षाऋतु श्रौर यहाँ के प्रेम से 
एक श्रभिच्न सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को सुविचित्र भ्रौर सुमधुर ्रभि- 
व्यविति वाल्मीकि के युग से श्राज तक निरन्तर चली श्राई है। इसीलिए 
भारतवषं की सार्थक विरह की कवितादहै वर्षा की कविता। वैष्णव कविता 
मे भी यही बात देखते हैँ । इस वर्षा से कदम्ब-कुज का गहरा सम्बन्ध है । 
क्या इसीलिए कदम्बकुंज धीरे-धीरे इस तरह वैष्णव-साहित्य मे मुख्य हो 
उठा भ्रौर प्रेमावतार श्रीकृष्ण से श्रभिन्न भाव से जुड़ गया? घोर वर्षा 
मे इस नीपकरुज की महिमा जिस तरह निखर उठती है, संसार मे दूसरी 
जगह वह दुर्लभम है। शायद इसीलिए केवल भारतीय वैष्णव-साहित्य मं 
ही नहीं, भारतीय प्रेम-साहित्य में इस नीपकूंज नं इतना बड़ा स्थान 
अधिकृत कर रखा है । 

घाट पर पानी भरने जाकर श्रनजाने मित्र से साक्षात्कार ग्रौर प्रेम 
यह केवल बंगाल कै वैष्णव-साहित्य में ही नहीं, बंगाल के सारे प्रेम- 
साहित्य में लक्षणीय है। वैष्णव-कविता के भ्रलावा बंगाल मं जो दूसरी 
ग्रेम-कविताणं मिलती है उस “मैमनसिह-गीतिका' श्रौर पूवेवंग-गीतिका' के 
अन्दर हम सर्वत्र इस चीज को पाते है। इन गीतिकाभ्रों को किस समय 
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किन लीगों ने रचा इसके बारे में काफी बहस है; लेकिन इन बहसों ग्रौर 
कामप्रं के बावजूद पूवेवर्ती काल कै सभी स्थूल सूक्ष्म-हस्तावलेपों की 
संभावनाग्रों को करते हुए एक बात माननी पडती है कि ये गीतिकाभ्मों 
मे बंगाल के प्राणधर्मं श्रौर प्रेमधमं के कितने ही सार्थक चित्र हैँ। साहित्य 
के पक्ष में यही इनका विशेष मूल्य है। इन प्रेम-गीतिकाग्रों से वेष्णव 
प्रम-कविताग्रों की तुलना करने पर दोनों में करई श्रार्चर्यजनक साम्य देखते 
हं । ये साम्य केवल घटना सम्बन्धी ही नहीं, भाव श्रौर भाषा सम्बन्धी 
भी दहैँ। इन बातों को देखकर हम स्वभावतः इन पर वैष्णव-कविता कै 
प्रभाव की बात कह सक्ते हँ । लेकिन ये साम्य एक पर दूसरे का प्रभाव- 
जनित न होकर शायद यही बात सच है कि बंगाल की एक विरोष जीवन- 
प्रणाली-्रौर जिस विशेष जीवन मेंप्रेम की भी एक विशेष धारा थी- 
उस प्रेम की अ्रभिव्यक्ति की भी करई विदोषं भेगिमाएं थीं। उस भाव 
की धारा भ्रौर भ्रभिव्यक्ति की भंगिमा एक सामान्य जातीय उत्तराधिकार 
के तौर पर वैष्णव कविता म्रौर दूसरी प्रेम-गीतिकाग्रों में दिखाई पडी 
है। भाव श्रौर अ्रभिव्यक्ति की भंगिमा की दृष्टि से यह साम्य जगह्‌- 
जगह कितना गहरा है यह कु उद्धरणों से साफ हौ जायगा । जिस तरह 
वैष्णव-साहित्य मं देखते हँ कि कृष्णने वंशी बजाकर राधा को घाट पर 
प्राने का संकेत किया है, इन गीतिकाग्रों मे बहृतेरे स्थलों पर देखते हें 
कि उसी तरह नायक ने नायिका को ्रकेली घाट पर भ्राने के लिए 
इशारा किया है। 


(१) तुलनीय शिरे छल श्रार बांशिटी तुल्या निल हाते । 
ठार दिया बाजाइल बांशी महुयारे श्रानिते ।। 
भ्रासमानेते चेतार बड डाके घने घन । 
वांशी शुन्या सुन्दर कडइन्यार भाग्या गेल घुम ।। 
महूया, (मेमर्नासिह गीतिका} 
श्राष्ट श्रांगुल बांशेर वांशी मध्ये मध्ये छेदा । 


नाम धरिया बाजाय वांशी कलंकिनी राधा ।। 
सेड वांशी बाजाइया मइषाल गोष्ठे जाय । 
भ्राजि केन सुन्दर कन्या फिरया फिरया चाय ॥ 
भ्राजि केन मइषाल तोमार हइल एमन ,। 
तोमार हाते बांशी हइल दोषमण ॥ 
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“मेमनसिह गीतिका की 'महुया' कविता मेँ पनघट पर नद्यार ठाकुर । 
ग्रौर महया से गुप्त साक्षात्कार भ्रौर कथोपकथन-- | 


जल भर सुन्दरी कडइन्या जले दिदं मन । 
काइल जं कड्दिलाम कथा भ्रां नि स्मरण ।। 
भ्रादि हमें श्रीकृष्ण-कीतंन के यमुना के घाट पर राधा भ्रौर कृष्ण की भेट 
म्रौर दोनों के कथोपकथन-- 
। काहार बहू तों काहार राणी । 
रु यमुनात तोलसि पाणी ॥ 
प्रादि कास्मरण करा देंगे । महूया गीतिका में देखते हँ कि इस कथोपकथने के 
। ग्रन्त में "नद्यार ठाकुर ' के व्याह की बात पर दोनों में बातें हो रही है- | 


लज्जा नाइ निर्लज्ज ठाकूर लज्जा नाइ रे तर । 

गलाय कलसी बाइन्दवा जले इवया मर ।" 

कोथाय पाब कलसी कडन्या कोथाय पाब दड़ी । 

तुमि हश्रो गहीन गांग श्रामि इव्या मरि ॥\' 

इससे श्रीकृष्ण-कीतेनके दान-खंड की राधा-कृष्णकी उक्ि-प्रतयुक्ति तुलनीय है-- 

| भ्रारे भैरव पतने गाग्न गडाहलि गिरां । 
1 गंगा जले पस गले कलसि बांधिग्रां ॥ 
4 १०; 9: ‡०७: 
| तोर दुइ उरु राधा भरव पतने। | | 
| निकटे थाकिते दूर जाइवों कि कारणे ॥, | 
| तोर दुई कुच कुंभ बाधि निज गले । | 
॥ बोल राधा पेसों मो लावण्य गंगा जले ॥\२ 


| निति निति हइले देखा एमन ना हय । | 
| भ्राजि केन सुन्दर कन्यार जीवन संशय ।। मडइषाल-बन्धु, | 
(पुवेवंग-गीतिका, द्वितीय खंड, द्वितीय संख्या} || 
श्रामार उदेशं बन्धुरे श्रारे दुःखु बाजाय मोहन बांी । | 
श्रामार श्रासार ्राश्ारे रारे दुःखु थाके जलेरघाटे बसि ।॥। | 
कान्दिया बांशीर सुरे हायरे बन्ध्‌ कय मनेर कथा । 
ताहार कान्दन शुन्यारे श्रारे दुःखु श्रामार चित्त हृइल व्यथा ।। इत्यावि | 
(मांजुर मा, पु० गी० ३।२) | 
(१) प्रथम खंड, द्वितीय संख्या (कलकत्ता विहवविद्यालय) | 
(२) तुलनीय-जार प्राण फटे बके धरितं ना पारे । 
गलात पाथर बांधी दहे पसी मरे ॥ 
तोक्षे गांग वारानसी सर्पेसि जान । 
| तोक्षे मोर सब तीत्थ तोक्षे पुण्य स्थान ।। ्रीकृष्ण-कीतेन । 
| फिर- लज्जा नाइरे निलाज कानाइ लज्जा नाइरे तोर । 
। गले कलसी बाध्या गिया जले डब्या मर ।। 
कोथाय पाब कलसी राधे कोथाय पाब दड़ी । 
तोमार कांखेर कलसी दाग्रो श्रार खोपा बांधा दडी ॥ 


कल कन ककः 
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तरेम की जो बारहमासी या छमासी राधाके विरह में देखते हँ वही 
इन गीतिकाग्रों की बहतेरी नायिकाग्रों के भ्रन्दर समान शब्दों रौर सामान 
सुरो में पाते हँ । दानलीला भ्रादि के क्षेत्र मं जिस तरह हम देखते हें 
कि कृष्ण ने रास्ते में ्रचानक राधा को पकड़ने की चेष्टा की है, उसके 
वस्त्र कै छोर को पकड़कर खींचा है--लज्जा श्रौर भय से छंडाने के लिए 
राधा ने न जाने कितनी विनतीकी है। 'धोपार पाट' गीतिका में भी देखते 
है कि पनघट पर कांचनमाला वही विनती कर रही है-- 


पुष्करिणीर चाइर पारे रे फरल चाम्पा एल । 
छाइरा देरे चेगरा बन्ध ञ्ाइड़ा बान्‌ताम चलं ।। 


दुषमण पाडार लोक दुषमणि करिबे । 
एमन काले देखले बध्‌ कलक रटाब ।, 
© *© (*। 
हस्त चछाड पराणेर बन्ध चइला जाईताम चरे । 
कि जानि कक्षेर कलसी भासाइया नेय सुते ।\ 
दूरे बाजे भनेर वांशी एे ना कला बने । 
तोमार संगे श्रव देखा रात्रि निशा काले ।\ 
लेकिन इस "रात्रि निद्ाकाल मे' मिलन का संकेत करके राधाने जिस तरह 
घर से बाहर नहो पा सारी रात पचछछताते हए काटी रै उसी तरह- 


पारलाम ना पारलाम ना बंध मइलाम माथार विषं । 
सत्य भंग हइल रे कुमार पारलाम ना भ्रासिते ।' 


` भाश्रो बाप जाइण्या श्राद्धे भ्रासिताम केमनं । 
घर कडलाम बाहिर रे बंधु पर कइलाम अ्रापन । 
भ्रवलार कुलभय हइल दुषमण ।' 
किसेर कुल किंसेर मान श्रार ना बाजाश्रो वांशी । 
मनप्राणे हइयालि तोमार श्रौचरणे दासौ ।। 


` एकट्खानि थाकरे बन्ध एकटखानि रइया । 
काचा घमे बाप माश्रो ना पडक घमइया ।\ 


भ्रासमानेते कालमेघ डके घन घन । 
हाय बंधु श्राजि वुकि ना हइल मिलन ।' 


वृष्टि पड़े दपुर टुपुर बाइरे केन भिज । 


(१) पुणंवंग गोतिका, रय खंड, द्वितीय संख्या । 
(२) तुलनीय- घर कंनु बाहिर बाहिर कंनु धर । 
पर कंनु श्रापन, श्रापन कंनु पर ।। चंडीदास । 
(३) तुलनीय- श्ांगिनार मास्म बेंधुया भिजि श्रादि। चंडीदारु : 


३ 





( ३०७ ) 


| घरेर पाठे मानेर पाता काटा माथाय धर ।। 
| भिजिल सोनार श्रंग रात्रि निशाकाले । 
| भ्रभागी निकटे थाक्ले मुखाइताम केशे । 
| ससार धुमाइयः श्रा केवल बाजे वांशी । 
हइया घरेर बाहिर कोन पथे श्रासि ॥ 
| काटा गेषे काला मेध चाँदेर उदय । 
| एड पथे . जाइते गेले कुलमानेर भय ॥' 
| डाल नाइ पाल नाइ फुटिया ना रइ फुल "। 
| बन्धुरे पाइले श्रामार किसेर जातिकूुल ॥ 
| इन पदों कै बारे में दीनेश बाबू का मन्तव्य भ्रत्यन्त ्र्थव्यंजक है, 
। इसलिए उसे उद्धृत किए देता हं । “इन पदों से साफ समन्न मे भ्राता है 
| कि चंडीदास के राधाकृष्ण पदों का प्राधार करां है। ये चंडीदास के 
परवर्ती हं या नहीं यह नहीं, कह सकता । लेकिन सारे बंगाल मे जो कवि- 
ताए किसी पूवं युग में फूल की तरह बिखर गई थीं, उन्हीं ने परवर्ती 
काल में वैष्णव कविता को समृद्धकरिया है, यह बात स्पष्ट समन्न में ्राती 
है 1 कांचनमाला की खेदोक्ति चंडीदास के बहुतेरे पदों की बात स्पष्ट 
ग्रौर भ्रस्पष्ट रूप से स्मरण करा देगी । 
तोमार लागभिया श्रामि जीयन्ते जे मरा । 
कमंदोषेते श्रामि हइलाम कपालपोड़ा ॥ 
:9: :9:; :9: 
बडर संगे छौटर पिरीत ह्य श्रगढन । 
उचा गाद उ्ले जेमन पड़या मरण ।॥ 
जमीन छाइडा पाश्रो दिले शून्यं ना लय भर । 
हियार मांस काटचा दिले श्रापन ना हय पर ॥ 
|: फुलेर संगे भमरार पिरत जेमन श्रागे बक्षा दाय । 
| एक फुलेर मधु खाइया श्रार फुलेते जाय ॥। 
मेधेर संगे चन्देर भालाइ कत काल रथ । 
क्षणे देखि प्रधकार क्षणेके उदय ॥ 
कुलोकेर संगं पिरीत शेषे ज्वाला घटे । 
जेमन जह्वार संगं दतिर पिरीत श्रार छलेते काटे । 
ना. बक्षिया ना शुनिया ्रागुने हात दिले । 
कमदोषे श्रभागिनी श्रापनि मजिले ।॥। 
इस तरह देखते हँ कि इस गीतिका के प्रेम-उपाख्यान श्रौर उसके वर्णन 
के ग्रन्दर बहुतेरे स्थान हँ जो वैष्णव-कविता के पद--विरोष करके 


(१) तुलनीय- कटिश्नो बन्धुरे सइ कटिश्रो बन्धुरे । 
गमनविरोधी हैल पप शशधरे ।। चंडीदास । 








(त ३०८ ) 


शुद्ध बंगाली कवि चंडीदास का स्मरण करा देगे ।* शयामरायेर पाला मे 
देखते ट- 

सुखरे कराध बैरी रे बत्य दुःखेरे दोसर । 

तुद बन्धेर पिरीते मज्या श्रापन कइलाम पर ।। 

कुलेरे करिलाम बेरीरे भ्रामि अ्रबुला रमणी । 

तोमार पिरीते डाक््या कलंकेरे भ्रानि ॥' 

घरेते लागिल श्रागुन रे बन्धु देश्रारे ते काटा । 

साध करिया खाई पिरीत गाचेर गोटा ।। 

ज्ञे जने खाइयाचछे बन्धु पिरीत गा्धेर फल । 

कलंक मरण दूर बन्धु जीवन सफलं । 

ये कविताएं चंडीदास के भीरिति' प्रीति) सम्बन्धीय पदों के प्रभाव 

से रची गई है, एेसा नहीं प्रतीत होता । बल्कि यही लगता है कि बंगाल की 
= 


(१) तुलनीय- ना लद्श्नो ना लडश्रो बंधु कचनमालार नाम । 
तोमार चरणे श्रामार शतेक परणाम ।। 
(घोपार पाट, प° गी० २।२) 
“तोमार चरणे बंधु शतेक परणाम । 
तोमार चरणे बंधु लिख श्रामार नाम ॥ 
लिखिते दासीर नाम लागे यदि पाय । 
माटिते लिखिया नाम चरण दिश्रो ताय ।। चंडीदास । 


पीरित जतन पीरित रतन रे 
श्रारे भाला पीरित गलार हार । 
पीरित करया जे जन मरे रे 
श्रारे भाला सफल जीवन तार ।। 
(मजर मा, पू० गी०, ३।२) 
चान्द छडा काल रे निक्षि देख सदादइ जे श्रांधारा । 
ज्ेबन काले नारीर पति पृष्येर भमरा ।। बन्धु जाइश्रो नारे।। 
खरदर ढेउयेर नदीरे ताते जेबन तरी । 
एमन काले छाइरा गेले के श्रइब काण्डारी ।। बु... 
‡:9; :०: १०; 
सोना नय रूपा नय नयरे पितल कासा । 
भांगिले से गडा जायरे परे श्राद्धे श्राशा ।\ बंधु. . .। 
१.४ ‡:9; :9: 
ग्रभाग्या नारीर जेबन धरां जोश्रारे । 
एइ पानि भाटचाइले देख श्रारत नाई से फिरे ।। बधु... 
इत्यादि, (श्रायना-बिबि, पू० गी ०, ३।२) 
जड रे बिरक्केर तले जाई ्रारे छाया पाश्नोनेर श्रा रे । 
यत्र चछेद्या रोद्र लागे देख कपालेर दषे रे ॥ 
दइराते इबिते गेले देख ॒दइरा शुकाय । 
गायेर ना बातास लागले श्रार भाला श्रागुनि 
क्लिमाय रे ।। इत्य।दि (वही) 
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हवा मेँ सर्वत्र यह जो पीरिति' के काव्य रूप के टुकड़े क्चकृत होते थे उसी 
का सुविन्यस्त ग्रन्थितं रूप ही चंडीदास के राधाप्रेम की पदावली टै । इन 
गीतिकाग्नों मं जगह-जगह चरवाहों की वंशी सुनकर मुग्धा नव-ग्रनुरागिणी 
ग्राम्यबालाग्रों के एसे गीत मिलते हैँ जिनकी भाषा थोड़ी सी बदल देने 
से चंडीदास का नामांकित कर चला देने पर पकडना मुदिकल है । नमूने 
के लिए हम 'मदषाल बन्धु गीतिका' से क भ्रंश नीचे दे रहे हं। 
पनघट पर पानी भरने जा कन्या' ने चरागाह्‌ के चरवाहै मदइषाल' बन्धु 
की वंशी की ध्वनि सुनी है; तब-- 
सुतेते भासाये कलसी शुने बांशौर गान । 
बाश्ञीर सुरे हइरा निल भ्रबलार प्राण ॥ 
यही श्रबला नारी' ही किचित्‌ संस्कृतिसम्पन्न सृनिपुण कवियों के + 
काव्य-सृजन मं राधा में रूपान्तरित हई है । इस प्रबला की श्राति में पूरव 
राग की राधा की सारी श्राति ही निखर उठी है।- 
श्रामार बन्धु हत यदि इड नयनेर तारा । 
तिलदंड श्रभागीरे ना हइत छाडा । (समय पाइना) 


देहेर पराणी भाला बन्धु हइत श्रमार । 
श्रभागीरे छाइरा बन्धु ना जाइत स्थान दूर ।। (समय पाईना) 
एक श्रंग कंडइरा यदि विधि गडिति ताहारे । 
संगे कडरा लया जाईत एहि श्रभागीरे (। 
(गो सखि, समय पाईना) 
भ्रामि त श्रबला बन्ध्‌ हंइलाम श्रन्तरपुरा । 
कल भांगिले नदीर जल मध्ये पड़े चडा ।। 
रेबन्धु मध्ये पडे चड़ । 
बदस्या कान्दे फुलेर भ्रमर उइड़ा कान्दे कागा । 
शिशकाले करलाम पिरीत यौवनकाले दागा ।। 
रे बन्धु यौवन काले दागा।। 


सुजन चिन्या पिरीत करा बड़ विषम लेठा । 
भाल फुल तुलिते गेले श्रंगे लागे कांटा ॥\ 
रे बन्धु श्रंगे लागे कांटा ।। 
लाज बासि मनेर कथा कइते नाइ से पारि । 
बुकेते लाइगाघछे बन्धु देखाई कारे चिरि ॥। 
रे बन्धु देखाईइ कारे चिरि । 
कइते नारि मनेर कथा माश्रो बपिर काष्ठे । 
लीलारि बातासे भ्रामार श्रन्तर पुडरा श्रा ॥ 
रे बन्धु श्रन्तर पुडरा श्राखे ॥\ 


(१) पूवेवंग गीतिका, (२।२) 





(१६० ;) 


नदीर घाटे देखा शना कांखेते कलसी । 
एन करिया गे तोमार मोहन वांशी ।। 
रे बन्धु तोमार मोहन बंशी ॥ 


घरेर बाहिर हइते नारि कूलमानेर भय । 
पिजरा छाडिया मन बातासे उडय ।, 
रे बन्ध बातासे उडय ।, 


कत कटरा बञ्लाई पाखी नाई से मानें माना । 
भरा कलसी हइल रे बन्ध दिने दिने उणा ॥ 
रे बन्ध दिने दिने उणा ॥ 


(१) तुलनोय- श्रान्दाइरे इइबाच्छे बन्धु श्रारे बन्धु चन्द्र सूर्यं तारा । 
तोमारे देखियां बन्धु श्रारे बन्धु हेलि श्रापन हारा ॥ 


विफले फिरिया श्रारे बन्धु जाश्रो निज घरे । 
एकेला शुदया बन्धु श्रारे बन्धु कान्द भ्रापन मंदिरे 


बाइरेते शुनिले बन्ध्‌ श्रारे बन्धु तोमार धायेर ध्वनि । 
धम हइते जाइगा उठि श्रामि श्रभागिनी ।। 


बुक फुटिया जायरे बन्धु श्रारे बन्धु मुख फुटिया 
ना पारि । 


भ्रन्तरेर भ्रागुने श्रामि ज्वलिया पुडिया मरि॥ 

पाखौ यदि हइताम बन्धु श्रारे बन्धु राखताम्‌ 
हदपिजरे ॥ 

पुष्प हइले बन्धु यदि श्रारे बन्धु गइथा राखताम तोरे । 


चान्द यवि हइते बन्धु श्रारे बंधु जाइगा सारा निशि । 
चान्द मुख देखिताम निरालाय बसि ।। इत्यादि । 
कमला, (ममर्नासह गीतिका) 
एलनीय-देउयान भावना; मंमनसिह गीतिका, प० १७०-७१ 
रूपवती वही, ८० ररे 
८.०८ रे भ्मरा बन्धु श्रामि वनेर फुल, 
लाइगारे बन्धु छाडलाम जाति-कल ॥ 
५ लादगा तुमि जाग्रोरे बाथाने । 
लाइगा थाक चाइया पथ पाने ।॥। 
पथ नाहि देखिरे बन्ध्‌ क्षरे श्रि जले । 
पागलिनौ हइया फिरि तिलेक ना देखिले ।। 
नयनेर काजलरे बन्धु भ्रारे बन्ध्‌ तुमि गलार माला । 
एकाकिनी घरे कान्दि अरभगिन लीला ॥ 
कक श्रो लीला, मेमनसिह गीतिका 
इस प्रसंग मं कक श्रो लौला' गाथा मे लोला की विरहदज्ला का वर्णन 
(गीय है ॥ 
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( ३११ ) 


पूवेवंग गीतिका कै चौथे खण्ड की द्वितीय संख्या मं 'शीलादेवी' की गाथा 
मे एक गाना है, उसमे हम देखते ह कि साहित्य के तौर पर भाव भ्रौर 
ग्रभिव्यक्ति दोनों ही दष्ट्यों से बंगाल की वैष्णव-कविता से इसकी सजा- 
तीयता है ।' 

ग्रबला नारी का प्राण लेने कै लिए केवल वृन्दावन में ही कृष्ण 
की वंशी बजी थी एेसी बात नहीं, बत्कि बंगाल के पनघटों श्रौर मैदानो मं 
भी वंशी बजी थी म्नौर ्राज भी बजती है। विदवव्यापी प्रेम की यह भी 
एक प्रकार की नित्यलीला है । श्रप्राकृत प्रेम की नित्यलीला का गान करते 
हृए रसिक विदग्ध--यहाँं तक कि भक्त कवियों को भी सामग्री लेनी पड़ी 
है प्राक्त प्रेम की नित्यलीला से। चंडीदास श्रादि की वैष्णव-कविता जिस 
ग्रबला की प्राण-हरणकारी वंशी के स्वर से भरपूर है, इन गीतकाभ्रों की 
बहूतेरी गीतिकां भी उसी स्वर से भरपूर हं । चरवाहे कक की वंशी के 


बारे में कहा गया है-- 


(१) बन्धु श्राज तोमारे स्वपन देखि राइते । 
लोकलाजे समय पाइना कडते ॥ 
भ्रामि जे श्रबला नारी मनेर कथा कइते नारि 
चक्षेर जले बक मेसे जाय बालिस मासे शते । 
समय पाइना कडते ॥ 
मनेर॒ मादष पूजबाम बहला गांथलाम वनमाला । 
। (गो सखि) समय पाइना. . . 
(श्रामार) चन्दन वने फुल फुटिल गंधेर सीमा नाई । 
कोन देवेरे दिल श्रागुन श्रामार सकल दुपुदडा छाई ॥ 
(गोसखि) समय पाइ ना. . . 
एक दिन पथेर देखा गो श्रामि पाशुरिते ना पारि, 
मने चछिल प्राण बन्धुरे श्रामि काजल करा परि ॥ 
. (समय पाइना) 
` ‡:9; १०: १०७; 
बन्धु यदि हइत श्रामार कनक चाम्पार फुल । 
सोणाय बांधाइया तारे काने परताम फुल ।। (समय पाइ ना) 
बन्धु यदि हइत श्रामार पडइरन नीलाम्बरी । 
सर्वग ॒धघुरिया परताम नाइसे दिताम छाडि ।॥ (समय पान ) 
बन्धु यदि हइत रे माला भ्रामार माथार चल । 
भाल कजरा बानताम खोवा दिया चाम्पा फुल ।। (समय पा३।) 
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कंकेर वांशी शुने नदी बहे उजान वाके 
संगीते वनेर पञ्च सेश्रो वज्ञ थाके ॥ 
भादियाल गानेते क्षर ये वृक्षेर पात। । 
एक मने शुन कहि ताहार वारता ॥ 
'हयामरायेर पाला" में श्रनुरागिणी डोम-कन्या कहती देखते दै-- 
बलिर वांशी हदइताम इती लो पाइताम मने सुख । 
बाजनेर छले दिताम वेंधुर मुखे मुखं रे ।॥ (भ्रामि नारौ) 
श्रान्धा वन्धु" की गाथा में देवते हँ-- 


बन्धुरे श्रारे बन्धु जेदिन शन्याछि तोमार बक्षी । 

ल गेल मान गेल बन्धु हइलाम तोमार दासी रे\। 

भ्न्तरारे कश्या बञ्नाइ बन्धु वक्ष नाइ से माने । 

मन जमुना उजान लडइल बन्धु तोमार बां्ीर गान रे ॥ 
२० ‡०; २०; 

मानाय त ना भाने मन द्विगुणा उथलं । 

तोबिर श्रागने जेन धुष्या चुष्या ज्वलेरे ॥\ 
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कांचना बांँशेते बन्धु धरियाघ्ये धुण । 
(आ्रामार) श्रन्तराते लागल श्रागुन बं, चक्षे नाइ से धूमरे॥ 
१०७६ १०; ‡०; 
तोमारे छाडिया बन्धु सुख नाइ से राइ । 
योगिनी साजिया चल काननेते जाईरे ॥\ 
चन्दन माखिया केशे बानाइब जटा । 


संसारेर सुखेर पथे बधु दिया जाइलाम कांटारे ॥\` 


हम बंगाल के वैष्णव कवियों से चंडीदास को ही श्रेष्ठ कवि के सूपं 
मे जानते है । ये चंडीदास कृष्ण-कीतेन के कवि बड़ -चंडीदास नहीं है, 


बंगाल कै श्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकृत कवि चंडीदास दहै--प्रचलित पदों के 
कवि चंडीदास हैँ । इससे उनके आदि चंडीदास होने में रुकावट हो सकती 
हे लेकिन शुढध चंडीदास होने मेँ किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । 
चंडीदास की यह शुद्धता किस बात मं है ?--इस प्रदन के उत्तर मे कहा 
जा सकता है कि कवि चंडीदास की शुद्धता इस बात में दहै कि उन्होने 


(१) (प° गीर ३।२) 
(२) (बही ४।२) 
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बंगालियों के ममं में प्रवेश किया दहै--श्रभिनव्यक्ति की दृष्टि से उन्होने 
बंगालियों के मन की सच्ची बात श्रौर जवानी बात में बंगालियों के ममं 
को प्रकट करने मेँ सफल हृए ह । प्रचलित चंडीदास के पदों पर विचार करनं 
से हम देखते है कि बंगालियों की प्रामीण जीवन-प्रणाली--्रौर विशेष करके 
उस जीवन-प्रणाली के अ्रन्दर से उत्सारित होने "काले प्रेम--बंगाल की 
नारी का प्राण--इसका एक मूतं प्रतीक है चंडीदास की राधा । इस राधा 
का श्रवलम्बन करके चंडीदास के जो भाव, भाषा, छन्द, उपमा है--इनमें 
से प्रत्येक में सहज बंगाली जीवन का श्रकृत्रिम प्राभास है। इसीलिए ऊपर 
दी हई ग्रामीण गाथाग्रोंमेंजो प्रेम का चित्र दिखाई पड़ा. वहां के भाव, 
स्वर, शब्द-सभी के साथ चंडीदास का गहरा मेल दिखाई पड़ता है । 
ये चंडीदास चैतन्य के पूर्वैवर्ती कवि है या नहीं इस विषय में सच्चा संदेह 
दिलाई पड़ा है-ये चंडीदास कोई एक कवि थे या नहीं, इसके बारे मे 
भी संदेह धीरे-धीरे घनीभूत हो रहा है । लेकिन बंगाल कै प्रेम-साहित्य पर 
विवेचन करके इस चंडीदास के बारे में हमें जो रोदनी मिली उसके 
श्राधार पर कह सकते ह कि बंगाल का प्रेम विचित्र है। इस प्रेम को 
प्रकट करने के लिए बंगालियों की जो भ्रपनी विचित्र भंगिमा है उसका 
भ्रवलम्बन करके बहुत से पदों ने एकत्र समाविष्ट होकर मानो बंगालियों 
के विशद्ध कवि चंडीदास के कवि-व्यवितित्व का निर्माण किया है : इसीलिए 
चंडीदास की राधा एक शुद्ध बंगाली कवि की मानस-प्रतिमा है--बंगाली कवि के 
चित्त मे धृत प्रेम-प्रतिमा हँ । प्रेम की प्रतिभा इस राधा मेँ हम देखते हँ कि बंगाली 
कवि बंगाल को छोडकर वृन्दावन नहीं चले गए-- वृन्दावन की भूमि दूर से 
श्राकर क्षण-क्षण पर बंगाली कवि की मनोभूमि मं प्रतिष्ठित हुई दहै, जिसके 
फलस्वरूप बंगाली कवि-मानस की प्रेम-प्रतिमा ने भ्रपने प्राकृतरूप के न्दर से 
दिव्य ज्योति से श्रप्राकृत महिमा प्राप्त की है। हमारे राधा-प्रेम मं प्राकृत 
कहीं भी भ्रस्वीकृत नहीं हई है--प्राकृत ही धीरे-धीरे दिव्यमूति मं उद्भा- 
सित हुई है। 
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मूद्रक - विद्यामन्दिर प्रेस, (प्राइवेट) लि०, वाराणसी । 
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